F । | \ 
लिप | ए; . 
[ भ 


क गर 


2 sh चि 
वि. . ल लुग्वक्तव्यः वासवदत्ता स तरानच ॥ 


क) इन्हीं नामों का उल्लेख मिलत "तु उनका पता अभूरि 
जारे 9 निश्चय ही संस्कृत-गद्य अं ¦ `¦ : [चीन है । कुछ Ld 
खों. से.वस्कृत-गच्च-काव्य के विकसितं र कह-सूचना मिलती | र 
|रुद्रदामन का गिरनार. शिलालेख (१५ 3 ) है । इसकी भ्य 
हूमयी एवं आलंकारिक है तथा कुछ बड़े तथा कुछ छोटे समास 1 
| है।' डड न र 
[ह निश्‍चित हो जाता है कि जिस प्रौढ़ गद्य का प्रणयन दण्ड!: 
'बाण ने किया. उसका उद्भव और विकास शताब्दियों. पूवं हम 
कन्तु प्राचीन गद्यकाव्य के ग्रन्थ आज दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है 1 त 
।गद्य-काव्य का समृद्धि युग--संस्कृत-गद्य-काव्य का समृद्धि युग गझन 
ण्डी, सुबन्धु और बाण का युग माना जाता है । इन्होंने संस्कृत गइ 
एपनी उत्कृष्ट गद्यात्मक रचनाओं से चरम उन्नति प्रदान न 1 If 
हो--दण्डी 'किरातार्जुनीयम्‌” महाकाव्य के रचयिता भांरविं को 
दण्डी विदर्भ के निवासी थे और इन्हें नर्रासह वर्मा प्रथम का 
[प्त था । उनका स्थिति काल ७०० ई० के लगभग माना जाता है। 
! 'त्रयोदण्डि प्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता:' के अनुसार दण्डी की 
(प्रतीत हैं । जिनमें 'काव्यादशं' और 'दशकुमारचरित' निःसन्देह | 
यें हैं । तीसरी-रंचना के विषय में मतभेद है । 'अवन्तिसुन्दरीकथा' 

आ जाने से बहुत लोग इसे ही दण्डी की तीसरी रचना मानते हैं।| 
श अलंकार शास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है.। 'दशकुमार-चरित' में दश | 
ने देश देशानतरों में भ्रमण तथा विचित्र अनुभवों का मनोरं | 
1 अवन्तिसुन्दरीकथा' में अवन्ती. सुन्दरी की कथा है । 
काव्य ली रीति है | अर ५. स्पष्टता रस ही र 
हु नाकी: और शब्दका “जे हाजी “ 


॥ 


५ ४ 


\s 
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तुकी मुख्य विशेषता उनका चरित्र-चित्रण मानं है! „+ की काव्यात्मक 
अर्भशेषंताओं के कारण कतिपय आलोचक उन्हें बाएमी बी व्यास के बाद 
इसरा कवि मानते हैं । $ 


ग ७. २. सुबन्धु--अलंकृत शेली के गद्य लेखकों में. + ( का स्थान अत्यन्त 


है । सुबन्धु के स्थितिकाल के विषय में आलोचन ' में मतभेद है। कुछ- | 


३1 ती वाण का पूर्ववर्ती और कुछ परवर्ती मानते हैं। अधिकांश विद्वान्‌ इनका 
हंरवती.काल छठी शताब्दी का अन्तिम भाग निर्धारित करते हैं । 

रण्ड! संस्कत गद्य में सुवन्धु का यश उनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता पर्‌ अव- 
वे म्बत है । वासवदत्ता में राजकुमारी वासवदत्ता को कथा है जिसमें कथानक 
है । तान्त स्वल्प है परन्तु वर्णन प्रचुर मात्रा में है । वस्तुतः कवि का मुख्य ध्येय | 
` गद्यंने पाण्डित्य का प्रदर्शन करना ही है । सुबन्धु ने गोडी रीति का प्रयोग किया 


` गदउनके ग्रन्थ के प्रत्येक अक्षर में यो से है। सुबन्धु ने अपनी श्लेष प्रधान शैली 
- (विषय में कहा है-- . 144851130 ८ 


प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रपञ्चविन्यासवैदग्ध्य निधि प्रबन्धम्‌ । 
सरस्वती दत्तवरप्रसादश्चक्रे सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः ॥ 


नहीं है । दीघं समासों से युक्त गौडी रीति के प्रयोग के कारण उनकी शैली 

प्रसाद और 'माधुयं न होकर आडम्बर कृत्रिमता तथा क्लिष्टता ही अधिक 

| सुवन्धु ने. वर्णन-बैचित्र्य के कारण विशेष ख्याति अजित की । 

| ३. बाण - संस्कृत-गद्य-काव्य का चरमोत्कर्ष हर्षवर्धन के आश्रित ' कवि 

की कादम्बरी में लक्षित होता है । हर्ष का राज्यकाल ६०६ .ई० से. 


क्था” 


का 


| नीतिशास्त्र का «° 

| नान करात नह र 
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श्लेष के अतिरिक्त विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंद्धारो की भी .. 


~ 


“७ ई० है ।-अतः बाण का समय सातवीं शताब्दी. का पूर्वादधं सिद्ध होता है । , कह 


4? (1 hr ‘su वाँत्र जा , कादम्बरी, पार्वेदी सरस 
| (%) नीतिका उपर र क्यों छे 


क 


| 


र 
का प्रयोग कयाः i शमास भूयशत्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌, के अनुसार 
बाण ने ओजगुणर्मा 'इन्दी एयुःस बहुल वाक्यों का प्रयोग किया है परन्तु उक़े ॥ 
काव्य में छोटे-छोटे... निश ले वाक्य भी प्राप्त होते हैं। परिसंख्या, शते, || 


उत्प्रेक्षा और उपमा इनके प्रिय अलङ्कार हैं । उनकी दृष्टि प्रकृति के. घो! "' ॥ - 
और रम्य दोनों रूपोरा ९ पड़ी है डॉ० कीथ ने बाण की शैली के विषय में 
कहा है--“बाण ने एक ऐसा आदशं प्रस्तुत किया है जिसकी प्रशंसा करर तो, ||. 
सरल है पर उसका सफलतापूर्वक अनुसरण करना व.ठिन है । वास्तव में परवर्ती 
ऐसी कोई रचना हमारे सम्मुख नहीं है जो क्षणभर के लिये भी उसकी रचनाओं 
के समकक्ष रखी जा सके” 
परवर्ती संस्कृत गद्यकाव्यकार--महाकवि वाण के बाद प्रमुख गद्यकवि 
धनपाल (१० बीं शताब्दी का उत्तरार्ध) ने सुप्रसिद्ध-गद्य-काव्य 'तिलक मञ्जरी! 
की रचना की जिसमें उस समय में प्रचलित कलाओं का अत्यन्त रोचक वर्णन: 
है । धनपाल के ही समकालीन वादीभसिह का 'गद्यचितामणि'' जैन. पुराणों में 
उल्लिखित जीवन्धर की कथा का वर्णन सुन्दर शब्दों में करता है। इसमें भी | 
कथानक और भाषा की दृष्टि से वाण का अनुकरण किया गया है । वामनभट्ट 
१५ वीं शती का 'वेम-भूपाल-चरित' हर्षचरित के अनुकरण पर लिखा गया 
आख्यायिका ग्रन्थ है । इसके बाद लगभग ४ शताब्दियों तक संस्कृत-गद्य में कोई 
प्रमुख रचना नहीं हुई । ॥ 
आधुनिक युग के प्रमुख गद्य-कवि अम्विकादत्तव्यास हैं जिन्होंने क्षत्रपति 
शिवाजी के जीवन को आधार बनाकर शिवराजविजय की रचना की । आपका 
गद्य दण्डी, वाण और सुवन्धु तीनों सो प्रभावित है । शिवराजविजय सवप्रथम 
सन्‌ १९०१ में प्रकाशित हुआ । व्यास जी के अतिरिक्त पं० हृषीकेश शास्त्री | 
भट्टाचायं अपनी 'प्रवन्ध मञ्जरी' के कारण प्रसिद्ध हँ । वर्तमान युग के अत्य 
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महत्त्वपुर्ण सहयोग प्राप्त हो .रहा 
“रहा है । इनमें भवितव्यम्‌ (नाग 
2 भारतवाणी (पूना), शारदा (बम्बई), सं ह या ता 
द पत्रिका (मैसूर) आदि प्रमुख है । द 

स्कृत-गद्य-काव्य के विकास में उपर्युक्त वणं 

= क 
का जो रूप वैदिक काल में था वह क्रमश: शाह त गी 
9 ने ग्रन्थों 


| में पूर्णतया समथ नहीं है 
[| 
। कन पडि हीं है । इसका हा परिवर्तित सामाजिक. राजनेतिक 
4 
| Md की मुख्यतः दो धाराएँ उपलब्ध होती हैँ— 
| 7 आख्यान साहित्य (नीतिपरक कथासाहित्य) । 


| र गद्य काव्य की विधायें (काव्यपरक कथासाहित्य) 
| by ' 
नीतिपरक कथा साहित्य--विश्व-साहित्य में भारत के आल्यान-साहित्य 


काव्य की मधुर झलक है। संस णा | 

केत कथा र क 
विभाजित किया जा सकता है--नीति-कथा ओर दिया को दो. भागों #-;५ £. 

। 00 नौति-कथा--उपदेशात्मक प्रवृत्ति. -कथा । / हट se 
कथाओं. हुआ है । नीति: ग का मनोरंजनकारी ६7९. SS 
(धर्म, अर्थ, काम) की बलि प उद्देश्य रोचक कहानियों हार ट £ 

का उपदेश देना है । नीति कथाओं Ce ॥ डी i 

| छ): 


नीतिकथायें जहाँ नीतिशास्त्र का ज्ञान कराती है वहाँ बत 
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सरल एबं रोचक शैली का आदर्श भौ उपस्थित करती है। नीतिकथाओं की 
सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तगंत कई गौण 
कथाओं का समावेश होता है। 
पंचतन्त्र--'पंचतन्त्र' संस्कृत नीति-कथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन और 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें नीति की बड़ी मनोहर शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। 
बादशाह खुसरू अनूशेरवां (५३१-५७६ ई०) के हुक्म “से पहलवी भाषा में 
“पंचतन्त्र' का प्रथम अनुवाद किया गया था । राजक. ये मं संस्कृत-भाषी ब्राह्मणों 
का प्रधान स्थान हो गया था । अतः ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत | 
का बोध कराने के साथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सके । उसी उद्देश्य | 
को लक्ष्य में रखकर पंचतन्त्र की रचना हुई । | 
| 


पंचतन्त्र की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशास्त्र में निपुण | 
बनाना था । पंचतन्त्र में केवल पाँच तन्त्र या भाग हैं--मित्रभेद, मित्रलाभ, , 
सन्धि-विग्रह, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षाकारित्व । प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के 
अन्तर्गत कई गौण कथायें आई हैं। उसमें पशु पक्षी, सदाचार, नीति और लोक 
व्यवहार के विषय में बातचीत करते हैं तथा धर्म-ग्रन्थों के सूक्ष्म विषयों पर 
विचार-विनिमय करते हैं। | 


'पंचतन्त्र' की शेली सरस और मुहावरेदार है । भाषा. विषय के सर्वथा | 
अनुरूप है । मुख्यतः बालकों के लिये रचित होने के कारण उसका गद्य अत्यन्त | 
सुबोध है, समास बहुत कम या छोटे-छोटे है । कथानक का वर्णन गद्य में है 
परन्तु उपदेशात्मक सूक्तियाँ पद्य में निहित हैं । . 'महाभारत' तथा पालिजातका- 

वलि संग्रह से भी अनेक पद्य लिये गये हैं। पंचतन्त्र फी कथाओं का प्रचार विश्व- | 

व्यापि हुआ है । 'बाइबल' के बाद संसार की सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक 
\'पंचतन्त्र' ही है । 

` हितोपदेश -पंचतन्त्र के, बाद 'हितोपदेश' का ही नाम आता है । 

के रचयिता नारायण पण्डित थे, जिनके आश्रयदाता बंगाल के कोई | 

उजा थे ।हितोपदेश' की एक पाण्डुलिपि १३७३ ई० की पाई गई # 

h १४ वीं शताब्दी के पूवं, हो चुकी थी । 'हितोपदेश' की | 


९+ 1 
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रचना बहुत कुछ 'पंचतन्त्र' के आधार पर ही हुई है । 
हितोपदेश की ४३ कथाओं में से २५ तो पंचतन्त्र' से ही ली गई हैं। 
"हितोपदेश' के चार परिच्छेद हैं--मित्रलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह और सन्धि। 
प्रथम दो परिच्छेद प्रायः पंचतन्त्र से ही लिये गये हैं। पद्यों का बाहुक्ष्य है । 
(ख) लोक-कथा--उपदेश-प्रधान नीतिकथाओं के अतिरिक्त-मनोरञ्जना- 
त्मक लोक-कथाओं का भी अस्तित्व संस्कृत साहित्य में पाया जाता है । लोक- 
_ कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य-क्कत 'बृहत्कथा' है । ब्यूलर के मतानुसार 
'ृहृत्कथा' प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसवी की कृति है । गुणाढ्य ने अपने 
समय की प्रचलित अनेक लोककथाओं को संग्रहीत कर 'बृहत्कथा' की रचना की 
थी । 'रामायण' और वृहत्कथा' भी भारतीय साहित्य की एक अपूर्व निधि थी । 
'बृहत्कथा' के दो तमिल संस्करण भी पाये जाते हैं । 'वेतालपंचविशतिका' 
में २५ कहानियों का संग्रह है । 'सिंहासनद्वात्रिशिका' तथा द्वात्रिशत्देत्तलिका भी 
एक मनोरञ्जक कहानी-संग्रह है। १ 
अन्य प्रसिद्ध कथा संग्रहो में ये प्रमुख है--१५ वीं.शताब्दी के प्रसिद्ध 
मैथिल कवि विद्यापति ने “पुरुष परीक्षा की रचना की, जिसमें ४४ नैतिक और 
राजनीतिक कहानियाँ हैं । शिवदास कृत 'कथाणंव' में चोरों और मूर्खा की ३५ 


कथायें हैं । १६ वीं शताब्दी के बल्लालसेन-विरचित 'भोजप्रवन्ध' में संस्कृत ` 


भहाकवियों की अनेक रोचक दन्तकथायें दी गई हैं । नारायण-बालकृष्ण कृत 
“ईस नीति कथा' में ईसप की कहानियों का अनुवाद है । बौद्धो के कथा-संग्रह 
“अवदान' नाम से प्रख्यात है । \ 

„ संस्कृत कथा-साहित्य का संसार में इतना अधिक प्रचार हुआ कि वे विश्व 


- साहित्य की एक अंग बन गई । एक आलोचक ने ठीक ही कहा है--"कि 2 


भारतीय आख्यान जितने विचित्र हैं, उससे कहीं अधिक विचित्र आर्य आख्या” “ 


` साहित्य के विश्वविजय की. कथा है?) ' i 
२. काव्यपरक कथा-सा हित्य-- आ. EAE 
'काव्यपरक गद्य साहित्य लगभग चार रूपों में प्राप्त होता है Rr 

१. कथा, २. आख्यायिका, ३. लघुकथा और ४. उपन्यास | .. ` र , ; i 

| ry 


*जाता है जिन्हें उच्छवास कहते हैं तथा उसमें वक्त्र तथा अपरवक्त्र छन्द के 


शक... 


"च 
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१. कथा-- 

गद्य-काव्य की विधाओं में कथा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । दण्डी ने 
कथा का स्वरूप बताते हुए कहा है--कथा कवि कल्पित होती है। कथा में वक्ता 


स्वयं नायक अथवा अन्य कोई रहता है। कथा में कन्या हरण, संग्राम, विप्रलम्भ” 
सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि विषयों का वर्णन रहता है । कथा में लेखक किसी अभि- 
प्राय से कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करता है। 

'कादम्बरी' संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है । वाणभट्ट ने इसे स्वयं 
कथा कहा है । बाण ने 'कादम्बरी' का कथा बीज गुणाढ्य की 'वृहृत्कथा' से 
लिया है । उनमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का पुट चढ़ाकर ' उसे एकसर्थथा नत्रीन 
एवं मौलिक रूप दे दिया है । सारी कथा कुतृहलमय रोचकता से ओतम्प्रोज है । 

बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़े विशद रूप से किया है । सभी 
पात्र सजीव है । 'कादम्बरी' के चित्रण में बाण ने अपने अप्रतिम कल्पना-त्रैभव 
वर्णेन-पटुता और मानव मनोृत्तियों के मामिक निरीक्षण का परिचय दिया है । 

जासाद, नगर, वन तथा आश्रमो का यथातथ्य वर्णन उनके पर्याप्त भ्रमण 
का द्योतक है । कादम्वरी का प्रधान रस शशङ्गार है । जन्म-जन्मान्तर के संचित 
संस्कारों का, ' जननान्तर सौहृद का सजीव चित्रण है, विस्मृत अतीत तथा 
जीवित वर्तमान को स्मृति के सुकुमार तारों से संयुक्त करने वाली काव्यश्यृंखला 
है । मानव हृदयं की मूक प्रणय-वेदना की मर्मभरी कथा है । 
२. आल्यायिका-- की 


आख्यायिका गद्य-काव्य का एक अंग माना जाता है । आख्यायिका का 


स्वरूप इस प्रकार है--आल्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर अवलम्वित होती 


हैं । आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता हैं । आख्यायिका को हम एक 


प्रकार से आत्मकथा कह सकते हैं। आख्यायिका का विभाग अध्यायों में किया 
ओका समावेश रहंता है । आख्यायिका में सूर्योदय, चन्द्रोदम आदि विषयों 
बर्णन नहीं रहता है । नि कक 


चरित रित' बाग की प्रथम कृति है। वाण स्वय कहते हैं कि यह आख्यायिका 
, इति आख्यायिका के सम्पूर्ण लक्षणो का संग्रह हैँ। इसमें आठ 
स हैं । प्रथम तीन उच्छवासो म बाण की आत्म-कया वर्णित है तथा 
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शेष में सम्राटू हर्ष का जीवन चरित्र है । 'हृषंचरित' के रूप में ऐतिहासिक 
विषय पर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम बार प्रयास किया है ।. | 
काव्य-सौन्दयं की दृष्टि से भी 'हषंचरित? में कई विशेषताये हे । बाण की | 
अद्भुत वर्णन शक्ति का परिचय स्थान-स्थान पर मिलता है । प्रभाकर वर्णन के | 
अन्तिम क्षणों का वर्णन ओज एवं कारुण्य के लिये हुआ है । छठे उच्छवास मै. 
सिहनाद का उपदेश 'कादम्वरी' के शुकनासोपदेश की कोटि का ही है । हर्ष | 
'सुर्वेत्र एक महान्‌ सम्राट्‌ के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। राज्यवर्धन भी 
आज्ञाकारी पुत्र, स्मेहूशील भाई और शूर योद्धा है । इस प्रकार 'हर्षचरित' 
एक आख्यायिका मानी जाती है । ' 
३. लघु-कथा-- 
संस्कृत के लक्षण ग्रन्थकारों ने आधुनिक लघुकथा जैशा कोई साहित्यिक ` 
रचना की चर्चा नहीं की हे । कथा उस गद्यकाव्य को कहा गया है, जिसमें गद्य 
में ही सरस वस्तु का निर्माण हो--“कथायां सरस वस्तु गर्चरेच विनिमितम्‌ ।” | 
“लक्षण ग्रन्थकारों' द्वारा दिये गये सम्पूर्ण लक्षण काल्पनिक ' एवं ऐतिहासिक 
उपन्यासो पर ही प्रयोग में आते हैं । उनके अनुसार 'कादम्बरी' कथा 'हषंचारित | 
आख्यायिका है तथापि 'गद्य में सरस वस्तु का निर्माण” लघ्रुकथाओं पर ही 
प्रयुक्त हो सकता है । 
लघु कथा के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये 
हैं । उनके अनुसार कहानी में वस्तु चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, 
उद्देश्य और शैली ये छः तत्त्व होते हैं और उन्ही के आधार पर कहानी साहित्य 
का मर्म समझा जा सकता है । 
वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक संस्कृत के कथा-साहित्य का विकास 
` विभिन्न युगीन परिस्थितियों के अनुकूल है भारतीय कथाकारो के सुन्दर शिन 
और मनोवैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने की निपुणता के कारण संसार के £१ 
- देशों में भारतीत कथायें अनुवाद के रूप में पहुंची है और वहाँ के का छ 
` ने उनकी प्रशंसा की है । वैदिक संहिताओं में निहित कथातत्वो के ब. £77 
ग्रत्थों और आरण्यकों की कथाओं व आख्यानो के रूप में अंकुरित | 1-१ ४ है 


गो ख्यानों २," (4: ट्‌ र 5 €्‌ 
महाभारत व पुराणों के उपा में पल्लवित, पञ्चतन्त्र, जा. (0079) 
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बृहत्कथा के रूप में पुष्पित और दशकुमारचरित, वेतालपंचविशतिका, हितोपदेश 
इत्यादि कथासंग्रहों मे फलित हुये हैं । 

आधुनिक संस्कृतः गद्यकारों में पण्डिता क्षमाराव विशेष- उल्लेखनीय है । 
इनकी रचनाओं में 'कथा मुक्तावली! ` विशेष प्रसिद्ध है । उन्नीसवीं शताब्दी का 
अन्तिम दशक व प्रारम्भिक दशक संस्कृत लघुकथाओं के विकास का युग कहा 
जा सकता है। १८९८ ई० से १६१०. की अवघि में संस्कृत की लघुकथाओं से 
सम्बद्ध, नौ संग्रह निकले हुँ । अम्बिकादत्तव्यास के. “रत्नाष्टक” में हास्य व 
उपदेश प्रधान आठ “ कहानियों का संग्रह है । १८९८ ई० में व्यास जी का एक 


, दूसरा कहानी संग्रह 'कथाकुसुमम्‌' नाम से निकला, जिसमें भावपूर्ण कहानियों 


“का समावेश हैं । 
४. उपत्यास-- - 
अर्वाचीन गद्य की धाराओं में उपन्यास का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उपन्यास 
को सर्वथा नई काव्यरीति कहा जा सकता हैं। संस्कृत में उपन्यास-लेखन 
अनूदित साहित्यं के साथ. प्रारम्भ हुआ है । इस प्रकार सर्वप्रथम उपन्यास 
'शिवराजविजय' है, जिसको अम्बिकादत्त व्यास ने १८७० ई० में लिखा था । 
) अम्बिकादत्त व्यास की यह रचना मौलिक कृति के रूप में स्वीकार की जाती . 
है । 'महाराष्ट्र जीवन प्रभात” नामक बंगला कृति का अनुवाद कृष्ण मोहनलाल 
जोहरी ने अंग्रेजी में 'शिवाजी' के नाम से प्रस्तुत किया था । अनुवाद की शैली _ 
को हृदयंगम करने के लिये देखिये- के, 
Shivaji - On this mountain pass Was a solitary horse-man 
galloping his horse. - 
. संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य 'शिवराज- 
विजय' को प्राप्त है जो अनुपम वाक्य-विन्यास, अलंकरण एवं शब्दश्लेष की 


ऽ~इष्टि से कादम्बरी से प्रभावित तथा रूपशिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासो के 
कट है ।”: 


>जु बंगाली उपन्यासकार बंकिम वाबू के प्रायः समस्त उपन्यास संस्कृत में 
रत हो चुके हैं। शैल ताताचार्य की “क्षत्रिय रमणी' सरल भाषा में है। . 
जी ने 'देवीकुसुद्ती', 'इन्दिरा लावण्यमयी' तथा 'कृष्णकान्तस्यः निर्वा- ` 
. वीं का अनुवाद करके संस्कृत-साहित्य की उपन्यास विधा को समृद्ध 
इ] विधुशेखर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर के जयपराजयम्‌ का अनुवाद किया था। _ 
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अंग्रेजी कृतियों को संस्कृत में रूपान्तरित कर उन्हे उपन्यास रीति में प्रस्तुत 
करने का श्रेय ए० आर० राजराजवमं कोइतम्बुरान को है । उन्होंने शेक्सपीयर 
के नाटक 'ओथेलो' का रूपान्तरण “उद्दालचरितम्‌” नाम से किया है । 
उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे उपन्यासों की भी रचना हुई, जो रामायण, 
महाभारत व पुराणों पर आधारित कहे जा सकते हैं। इनमें लक्ष्मण सूरि के 
“रामायण संग्रह', 'भीष्मविजयम्‌' 'महाभारतसंग्राम' उपन्यासो में कथाप्रवाह 
वर्णनातिरेक से अवरुद्ध सा हो गया है । पौराणिक उपन्यासकारों में शंकरलाल 
माहेश्वर अग्रगणनीय हैं। .उनके “अनसूयाभ्युदयम्‌” “भगवती भाग्योदय:' 
“चन्द्रप्रभाचरितम्‌” व 'महेश्वरप्राणप्रिया' हृदयावर्जक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक - 
घटनाओं को इस युग में उपन्यासबद्ध किया गया है । सामाजिक2उपन्यासो की 


च 


काही. सी>युंग में हुई है । 
है) पं० भ्रम्बिकादत्त व्यास का.स्थितिकाल एवं-कृतियाँ 


“” साहित्याचायं पं० अम्बिकादत्त व्यास ने 'शिवराजविजय' नामक गद्य-काव्य - 
की. रचना की, जो काशी से १६०१ ६० में प्रकाशित हुआ 1 व्यास जी का 
स्थितिकाल १८५५:-१९०० ई० था । इनके पूर्वज जंयपुर राज्य के निवासी थे 
' पर इनके पितामह काशी में आकर बस गये थे.। वहीं उनका अध्ययन सम्पन्न 
हुआ । 'बिहार-विहार' मैं उन्होंने “संक्षिप्त निज बृतान्त' स्वयं लिखा है। मृत्यु 
के समय वे गवने पेण्ट संस्कृत कालेज पटना में प्रोफेसर थे । बिहार में “संस्कृत 
संजीवनी समाज” स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया। _ 
व्यास जी ने छोटी-बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिन्दी में कुल ७८ पुस्तके 
` ` संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सोभाग्य 'शिवराजविऽ! . ८ 
को प्राप्त है । जो अनुपम वाक्य-विन्यास, अलङ्करण एवं शब्दश्लेष की हरिः 
~ कादम्वरी से प्रभावित--छप शिल्प की हृष्टि'से बंग उपन्यासो के निकट है {~ 
पं? अभ्विकादत्त व्यास बाल्यकाल ९ ही प्रतिभाशाली भे। १०४४ † . ` 
2 अरेल्ञ 


८ 
४” ./ 


> + 


+ 
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- अवस्था में ही काव्य-रचना प्रारम्भ कर दी थी । लगभग १२ वर्ष की अवस्था 
में व्यास. जी. ने धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त क्रिया और श्री तैलङ्ग 
अष्टावधान के 'सुकविरेष: कहने पर भारतेन्दु जी ने- “काशीकविता वद्धिनी, 
` सभा” की ओर से उन्दै 'सुकवि' की उपाधि प्रदान की । 
बाल विवाह की प्रथा के कारण तेरह वपं की अवस्था में व्यास जी का - 
विवाह हो गया । इनके पिता दुर्गादत्त पौरोहित्य कमं . से -जीविकोपार्जन करते 
: थे, अतः आथिक विपन्नता से ग्रस्त परियार का भरण-पोषण साधारण रूप से 
“ही हो पाता था । दूसरी ओर व्यास जी का पारिवारिक जीवन भी सुखमय नहीं 
था । असमय में माता-पिता कां देहावसान हो गया । यौवन की चोखट पर पाँव 
रखते ही उनके छोटे भाई ने अपनी पत्नी के सिन्दूर साफ कर दिये । इनकी 
: छोटी बहन ने भी जीवन के वसन्तंकाल' में इनका साथ छोड़ दिया । इनके बड़े 
भाई इनसे द्वेष भाव रखते थे । इन अपार कष्टों, असीम वेदनाओं और अनेक 
* मानसिक आघातों को भी अपने अन्तस्‌ में समेट कर अपने कत्तंग्य पथ पर 
हिमाचल की तरह अडिग रहे । उन्होंने शिव के समान सारे अशिव आसव का 
पान करके भी समाज को 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌’ का मिश्रित अमृत पिलाया। 
व्यास जी सं० १६३७ में गवर्न्‌मेण्ट संस्कृत कालेज से साहित्याचार्यं की 
परीक्षा उत्तीर्ण करके १६४० में एक संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य के पद पर 
` कार्य करने लगे । कुछ दिन वाद वहाँ से त्याग-पत्र देकर मुजफ्फरपुर चले गये । 
। जिला स्कूल के प्रधानपण्डित के पद पर कार्य करने लगे । 


। व्यास जीअप्रतिमप्रतिभाशाली थे। वक्ता और साहित्य स्रष्टा के साथ ही चित्र- 
` कारिता, अश्वारोहिता, संगीत और शतरंज में भी विशेष रुचि रखते थे । सितार, 
">, हारमोनियम, जल तरंग और मृदङ्ग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिन्दी 
कत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे । न्याय, व्याकरण, वेदान्त . और 

न में इनकी अच्छी गतिं थी । कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी 

शै श्लोकों की रचना कर सकते थे । सौ प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन 

का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी । इसीलिये इन्हें “शता- 

४ तथा 'घटिका शृतक' की उपाधि मिली थी | - 


_ 
~ 
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व्यास जी की लगभग ८० रचनाओं में 'शिवराजविजयमू' (उपन्यास), ” 
'सामवतम्‌' (नाटक) गुप्ता-शुद्धिःप्रदर्शनम्‌, अबोधनिवारण तथा विहारी विहार! 
(हिन्दी काव्य) प्रमुख थे. । ४ 
२२ वर्ष की अवस्था में लिखा गया व्यास जी का सामवतम्‌' नाटक भाष्य, 


भाव और वण्ये की दृष्टि से अधिक उत्तम है । उसके विषय मे डॉ० भगवानदास 
- ने लिखा है-- 


“श्री अम्विकादत्तःव्यास जी का रचा 'सामवतम्‌' नामक नाटक दो बार 
पढ़ा । पुराणमित्येव हि साधु सवंम्‌' ऐसा मानने वाले सज्जन प्रायः मेरे मत पर. 
हसेगे तो भी मेरा मत यही है कि कालिदास रचित “शकुन्तला से विसी बात 
में कम नहीं है।” ' 

' सामवत्तम्‌ नाटक को सं० १९४५ में मिथिलेश्वर को समपित करने के, 
वाद ही शिवराजविजय कीं रचना आरम्भ कर दी और सं० १६५० में उसे 
` पूरा कर दिया | सं० १९५२ में बिहारी के दोहो पर आधारित कुण्डलियों में 

रचित 'बिहारी विहार' की रचना के बाद हिन्दी जगत्‌ के. मूर्धन्य व.वियो के 
"र्दी फे विषय बन गये । इस ग्रन्थ की शोधपूर्ण भूमिका के सम्बन्ध में जा 
ग्रियसंन ने लिखा है- ह 
1 have read the rire 


-० often abandoned 
in favour of credulity and hasty 


conclusion. 


क र हट ५ ५ ५५ का 
अम्बिकादत्त व्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति उनका शिवराजविजय है । शिवराज-१ , ˆ 


रश 
० 


न त्माव ड बम संस्कृत-गद्य-साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है । बाण, दण्डी और र 


१. 'बिहारी बिह्वार' परिशिष्ट, पृष्ठ-९ | 
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के बाद व्यास जी का ही नाम आता है । यद्यपि अन्य बहुत से और भी गद्यकार 
हुँ किन्तु साहित्यिक उत्कृष्टता, बौद्धिक प्रतिभा और साभाजिक आकलनों के 
वैशिष्टय के कारण व्यास जी प्रमुख गद्यकारों में परिगणित : हैं। इस सवका 
अधिक श्रेय शिवराजविजय को है । 

दुःख का विषय है कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दीर्घायु नहीं हो सका । 

. बयालीस वर्ष की अवस्था में ही महाकवि का सम्मान प्राप्त कर व्यासजी 
सोमवार, मागं शीर्ष त्रयोदशी, सं १६५७ को अपने पीछे एक नववर्षीय पुत्र, 
एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पञ्चतत्व को प्राप्त हो गये । 
किन्तु उनका यशःशरीर अजर और अमर है । 

शिवराजविजय : एक कृति--शिवराजविजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है 
इसमें वणित: कथा ऐतिहासिक हैं, किन्तु व्यास जी ने अपनी प्रतिभा और. कल्पना 
के सहारे उसे उच्च कोटि की साहित्यिकता प्रदान कर दी है। कथा अधिकांश रूप 
में मौलिक होते हुये भी उसमें साहित्यिक कल्पना का समावेश है।' इसमें कथा- 
वस्तु की संघटना प्राच्य और पाश्चात्य शिल्प के समन्वय से की गई है । यद्यपि 
' इसमें दो स्वतन्त्र धाराएँ समानान्तर रूप से प्रवाहित होती हे--एक के नायक 
, शिवाजी हैं तो दूसरी के नायक रघुवीरसिह हैं, तथापि एक दूसरे.से पूर्ण स्व- 
' तन्त्र और निरपेक्ष नहीं हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। एक का महत्त्व दूसरे से 
- उद्भासित होता है । अतः दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं । कथा में इतना प्रवाह 
और संम्प्रेषणीयता है कि पाठक की आकांक्षा उत्तरोत्तर बृद्धिगत होती जाती है। 
शिवराजविजय की सम्पूणं कथा तीन निःश्वासों में समाहित है। 
व्यास जी के शिवराजविजय में इतिहास और कल्पन, आदर्श और यथार्थ 
१७ अनुभव और कल्पना का सुन्दर समन्वय है । उनके सभी पात्र अपने चरित्र 
2 निर्वाह में पुरी तरह से खरे उतरते हैं । वीर शिवाजी, गौरसिंह, रघुवीरसिह 
, अफजलखाँ, शाइस्तखाँ* तथा ब्रह्मचारी आदि सदा अपनी स्वाभा- 

`ता और यथार्थता का निर्वाह करते है । उसमें म कहीं अतिशयतां है और न 

रहीं न्यूनता या अस्पष्टता । । 
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शिवराजविजय वीर रस प्रधान काव्य है तथापि उपकारी रूप में सभी 
रसों का चित्रण दै । व्यास जी ने अलंकार-विधान में सदैव सजगता दिखाई 
है । यद्यपि इनका वर्णन कहीं. पर अलंकृत नहीं है तथापि अनावश्यक अलंकार 
भार से बोझिल भी नहीं है। 


गद्यकारों में सर्वाधिक अलंकार विधान बाण ने किया है | यदि इस क्षेत्र में 


उनके साथ व्यास जी को देखा जाय तो अन्तर यह दिखेगा कि इनकी कृति 


अनपेक्षित अलंकार भार से बोझिल नही है। 
शिवराजविजय की शैली अत्यन्त सरल, सरस प्रवाहमयी है । भाषा की. 


सरलता और भाव की उत्कृष्टता का समन्वय ही कवि की प्रमुख विशेषता होती ` 


है । कविकथ्य जितना ही सरल और सुन्दर ढङ्ग से कहा जाय, काव्य उतना ही 
हृदयग्राही और 'सद्यः परिनिद्धतये' की भावना को प्राप्त करने वाला होता है । 


अस्तु, 'शिवराजविजय' भाषा और भाव दोनों. ही दृष्टि से एक उत्तम कोटि . 


का काव्य कहा जा सकता है । इसमें प्रतिभा की प्रोढ़ता, कल्पना की सूक्ष्मता, 
अनुभव की गहनता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, भावों की यथार्थता और रमणीयता 
पदावलियों की मधुरता, कथानक की प्रवाहमयता, आदर्श की स्थापना, शिव 
की भावना और सुन्दर की सुन्दरता निहित है । उपन्यास की दृष्टि से भी 

कथानक, पात्र, घटना, संवाद, अन्तद्वन्द्र, आकांक्षा आदि तत्त्वो से पूर्ण है और 
'शद्यं कवीनां निकषं वदन्ति' की कसोटी पर खरा उतरता है । \ 


रिव राजविजय का काव्य-शिल्प 


भाषा-शैली-मनोगत भावों को परहूदय संवेद्य बनाने का प्रमुख साधन 
भाषा है और भाषा की क्रमबद्धता या रचना-विधान को ही सम्भवतः शैली भी 
'कहा जाता है । अतः सामन्यतः 'भाषा-शैली' से ऐसा प्रयोग हष्टिगोचर होता है। 
इसं आधार के साथ यह कहा जा सकता है कि काव्य में मनोगत भावो को 
. मूर्ते रूप प्रदान करने का प्रमुख एवं सहज साधन 'शैली' है । 'शब्दायों सहितो 


काव्यस्‌, के परिप्रेक्ष्य मे.यदि अर्थ काव्य की आत्मा है तो शब्द अर्थात्‌ शैल ॥ 


काव्य का शरीर । अतः भाव की मनोहरता, स्थिरता और सूक्ष्मता शैली 
ही निर्भर होती है। न Fi - 
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डॉ० श्यामसुन्दर दास के अनुसार किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, 
- वाक्यांशों का प्रयोग, उसकी बनावट और ध्वनि आदि का नाम ही शैली है। 
दण्डी ने काव्यादशं में--'अस्त्यनेको गिराममार्ग: सुकष्मभेदपरस्परम्‌, कहा है। 
, इन भावनाओं के अनुसार स्थूलत: शैली के दो भेद किये जाते हैं--(१) 
समास शैली (२) व्यास शैली । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के आधार 
_पर आजकल विद्वानों ने मागं (शेली) को चार प्रकार का माना है । किन्तु 
अनन्तर काल में इन्हें शैली न कहकर रीतियाँ कहा जाने लगा है । ये रीतियाँ 
चार हैं--(१) वंदर्भी (२) गोणी (३) पाञ्चाली (४) लाटी । 
(१). कोमल वरणो और असमानता अथवा अल्पसमासा, माधुयंपूर्ण रचना 
वैदर्भी रीति है । 
(२) महाप्राण-घोषवर्णा, ओजगुणसम्पन्ना तथा समास बहुला रचना गोणी 
। 
३. वैदर्भी और गौणी का सम्मिश्रण. पाञ्चाली रीति है । 
४. वेदर्भी और पाञ्चाली का सम्मिश्रण लाटी रीति है । ड 
शिवराजविजय की भाषा सरल, सुवोध एवं स्पष्ट है। पदावलियों के 
प्रयोग वण्यं-विषय के अनुसार होने चाहिये । एक ही विधा प्रत्येक वर्णन को- 
्रभावमय नहीं बना सकती और व्यास जी ने ऐसा ही किया है । अतः कहा 


` जा सकता है कि शिवराजविजय में उचित शब्दावलियो का प्रयोग, अर्थपूर्ण 


तथा अवसर के अनुकूल कोमल तथा कठोर वर्णों का प्रयोग किया 
गया है । ० 
व्यास. जी ने अवसर के अनुकूल एक ओर दीघं समास बहुला पदावली का 
प्रयोग किया है। तो दूसरी ओर सरल लघु पदावलि का । पूर्वोक्त रीतियों 
के सन्दर्भ में शिवराजविजय में व्यास जी ने पाञ्चाली रीति का आश्रय लिया 


शु है । इनके साक्ष्य में तथ्य द्रष्टव्य है--अफजल खाँ के शिविर का वर्णन करते 


'हुए व्यास जी समस्त (दीघं) पदावली में कहते हैं 
, “इतस्तु स्वतन्त्र यवनकुल-भुज्यमान-विजयपुराधीश-प्रेषितः पुण्यनगरस्य 
समीपे एव. प्रक्षालित-गण्डशैल-मण्डलाया: - निझंरवारिधारा-पूर-प्रित-प्रबल- 
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प्रवाहाया:, = पश्चिम-पारावार-त्रन्तं-प्रसूत-गिरि-ग्राम-गुहा-गर्भ-निर्गताया अपि 
भाच्य-पयोनिधि-चुम्वन-चञ्चुरायाः, रिङ्गत्‌-तरङ्ग-भङ्गोद्भूतावर्तंशत-भीमायाः 
भीमाया नद्याः, अनवरत-निपतद्‌-वकुल कुल-कुसुम-कदम्ब-सुरभीकृतमपि नीरं 
चगाहमान-मत्त-मतङ्गज-मद-धाराभिः कटृकुर्वन्‌; हय-हेषा-ध्वनि-प्रतिध्वनि-वधि- 
रीङृत-गब्यूति-मध्यगाध्वनीन वर्ग, पट-कुंटीर-कूट विहित-शारदाम्भोधर-विडम्बनः 
निरपराध-भारताभिजन-जन-पीडन-पातक-पटलैरिव समुद्धयमाननोलध्वजे रूप-. 

दूसरी ओर व्यास जी की लघुसमास शैली भी अत्यन्त भावपूर्ण और मार्मिक 
है । उसमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सूक्ष्मता निहित है-- 


“एष भगवान्‌ मणिराकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य, कुण्डलमाख- 
लदिशः, दीपको ब्रह्माण्डभागस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, शोकविमोकः कोक- 
लोकस्य अवलम्बो रोलकदम्वस्य, सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य, इन्च दिनस्य 17 


व्यास जी की इस रचना में समासरहित सुन्दर पदावलियों का प्रयोग भी 
अत्यन्त हृद्य है जो 

“बटुरसो. आकृत्या सुन्दरः, वर्णेन गौरः, जटाभित्र ह्यचारी, वयसा पोडश- 
वर्षवर्षीय:, कम्बुकण्ठः, आयतललाट:, सुवाहुविशाललोचनश्चासीत्‌ 1” 

अम्विकादत्त व्यास विद्वान्‌ थे, भापा पर उनका पूर्ण अधिकार था और 
भावाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता । भाव के अनुकुल भापा का संयोजन करने का 
ध्यान सदैव रखते थे । जैसा कोमल या कठोर भाव का वर्णन करना होता था 
उसी के अनुसार भाषा संयोजन करते थे । शान्त, स्निग्ध एवं नीरव-निशा का 
वर्णन देखिये 

“धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमन्दमा न्दोल्यमानासु व्रततिषु, समुदिते यामिनीकामिनी 
चन्दनविन्दो इव इन्दौ, कोमुदी कपटेन सुधाधारमिव वर्षति गगने, अस्मन्नीतिवाता 


शुश्रूषुषु इव मोनमाकलयत्सु पतंगकुसेषु कैरवविकाश हषंप्रकाशमुखरेषु > 
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“क्वचिद्‌ हरिद्रा हरिद्रा, लशुंनं लशुनम्‌, मरिचं मरिचम्‌, चुक्रम्‌ चुक्रम्‌, | 


_ वितुन्नकं वितुन्नकम्‌, श्युंगवेरं श्वृंगवेरमु, रामहं रामहम्‌, मत्स्यण्डी, मत्स्यण्डी, | 


ee 


मत्स्या मत्स्याः, कुक्कुटाण्डं, कुककुटाण्डम्‌ पललं पललमिति-- | 

अस्तु, इस कृति के अवलोकन सै स्पष्ट हो जाता है. कि कवि ने भाषा ओर | 
शैली का प्रयोग भाव के अनुसार ही किया है । यत्र-तत्र व्याकरणिक शब्दों का | 
भी प्रयोग उनकी विद्वत्ता कीः ओर संकेत करता है । सन्नन्त, यङन्त यङलुङन्त | 
शब्दों का भी प्रयोग मिलता-है । उनकी भाषा-शैली उनके काव्य को उत्कृष्टता | 
प्रदान करने में पूर्णतः उपजीव्य है । । 


अलङ्कार योजना कविता कामिनी का श्थङ्गार है, अलङ्कार योजना । जिस 
प्रकार आभूषण से नारी का सोन्दयं बढ़ जाता है'उसी प्रकार अलङ्कार से काव्य 
का भी चमत्कार एवं हृदय-संवेद्यता बढ़ जाती है । अनलंकृत भांषा एवं रमणी 
दोनों चित्ताकर्षक नहीं होते । कुछ अर्थालङ्कार तो इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके 
विधान से काव्य के सवंस्व वे ही प्रतीत होने लगते हैं। इसी कारण तो कुच 
अलङ्कारवादियों ने अलङ्कार को ही काव्य की आत्मा मानना प्रारम्भ कर दिया || 
कुछ भी हो काव्य में अलङ्कार का स्थान महत्त्वपूर्ण है । अलङ्कार के अभाव में! 


काव्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में. कभी भी समर्थ नहीं हो सकता । | 


पृं ०-अम्बिकादत्त व्यास ने अपनी सुरभारती को' एक सुन्दर रमणी की 
भाँति अलङ्कारों से सजाया है । अनुकूल एवं समुचित अलङ्कार का संयोजन 
किया है । बाण की कृति अलङ्कार के भार से बोझिल हुई प्रतीत होती है कत्त 
व्यास.की कृति विरलालङ्कार विभूषिता लावण्यमयी तन्वंगी के समान है म उन्होने 
शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों का सावसर प्रयोग किया है । शब्दाल 
तो पदे-पदे दृष्टिगोचर होता हैः। अनुप्रास अलङ्कार का एक उर 
द्रष्टव्य है— 

"्रामिनी-च्न भ द्कभूरिभाव प्रभाव-पराभूतवेसवेषु भरेषु” 

“x x x > 
“चञ्चचखहास-चमत्कार-घाकचक्यरचिल्लीभूत-चक्षषका । 


री 
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यत्र-तत्र यमक का भी प्रयोग किया है-- 
“बिलक्षणोऽयं भगवान्‌ सकलकलाकलापकलनः सकलकालनः करालः कालः (7 
कवि की कल्पना का .बहुत बड़ा सम्बल है-उत्रेक्षा अलद्धार। बाण की तरह 
व्यास जी ने भी उत्प्रेक्षा की पर्याप्त संयोजना की है । एक मालात्प्रेक्षा का उदा- 
हरण द्रष्टव्य है-- 
“गगनसायगरमीने इव, मनोजमनोज्ञहंसे इव, विरहिनिंवङृन्तेन रौप्यकुन्त 
प्राति इव, पुण्डरीकाक्षपत्नीकरपुण्डरीकपत्रे इव, शारदाध्रसारे इव, सप्तसप्ति 


सप्तिपादच्युते राजतखुरत्रे इव मनोहरतामहिला ललाटे इव, कन्दपंकी तिलता द्रे 


इव, प्रजाजननयनकर्पूरखण्डे इव, तमीतिमिरकतंन शाणोहलीढनि£क्र्शे इव ` च 

समुदिते चेत्रखण्डे” 

| उपमा अलङ्चारो में प्रमुख माना जाता है क्योकि उपमा एक प्रकार से 
वक्तव्य के कहने का ढङ्ग है, जिसका व्यवहार सर्वाधिक होता है .। साधम्यं 


अलङ्चारों की माला में उपमा 'सुमेरु' है । उपमा का प्रयोंग भी व्यासजी ने बड़े 
सरल तथा स्वाभाविक ढङ्ग स किया है-- 


“सयं वर्णन सुवर्णम्‌, कलरवेण पुंस्क्रोकिलानू, केशैरोलम्वकदम्बान्‌, ललाटेन | 


कलाधरकलाम्‌ लोचनाभ्याम्‌ खळ्जनानू, अधरेण वन्धुजीवम्‌, हासेन ज्योत्स्नाम? । 
व्यास जी ने परम्परा से हटकर नये उपमानों का भी प्रयोग किया है, 
जैसा कि संस्कृत कबियो में प्रायः नहीं देखा जाता है । कवि ने नौका .की उपमा 
एक कुम्भड़े की फांक से देते हुए लिखा हे--“कुष्माण्डफक्काकारया नोकया”। 
विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलङ्कार है । विरोधाभास के चित्रण में 
कवि, बाण की समानता करता हुआ दिखाई पड़ता है । शिवाजो क वर्णन में 
विरोधाभास की छटा वरबश 'पाठो को आकृष्ट करती है— 


खर्वोमप्यलवंपरिक्रमाम्‌ श्याममपि यशःसमूहण्वेतीक्ृत त्रिभुवनाम्‌, कुशा- 7.” 


` सानश्रयामपि सुशासनाश्रयाम्‌, पठनपाठनादि परिश्रमानभिज्ञामपि नीतिनिष्णाताम्‌ः ॥ 
स्थूलदशंन्तम्‌पि सूक्ष्मदर्श नामू, ध्वंसकाण्ड व्यसनिनीमपि धमेधौरेयीम्‌, कटिनार्मा-: 1 „ 


व र) 


=> ७ md 
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कोमलाम्‌, उग्रामपि शान्ताम्‌ शोभितविग्रहामपि दृढ्सन्धिभेन्धाम्‌, कलित गौरवा- 


मपि कलितलाघवाम्‌ `` ``। 
चित्तौड़गढ़ की स्त्रियों के वर्णन में श्लेष गभित विरोधाभास द्वारा अत्यन्त 

सुन्दर चित्रण किया गया है-- | 
` 'क्षत्रियकुलाङ्गनाः कमला इव कमलाः, शारदा इव - विशारदा, अनुसूया 


इवानुसूयाः, यशोदा इव येशोदाः, सत्या इव सत्याः, रुक्मिण्य इव रुक्मिण्यः, | 


सुवर्णा इव सुवर्णाः, सत्य इव सत्यः ।” 
इसके अरिरिक्त. दीपक, श्लेष, उदात्त, यथासख्य,, आदि अलङ्कारं को भी 


योजना की है । डॉ० भगवानदास कादम्बरी से तुलना करते हुए लिखते हैँ-- | 


“जहाँ वासवदत्ता और कादम्वरी के शब्दों की, अरण्यानी में बेचारा अर्थ 
पथिक सर्वथा भूल भटक कर खोजता है; उसका पता ही नहीं लगत्म, वहाँ 
शिवराजविजय के सुललित उद्यान में, उसकी सहज अलंकृत शैली में पाठक 
का मन खूब रमता है । कादम्बरी के शब्दों की विकट अरण्यानी की तरह 
शिवराजविजय के शब्दसंसार को देखकर उसका भन घबरा नहीं उठता अपितु 
उसमे प्रदिष्ट होकर उसके आनन्द को लेने की उत्सुकता को जगाता है ।” 

अस्तु, व्यास जी ने अलद्धारों का प्रयोग मात्र कविता कामिनी को सजाने 
के लिये ही किया है । को 

रस-योजना- “वाक्य रसात्मकं का्यस्‌' के अनुसार रस ही काव्य की 
आत्मा है । यह सच भी है कि “रसहीन' काव्य नहीं हो सकता है । अतः काव्य 
में रसं योजना होती ही है । यद्यपि रसो में उच्चावचता या श्रेणी विभाग नहीं 
होता है तथापि वर्ष्य की दृष्टि से रस की मुख्यता या गौणता अवश्य होती है । 


॥ चित्रण किया है । शिवाजी के शौर्य का जो अद्भुत वर्णन किया गया हैं, वह 
' अत्यन्त स्पृहणीय है । गोरसिंह अफजलखाँ से कहता है-- Fe 

“को नामापरः शिववीरात्‌ ? स एव राजनीतौ निष्णातः, स एव सैन्धवा- 

( रोहविद्योसिन्धु:, स एव चन्द्रहासचालनेचतुरः, सं एव. मल्लविद्यामर्मज्ञ, स-- 
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शिवराजविजय का प्रधान रस है 'वीर' । प्रायः अन्य सभी रस इसमें उप” 
कारी रूप में निहित हैं ।. उद्देश्य के अनुसार इसमें वीर रस का विशेष रूप से. 
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एव बाणविद्यावारिधिः, स एव वीरवारवरः पुरुषपौरुष परीक्षकः, स एव दीन- 
दुखदावदहनः, स एव स्वधर्म रक्षणसक्षणः ।” 

x xX 2 १ 

आगत एष शिववीर: इति भ्रमेणापि सम्भाव्य अस्य-विरोधिपु 'केचन 

सूच्छिताः निपतन्ति, अन्ये विस्मृतशास्त्रास्त्रा: पलायन्ते, इतरे महात्रासाकुञ्चिः 

तोदरा विशिथिलवाससो नग्नः भवन्ति, अपरे च -शुप्कमुखा दशनेषु तृणं सन्धाय 

' साम्ने डं प्रणियातपरस्परां रचयन्तो जीवनं याचन्ते । 

व्यास जी ने यत्र-तत्र शृङ्गार रस का भी चित्रण किया है। इन्होंने खुङ्गार ` 
का वर्णन अत्यन्त शिष्ट और सात्त्विक रूप में किया है, उसमें मादकता या 
उच्छखलता लेषमात्र की नहीं है-- 

“सा चावलोक्य तमेव पूर्वावलोकितं युवानम्‌, वीराभरमन्थरापि ताताज्ञया 
बलादिवप्रेरिता ग्रीवां . नमयन्ती' आत्मनाऽऽत्मन्येव निविशमाना स्वपादाग्रमेचा 
लोकयन्ती मोदकभाजनस्‌माजित सव्येतरं करं तदग्नेप्रसारयत्‌ | --` °` पुनश्च सा 
अञ्चलकोणं कटिकच्छप्रान्ते. आयोज्य, हस्ताभ्यां मालिकां विस्तार्य नतकन्धरस्य 
रघुवीरसिहस्य ग्रीवायां चिक्षेप इषत्कम्पितगात्रयष्टिश्च शनँर्यंथा निवचृत्ते । 

कहीं-कहीं करुण रस का अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन किया गया है -- 

“माता च तव ततोऽपि पूर्वमेव, कथावशेषा संदृत्ता, .यमलौ भ्रातरौ च तव 
द्वादशवर्षदेशीयावेव आखेट व्यसनिनो महाईभूषणभूषितौ तुरगावरुह्म वन गतौ 

- दस्युभिरपहृतो इति न श्रूयते तयोर्वार्ताऽपि, त्वं तु मम यजमानतस्य पुत्रीति स्व- 
पुत्रीवमयैव सह नीता वद्ध॑यसे च । अहह ! ```वारंवारम्‌ बालैव सुन्दरकन्याविक्रय 
व्यसनिभिर्यवन वराकैरपहियसे । 

व्यास जी ने एकत्र वात्सल्य रस का भी अत्यन्त हुदयग्राही वर्णन किया 
है । डाकुओं के चंगुल में फसे हुए गौरसिह ओर श्यामसिह अपनी भगिनी 


` विषय में सोचते हैं-- ® 


“हुन्त ! हत भाग्या सा वालिका, या अस्मिन्नेव वयसि पितृभ्यां परित्यक्ता... 


अवयवोरपि अदर्शनेन क्रन्दनैः कण्डं कदर्थयति । अहह ! सततमस्मक्रोडकक्रीड 
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निकाम्‌, सततंमस्मन्मुखचन्द्रचकोरीम्‌, सततमस्मत्‌कण्ठरत्नमालाम्‌, सतत्मस्मन्सह 
भोजनीम्‌...” न 
इस प्रकार पं० अम्विकादत्त ब्यास के द्वारा रसों की योजना अत्यन्त परि- ` 
पक्व और साधिकार है, मुख्यतः वीररस का चित्रण करते समय इसमें सभी रस 
वर्णन यत्किञ्चद्‌ रूप में उपलब्ध होते है । 
काव्य-प्रभिव्यञ्जना 
बस्तु एवं प्रकृति-चित्रण--काव्य में अभिव्यञ्जना का महत्त्व शिल्प की 
अपेक्षा अधिक होता है । हृदयग्राही मामिक भावों की अभिव्यञ्जना ही काव्य 
की सफलता है । वस्तुघटना, भाव या दृश्य का यथातथ्येन वर्णन करना ही कवि 
. की विशेषता है । इसमें .अम्विकादत्त व्यास अत्यन्त निपुण और बहुमुखी है । 
संस्कृत कवियों में प्रकृति-वर्णन की परम्परा रही है । जितनी सफलता के साथ 
प्रकृति, का चित्रण जिस कवि ने किया है, वह उतना ही अधिक सफल 
हुआ है । व्यास जी ने भी शिवराजविजय में प्रकृति नटी का सुन्दर अंकन किया 
है । यह अवश्य है कि वे कठोर प्रकृति की अपेक्षा कोमल प्रकृति के चित्रण में 
अधिक समर्थ सिद्ध हुए हैं । प्रकृति के कठोर रूप का एक उदाहरण द्रष्टव्य है--- 
“सुन्दरमस्मात्स्थानात्‌ को कग देश: मध्ये च विकटा अटव्य शतशः शैल श्रेणयः 
त्वरित धारा धुन्यः, पदे-पदे च भयानकभल्लुकानामम्बूकृते-सङ्कलानाम्‌, मुस्त- 
मुलोत्खननघुघुंघोंपित-घोर-घोणानाम्‌ घोणिनाम्‌, पङ्कूपरिवर्तोन्मथितकासाराणां,' 
नरमांसं बुमुक्षूणां तरक्षणाम्‌, विकटकरटिकटविपाटन-पाटव-पूरितसहनानां सिहा- 
नाम्‌, नासाग्र-विषाणशो णनच्छलन्निहित-गण्डरौल-खण्डाना 'खङ्गिनाम्‌ दोदुल्य- . 
मान-द्विरेफ-दल पेपीयमान-दानधारा-धुरन्धराणां-सिन्धुराणां ।” 
इस प्रकार व्यास जी प्रकृति के कठोर रूप के वर्णन में तो उतने सक्षम नहीं 


हो पाये हैं, किन्तु प्रकृति के मनोरम पक्ष के वर्णन में अत्यन्त सफल हुए हैं। 
(सुर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्रास्त एवम्‌ रात्रि आदि के वर्णन में व्यास जी ने 


- - प्यन्त कुशलता का परिचय दिया द्रै सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कवि कहता 


< 


s 
५ जगतः प्रभाजालमाकृुष्य, कमलानि-सम्मुद्रय, कोकान्‌ सशोकी कृत्य, सकल- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका ] [२१ 


चराचरचक्षुः सञ्चारशक्ति शिथिलीकृत्य, कुण्डलेनेव निज मण्डलेन पश्चिमामाशां 
भूषयन्‌, वारुणी सेवनेनेव माञ्जिष्ठमाञ्जिम रञ्जितः, अनवरत भ्रमणपरिश्रम- 
श्रान्त इव सुषुप्सुः, म्लेच्छगणदुराचारदुःखाऽक्रान्त-वसुमंतीवेदनामिव समुद्रः 
शाथिनि निविवेदयिषुः, वैदिक-धर्म-ध्वंस-दर्शन-संजात निवद इव गिरिगहनेषु 
प्रविश्य तपश्चिकीर्षुः, धर्म-ताप-तंप्त इव समुद्रजले सिस्नाबुः, सायं: समयम- 
वगत्य सन्ध्योगासनमिवविधित्सुः,``` `` -अन्धतमसे च जगत पातयन्‌, चाक्षुषाम- 
गोचर एव संजात , 

आश्रम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 

“कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत्कुटीरस्य समन्तात्‌ पुष्पवाटिका, पूर्वतः परम- 
पवित्रपानीयं परस्सस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितं पतत्रिकूलंकूजितपूजितं पयः पूर 
पूरितंसर आसीत्‌ । दक्षिणतश्चैको निर्झ रझझं र-ध्वनि-ध्वनित-दिगन्तरः फल- 
पटलाऽऽस्वादचपलित-चञ्चुपत ङ्गकुलाऽक्रमणाधिकविनतशाखशा खिसमूहृव्याप्तः 
सुन्दरकन्दरः पर्वतखण्ड आसीत्‌ ॥ ` 

व्यास जी ने रात्रि की नीरवता का अत्यन्त सटीक और स्वाभाविकं वर्णन 
किया है । नीरव निशा का चित्र खींचते हुए लिखते हैं-- 

“धीरसमीरस्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्पमानासु ब्रततिषु, समुदिते यामिनी 
कामिनीचन्दनविन्दौ इव इन्दौ, कौमुदीकपटेन सुधाधारामिव वषति गगने, 
अस्मन्नीतिवार्ता शुश्रुपुषु इव मौनमाकालयत्सु पतंगकुलेषु, कैरव-विकाश-हर्ष- 
प्रकाश-मुखरेषु चञ्चरीकेषु 1” FE 

झञ्झावात का भी चित्रण इतनी सफलता के साथ किया है कि उसे . 
पढ़कर आँधी की वास्तविकता उसके नेत्रों के सामने उपस्थित हो उठ्ती है। | 
उसका भयानक दृश्य व्यास जी के शब्दों में देखिये-- - 

तावदकस्मादुत्यितो महान्‌ झञ्झावातः, एकः सायं समयप्रयुक्तः स्वभाव- . ~ 
बृत्तोऽन्घकारः, स च द्विगुणित भेघमालाभिः झन्झावातोद्ूतैः रेणुभिः शीर्ण- 
पत्रैः कुसुमपरागैः शुष्कपुष्पेश्‍च । पुनरेष द्वैगुण्यं प्राप्त:। इह पवंतश्रेणीत ” :> 
पर्वतश्रेणीः, वनाद्‌ वनानि, शिखराच्छिखराणि, प्रपातात्‌ प्रपाताः, अधित्य, `” 
तोऽधित्यकाः, उपत्यकांत्‌ उपत्यकाः, न कोऽपि सरलोमागेः, नानुढेदिनी भू ¦ ` । 
पन्या अपि च नावलोक्यते ।'':'" पदे-पदे दोधूयमाना बृक्षशाखा: स 1. ` 

BN 


; 9 
° ee २ 
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माध्नन्ति । . परितः सहडहडाशब्दं दोधूयमानानां परस्सहस्रबृक्षाणां; वाताधात 
संजात पाषाण पातानां प्रपातानाम्‌, महान्ध तमसेन , ग्रस्यमान इव सत्वानां 
क्रन्दनस्य च :भयानकेन-स्वनेन कवली कृतमिव गगनतलम्‌ ।” 

इस प्रकार व्यास जी प्रक्ृति-चित्रण के साथ अन्य वस्तुओं के वर्णन में 
सचेष्ट रहे हैं । छाया-चित्र उपस्थित करने में भी व्यास जी ने पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की है। आजकल के शिविर का वर्णन व्यास जी के शब्दों में इस. 
प्रकार है- * 5 

“आत्मनः . कुमारस्यापि च केशान्‌ प्रसाधनिकया प्रसाध्य, मृखमाद्रेपटेन 
प्रोज्छ ललाटे सिन्दूरविन्दुतिलकं विरचय्य, उष्णीषिकामपहाय, शिरशि सूचिर- 
यूतांसौवर्णेकुसुमलतादिचित्रविचित्रितामुष्णीषिकां संधार्यशरीरे हरितकौशेयकञ्चु- 
किकामायोज्य, पादयोः शोणपट्ुनिमितमघोवसनमांकलय्य, दिल्लीनिमितेमहाहं 
उपानाही धारयित्वा, लघीयसीं तानपूरिकामेकां सहनेतुं सहचरहस्ते समप्यं,` ``” 

- पूर्वीबङ्गाल के वर्णन को पढ़कर पाठक ऐसा अनुभव करता है, जैसे वह 

नदी के तट पर खड़ा हुंआ सारा दृश्य अपनी आँखों. से देख रहा है— | 

“पुर्वेवङ्गमपि सम्यगवालुलोकदेष जन: । यत्र प्रान्तप्ररुढां पद्मावलीं परि- 
मर्देयन्तीपद व द्रवीभूता पयःधूरश्रवाहपरम्पराभिः पद्मा प्रवहति 'यत्र ब्रह्मपुत्र 
इव शत्रुसेनानाशनकुशला: ब्रह्मदेश विभजन्‌ ब्रह्मपुत्रो नाम नदो भूभागं क्षाल- 
यति । यत्र साम्लसुमधुररसपरितानि फूत्कारोदूतभूतिज्वलदङ्गारविजित्करवर्णानि 
जगत्प्रसिद्धानि नारङ्गाण्युद्भवन्ति, यहेशीयानां जम्बीराणां रसालानां ताल- 
नारिकेलानां खर्जूराणां च महिमा सवंदेशरसज्ञानां साम्रं डं कर्ण स्पृशति, ` यत्र 
भयंकराऽऽवतं सहस्राऽऽकुलासुस्रोतस्वतीषु सहोहोकारक्षेपणी: क्षिपन्तः अरित्र 
चालयन्तः, बडिशं योजयन्तः, कुवेणीस्थाञ्रियमाणा मत्स्यपरीवर्तानालोकमालोक- 

प मानन्दतः," `` `*"।'- जड 
४. सुन्दर सरोवर के किंनारे दर्भासन पर बैठे सविधि पुजन करने वाले मुनि- 


है] 


{जनों का अतीव हृदयहारी चित्रण.व्यास जी.ने किया है— 


है “तत्र बरटाभिरनुगम्यमानानां राजहंसानां ` पक्षतिकण्ड्तिकषणचङ्चलः 
{उुटानां मल्लिकाक्षाणां, लक्ष्मणाकण्ठस्पणंहर्षवषप्रुं्लाङ्गस्हाणां सारसानां, 
| ,भ्रमरझ क्कारभारविद्रावितनिद्राणां कारण्डवनां च तास्ताः-शोभाः पण्यन्तो; 


~ 
~ 
=, 
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तडाग तट एव पम्फुल्यमानानां मकरन्दतुन्दिलानामिन्दीवराणां समीपत एवम- 
सृणपापाणपट्टिकासु कुशासनानिमृगचर्मासनानि उर्णासनानि च विस्तीर्योप- 
बिष्टानां,ः `` ` `` |! | 4, 
इसप्रकार व्यास जी ने शिवराजविजय में जिसका वर्णेन किया है उसका 
यथारूप में चित्र खींचकर पाठक को भावविभोर कर दिया है । बस्तु या दृश्य 
वर्णन की कुशलता व्यास जी में कूट-कुंट कर भरी है । वस्तु वर्णन में व्यास जी 
अपने पूर्ववर्ती गद्य कवियों की पंक्ति में विराजमान होस, हैं । 
_ सामाजिक-चित्रण-- संस्कृत गद्य काव्य में गद्य. की अनेक विधाएँ . निहित 
` हैं और विविध भावों के वर्णन का भी समन्वय है। किन्तु शिवराजविजय के 
पूर्व जिन आख्यानों या कथाओं का वर्णन मिलता है, वे या तो चरित्र प्रधान 
हैं या दृश्य (बिम्ब) प्रधान । शिवराजविजय एक मात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें 
तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और चरित्रों का समग्र रूप से वर्णन किया 
गया है । 'साहित्य समाज का दर्पण होता है” शिवराजविजय इस कथन की 
कसौटी पर खरा उतरता है । 1 
पण्डित अभ्बिकादत्त व्यास ने शिवराजविजय में मुगलकालीन समाज का सुन्दर, 
| चित्रण. किया है । उस.समय राजा अकर्मण्य विलासी और विद्वेषी थे । हिन्दु 
जाति मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित थी । दूसरी ओर मुसलमानों का 
साम्राज्य भारत में निरन्तर बढ्ता जा रहा था और उसके साथ-साथ ही 
.. मुसलमानों के द्वारा हिन्दु कन्याओं का अपहरण, मन्दिरों और मूतियों के 
विध्वंस, पवित्र धर्म-गरन्यों' के विनाश औरें अनाथ हिन्दुओं के प्रपीडन को 
अपना कत्तव्य समझते थे । हिन्दु राजा मुसलमान शासकों की दासता स्वीकार 
कर उनकी प्रशसा में रत थे और उनकी कृपा पर जीवित थे। 


ऐसी विषम परिस्थिति में -मंहाराष्ट्राधीइवर वीर शिवाजी ने अपने शोद 
पराक्रम और सदाचरण द्वारा हिन्दु जनता और - हिन्दुत्व की रक्षा की तथ ; 
हिन्दुओं के अस्तंगत शौयं को बडी कुशलता और वीरता से पुनर्जागुत किय; 
. उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति आत्मविश्वास, स्वधर्मानुराग एवम्‌ मातृभूरि (-” 
सेवा भाव का हिन्दु जनता में सञ्चार किया । ८१ र 
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अति अनीति की पराजय संदा होती है। जिस. विलासिता और व्यसन 
के कारण हिन्दु राजाओं का पतन हुआ उसी विलास और भोगप्राचुर्यं के कारण 
मुस्लिम शासकों का भी पराभव हुआ । हिन्दुओं पर उनका अत्याचार अपनी 
चरम सीमा पर पहुंच चुका था । उनके अत्याचारों का वर्णन करते हुए व्यास 
जी कहते है-- 

“***क्वचिद्दारा अर्पाह्मियते, क्वचिद्धनानि लुण्ठ्यन्ते, क्वचिदार्तेनादाः, 
क्वचिद्रुधिरधाराः, क्वचिदरिनदाहः, . क्वचिद्गृहनिपातः, शूयते अवलोक्यते च 
परितः 1” 

मुसलमान शासक इतने मदान्वित और विलासी प्रबृत्ति के हो चुके थे कि 
अफजल खाँ भी वीर शिवाजी जैसे शक्तिशाली और सवंसमर्थ राजा को पराजित 
करने की प्रतिज्ञा“विजयपुर नरेश के सामने करके आया था, सदैव भोग-विलास 
. ओर नशे में चूर रहता था । जिसका वर्णन करते हुये व्यास जी कहते है-- 
| “स प्रोढि विजयपुराधीश महासभायां प्रतिज्ञाय समायातो$पि शिवप्रतापञ्च 
) विदन्नपि अद्य नृत्यम्‌, अद्य गानम्‌, अद्य लास्यम्‌, अद्य मद्यम्‌, अद्य वाराङ्गना 

अद्य भ्रुकुंसकः, अद्य वीणा वादनम्‌ इति स्वच्छन्दैरुच्छश्ङ्कलाचरणंदिनानि 

गमयति ॥' - 
इसी का परिणाम था कि“गायक (गौरसिह) के समक्ष अफजल खाँ सगर्व 
अपनी भावी गोप्य योजना (शिववीर को सन्धिव्याज से पकड़ने) की घोषणा 
, स्पष्ट रूप से कर देता है । इस प्रकार तत्कालीन मुस्लिम राजाओं में उसी वृत्ति 
/ का सञ्चार हो रहा था जिसके कारण हिन्दु राजओं की पराजय हुई थी । उस 
समय हिन्दु राजाओं में आपसी वेरभाव बढ़ा हुआ था, वेश्याओं और मदिरा के 
. चक्कर में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुके थे, मिथ्या प्रशंसा करने वाले चाटुकारों 
को ही सबसे निकट और हितैषी समझते थे और स्वार्थ की वृत्ति सर्वोपरि'हो 
की थी । इसी कारण तो भारतवर्ष सैंकड़ों वर्ष तक पराधीनता की बेडियो में 

कडा रहा 1 इसका वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं । 

शनैः शनैः पारस्परिक-विरोध-विशिथिलीङृत-स्नेहबन्धनेषु राजसु, 


जी-श्र भङ्ग-भूरिभाव-प्रभाव-पराभूतवंभवेषु भटेपु, स्तार्थचिन्तासन्तान 


| 
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वितानैकतानेषु अमात्यवर्गषु प्रशंसामात्रप्रियेषु प्रभुषु, ।'इन्द्रस्त्वं कुवेरस्त्व वरुण- 
स्त्वमिति वर्णनमात्रसक्तेषु बुंधजनेषु ।” 


किन्तु महाराष्ट्राधीइवर, वीर शिवाजी उन हिन्दु राजाओं मे अपवाद रूप 
थे; न तो उनमें उक्त प्रकार की कमजोरी थी और न ही स्वार्थ सिप्सा । वे 
एक वीर, पराक्रमी, राजनीति पारंगत एवं कुशल प्रशासक थे। उनकी क्षमता 
व्यूहरचना, ओजस्विता एव धीरता अपूर्वं थी । इसी कारण विशाल सेना वाले 
मुस्लिम. शासक के विरुद्ध उन्होंने विजय प्राप्त की । उनके गुप्तचर गोरसि 
आदि तथा द्वारपाल के चरित्र एवं कार्यो के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हें । गोंरसिह 
अपनी गुप्तचरीय व्यूहरचना का वर्णन करते हुए कहता है-- 

“भगवन्‌ ! सवं. सुसिद्धम्‌, प्रतिगव्यूत्यन्तरालमद्धीकृतसनातनघमंरक्षामहा- 
ब्रतानां धारितमुनिवेषाणां वीरवराणामाश्रमाः सन्ति । ,प्रत्याश्रमञ्च वलीकेषु 
गोपयित्वा स्थापिताः परश्शताः खड्गाः, पटलेषु तिरोभाविता शक्तयः कुशपुञ्जान्तः 

` स्थापिताः भुशुण्डयश्च समुल्लसन्ति । उञ्छस्य शिलस्य, समिदाहरणस्य, इङ्गुदी- 
पयंन्वेषणस्य, भूर्जपत्र परिमार्गणस्य; कुसुमावाचयनस्यः तीर्थाटनस्य, सत्सङ्गस्य 
च व्याजेन केचन जटिलाः, परे मुण्डिनः इतरे काषायिणः, अन्ये मौनिनः, अपरे 
ब्रह्मचारिणश्च'बहवः पटवो वटवश्चराः, सञ्चरन्ति । विंजयपुरादुड्डीयात्रागच्छत्या 
मक्षिकाया अप्यन्तःस्थितं वयं विद्मः, कि नाम एषां यवनहृतकानाम्‌ ।' 
` वीर शिवाजी सदैव योग्य और विश्वस्त व्यक्ति को ही गुप्तचर के रूप भें 
` नियुक्त करते थे । गुप्तचर की निपुणता, कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और गम्भी- 
रता आदि की परीक्षा लेने के बाद ही राजपक्षः के लोग गुप्तचरों को रहस्य की 
बातें बताते थे, केवल गुप्तचर होते मात्र से न तो उनकी सन्तुष्टि हो पाती थी 
औरन ही वे उन्हें गुप्त सन्देशों के कहने योग्य समझते थे । तोरण दुर्गे का . 
अध्यक्ष शिवाजी के गुप्तचर की परीक्षा लेकर ही उसे रहस्य की बात बताने केः? 
लिये तैयार होता है- 
“नेतेषु विषयेषु कदापि सतन्द्रोऽवतिष्ठते महाराजः, स सदा योग्यमेव २. 
पदेषु नियुनक्ति, नूनं बालोप्येषोऽवालहृदयोऽस्ति, तदस्मै कथयिष्याम्य {८ 
, वृत्तान्तम्‌, पत्रं च.केषुचिद्‌ विषयेषु समर्पयिषामि ।” * 


बा 
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गौरसिह गुप्तचर का कार्य व.रते हुये कभी ब्रह्मचारी बनता है तो कभी 
सन्यासी; कभी गायक बनता है तो कभी उत्कट योद्धा । और सर्वत्र अपना 
कार्य बड़ी कुशलता से करता है । दूसरी ओर शिवाजी के द्वारा नियुक्त सभी 
. कर्मचारी अपना कार्य अत्यन्त निष्ठा विश्वास और स्वामिहित भावना से करते 
थे । वे किसी बहकावे या उत्कोच आदि के प्रलोभन में नहीं आते थे। स्वामी 
की आज्ञा के सामने ब्रह्मा तक के आदेश मानने को तैयार नहीं होते थे । स्वामी 
का आदेश ही उनके लिये ब्रह्मा का आदेश होता था । इसी प्रकार के आचरण 
की एक द्वारपाल की उक्ति द्रष्टव्य है-- 


se a ती 


“'सन्यासिन्‌ ! सन्यासिन्‌ ! ! बहुक्तम्‌, विरम, न वयं दौवारिक ब्रह्मणो- 
प्याज्ञां प्रतीक्षामहे । किन्तु यो वेदिक धर्म रक्षाब्रती, यश्च सन्यासिनां ब्रह्म- 
चारिणां तपस्विनाञ्च, संन्यासस्य ब्रह्मचर्यस्य तपसश्चाप्तरायाणां हन्ता, येन च 
वीरप्रसविनीयमुच्यते कोङ्रेणदेशभुमिः तस्यैव महाराजशिववीरस्याऽऽज्ञां वयं 
शिरशा वहामः-।” 

| 


) - महाराज शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक थे । अपने शत्रु मुगल शासकों 
से सन्धि करना या उनकी अधीनता स्वीकार करना उन्हें स्वीकार न था । इस 
स्थिति में शत्रुओं से रक्षा का एकमात्र उपाय युद्ध ही था । शत्रु से सम्धि करने 

की अपेक्षा अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देना वे कहीं अधिक श्रेयष्कर समझते 
थे। अपने इन विचारों पर वे सदैव हृढ़ रहे । शिवाजी के हृदय में यवनों से प्रति- 
शोध लेने की भावना कितनी प्रवल थी इसका एक सुन्दर उदाहरण देखिये-- 


“ये अस्मादिष्टदेव मूर्तीभड्त्वा मन्दिराणि समुन्मुल्य तीथंस्थानानि पक्वणी 

कृत्य, पुराणानि पिष्ट्वा, वेद पुस्तकानि विदीयं चः आयंवंशीयान्‌ वलादयवनी- 

१ कुर्वन्ति; तेषामेव चरणयोरञ्जालि बद्धवा लालाटिकतामङ्गी कुर्याम्‌ ? एवं चेद्‌ 

{धिक्‌ मां कुलकलङ्कक्लीवम्‌ । या प्राणभयेन सनातनध्षमंद्वेषिणां दासे तां वहेत्‌ । 

दि चाहमाहवे ज्रियेय, वध्येय, ताडयेय वा तद॑व धन्योऽहम्‌ धन्यो च मम पितरो । 
येतां भावदृशां विदुपामत्र कः सम्मतिः?” 


) इस प्रकार व्यास जी ने तत्कालीन भारत'की सामाजिक, राजनीतिक एवं 


~ 


' 
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सांस्कृतिक परिस्थितियों का सम्यक्‌ चित्रण किया है । जिससे साहित्य समाज | 
का दर्पण होता है की उक्ति पूर्णतः चरितार्थं होती है । | 

धार्मिक चित्रण--पण्डित अम्बिकादत्त व्यास घामिक भावना से ओत-प्रोत | 
व्यक्ति थे और दूसरी ओर शिवाजी, रघुवीरसिह तथा गौरसह आदि भी धर्म | 
का समादर करने वाले थे । अतः शिवराजविजय में धार्मिक भावनाओं का समा- 
वेश अत्यन्त स्वाभाविक है.। काव्य का प्रारम्भ ही धामिक चित्रण से होता है।, 
इसमें सूयं की महिमा और स्वरूप का सुन्दर वर्णन किया है-- 


“अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां मरीचिमालिनः । एष भगवान्‌ मणिराकाश- 
मण्डलस्य, चक्रवर्तीखिचर चक्रस्य, कुण्डलमाखण्डलदिशः, दीपको ब्रह्माण्ड भाण्डस्य, 
्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, शोक-विमोक्ः कोकलोकस्य, अवलम्बो रोलम्बकदम्बसय, 
सूत्रधारः सवं व्यवहारस्य, इनश्च दिनस्य । अयमेव अहोरात्रं जनयति, अयमेव 
वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभिनक्ति, अयमेव कारणं षण्णामृतूनाम्‌, एषएवाङ्भी 
करोति उत्तरं दक्षिणं चायनम्‌, एनेनैव सम्पादिता युगभेदाः, एनेनैव कृताः कल्प- 
भेदाः, एनमेवाश्नित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, असावेवः चकंति वर्भति 
जहति च जगत्‌ ।” 


इसके बाद गुरुकुल और ब्रह्मचारी के स्वरूप और कार्यो का वर्णन भी 
धामिक भावना का अभिव्यञ्जक है । आश्रम के समीप का पर्वत गुफा में रहने 
बाले महामुनि योगिराज अपनी समाधि से उठकर उस आश्रम-में आते हैं, तो 
उनका विधिवत्‌ सत्कार होता है और वे अतीत का वर्णन बड़ ही विलक्षण ढङ्ग 
से करते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि जगत्‌ में जो कुछ हो रहा है, उस सबका 
कर्त्ता-धर्त्ता ईश्वर ही है; वह सवंशक्तिमान्‌ है; उसकी इच्छा के विना पत्ता भी 
महीं हिल सकता । अतः मनुष्य को सुख-दुःख में, सदसद्‌ में अथवा सदाचार ' 
- तथा कदाचार में विचलित नहीं होना चाहिये, अपितु धैर्यं और संयम से स्वकत्तं- ९. 
व्यस्त रहना चःहिये । योगिराज के ईश्वर महिमा का वर्णन द्रष्टव्य है। रॅ 
“विलक्षणोञ्यं भगवान्‌ सकलकलाकलापकलन: सकलकालनः कराल: काल: । i 
स एव कदाचित्‌ पयः पुरपूरितानि अकूपारतलानि मरूःकरोति । सिह व्याघ्रः ६ 
भल्लूकगण्डकफेरशशमहनव्ाप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति, मन्दिरभ्रसादहम्ये प 4 
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अपुङ्खाटकचत्व रोद्यानगोष्ठमयानि नगराणि च काननी करोति । निरीक्ष्यतां | 
' कदाचिदिहैव भारते वर्ष यायजूकः राजसूयादियज्ञा व्ययाजिषत, कदाचिदिहैव | 
वर्षवातातपहिमसहानि तपांसि अतापिषत्‌ | 
ब्रह्मचारि गुरु ने योगिराज से आसनबद्ध योगियों के स्वरूप का जो चित्रण | 
किया है वह योगपरक है 
“भगवन्‌ ! बद्धसिद्धासनैनिरुद्धनिश्वासँः प्रबोधितकुण्डलिनीकविजितदशेन्द्रि | 
येरनाहतनादतन्तुम्‌ अवलम्ब्याऽऽज्ञाचक्ं संस्पृश्य, चन्द्रमण्डलं भित्त्वा, तेजः पुञ्ज- । 
मविगणय्य, सहस्रदलकमलस्यान्तः प्रविश्य, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, तत्रव रममा- | 
णँमू त्युञजयै रानन्दमात्रस्व रूपंर्ध्यानावस्थिते भवादृशेन ज्ञायते कालवेगः । । 
गौरसिंह और द्वारपाल के वार्तालाप से साधुओं और सन्यासियो के सम्मान , 
की भावना की पुष्टि होती है -- । 
“कथमस्मान्‌ सन्यासिनोऽपि कठोर भाषणैस्तिरस्करोषि ?” 
शिवराजविजय में हनुमानमन्दिर का विशेष वर्णन मिलता है, जिससे देवी- | 
देवंताओं में हनुमान की पूजा विशेष रूप से प्रचलित प्रतीत होती हे । मुसल- 
मानों के अत्याचारी को रोकने, पीडित हिन्दुओं की रक्षा करने तथा हिन्दु और " | 
हिन्दु-धमं की सुरक्षा के लिये सन्यासी वेष में फैले हुए शिवाजी के गुप्तचर ' 
तथा हनुमान्‌ के मन्दिर और उनकी भीषण मूति विशेष साधन थे । हनुमान्‌ | 
जी की एक भीषण मूति कां वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिखा है-- 
“'ततोऽवलोक्य तां वस्त्रेणेव निर्मितां, साकारामिव वीरताम्‌ गदामुद्यम्य - 
दुष्टदलदलनार्थमुच्छलन्ती मिव केशरिकिशो रमूतिम्‌, न जाने कथं वा कुतो वा किमिति 
वा प्रातरन्धकार इव वसन्ते हिम इव, बोधोदयेऽबोध इव ब्रह्म साक्षात्कारे भ्रम 
इव झटित्यपससार आवयोः शोकः । 
मन्दिर के पुजारी और सन्यासी भी शस्त्र-विद्या में निपुण, बुद्धिमान और | 
& ` राजनीति में पारंगत होते थे । मन्दिरों, आश्रमों और कुटीरों में असीम शस्त्रास्त्र 
£ गुप्त रखे जाते थे । देवी देवताओं में अखण्ड विशवास था । हनुमान्‌ जी सब 
.९ कुछ ठीक कर देंगे इस प्रकार के आश्वासन के साथ मन्दिराध्यक्ष अतिथियों, ` 
\ असहायों.और पीड़ितों को शरण प्रदान करते थे । मन्दिराध्यक्ष के आतिथ्य का 
$ एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
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“हनुमान्‌ सवं साधयिष्यति, मास्मचिन्ता सन्तानं-वितानैरात्मानं दुःखादुरुतम्‌ । 
यथा सरलेनोपायेन कोडुणदेशं भ्राप्यस्यथस्तथा प्रभाते निर्देश्यामि.। साम्प्रतमित 
आगम्यताम्‌, पीयतामिदमेलागोस्तनीकेसरशकंरासम्पकंसुधापद्धि  महिषि-. 
दुग्धम्‌ ।” 

इस प्रकार शिवराजविजय में वर्णितधाभिक भावनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि अत्याचारों से प्रपीडित हिन्दु समाज विशेष रूप से बलशाली हनुमान की 
पूजा-शत्रुओं की प्रतिरोध की भावना से करता था और अन्य साधु-सन्यासी भी 


उसी रूप में कार्यरत रहते थे । अतः तत्कालीन समाज में धामिक भावना की 
प्रबलता थी । 


चरित्र-चित्रण --उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विशेष स्थान होता है। 
काव्य की सफलतां अधिकांश रूप में चरित्र-चित्रण पर निर्भर होती है । पंडित 
अम्बिकादत्त व्यास अपने शिवराजविजय में सभी पात्रों के चरित्राद्धून में बिशेष 
.सफल हुए हैं । उनके सभी पात्र जीवन्त एवं प्रभावी हैं । व्यास जी के चरित्रांकन 
की विशेषता यह रही है कि जिसे जैसा होना चाहिए, उसे वैसा हीं वर्णित किया 
है; जबकि बाण ने “भवितव्य' का बहुत अधिक बढ़ाचढ़ाकर चित्रण किया है । अतः 
बाण जैसी अस्वाभाविकता व्यास ज़ी के चित्रण में नहों है । इनके सभी पात्रों 
का चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक है । . न * 


आश्रमवासी ब्रहाचारी गुरु, गौरबटु तथा योगिराज आदि का वर्णन अत्यन्त 
. सरल एवं स्पष्ट है । महाराष्ट्र केसरि वीर शिवाजी, रघुवीर सिंह तथा अफजल 
' खाँ आदि के चित्रण में व्यासजी ने अत्यन्त वास्तविकता और स्वाभाविकता का 
आश्रय लिया है, कहीं पर भी कृत्रिमता का पुट नहीं है । जो जैसा था उसका 
वेसा ही चित्रण किया । यहीं उनकी विशेषता है । 
` वीर शिवाजी स्तरधमं रक्षा के ब्रती, राजनीति में निष्णात तथा भारतीय ८?" 
आदो और संस्कृति के प्रतिनिधि हैं । सनातन धर्म की रक्षा के लिये अपने : - 
प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहते थे । उनका शौय, पराक्रम एवं वीरता 127 
अद्भुत थी । उनकी वीरता से शत्रुओं के दिल दहल जाते थे ।. शिवाजी के fo 
आतंककारी वीरता का वर्णन करते हुए व्यास जी।ने लिखा है-- 4 
"कथं बा. आगत एष शिववीर:'इति. भ्रमेणापि सम्भाव्य अस्य विरोधि$ 
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केचन मूच्छिता निपतन्ति, अन्यै विस्मृतशस्तरास्त्राः पलायन्ते, इतरे महात्रासा 
कुञ्चितोदरा विशिथिल वाससो नग्ना भवन्ति, अपरे च शुष्कमुंखा दशनेषु तृणं 
सन्धाय साञ्र डम्‌ प्रणिपातपरम्परा रचयन्तो जीवनं याचन्ते ।” 


शिववीर में अपने देश के प्रति प्रेम था,'गवं था । उसकी रक्षा के लिये 


प्राणपण से सन्नद्ध रहते थे । इस भावना का अत्यन्त सुन्दर चित्रण व्यास जी ने 
किया है-- 


“शिववीरः --भारतवर्षीया यूयम्‌, तत्रापि मंहोच्चकुल जाताः, अस्तिचेदं 
भारतवंषम्‌ भवति च स्वाभाविक . एवानुराग: सर्वस्यापि स्वदेशे, पवित्रतमश्च 
यौष्माकीणः सनातनो धर्म, तमेते जालमा समूलमुच्छिन्दन्ति, अस्ति. च--'प्राणा 
यान्तु न च धर्म? इत्यार्याणां हढ: सिद्धान्तः ।” 


दूसरी ओर मुगल शासकों की परम्पराओं से फिरा हुआ सेनापति अफजल 
खाँ का चरित्र स्वाभाविक तथा सत्य रूप में चित्रित किया है । अन्य शासकों 
के समान वह भी विलासी, अदुरदर्शी; आत्मश्लाधी तथा सूक्ष्म राजनीतिक कला- 
बाजियों से अनभिज्ञ हैं| व्यास जी ने उसके चरित्र को अत्यन्त रोचक ढंग से 


चित्रित किया है। वह मद के वशीभूत हुआ अपनी योजना को गोप्य नहीं रख 
पाता और कह उठता है -- 


“इति कथयति तानरङ्गे, अभिमानं-परवशः स स्वसहृचरान्‌ सम्बोध्य पुन- 
रादिशत्‌ भो-भो योद्धारः ! सूर्योदयात्‌ प्रागेव भवन्तः पञ्चापि सहस्राणि सादिनां 
दशापि च सहस्राणि पत्तीनां सज्जीकृत्य युद्धाय तिष्ठत । गोपीनाथपण्डित-द्वारा 
ऽहुतोस्ति मया शिव वराकः । तद्‌: यदि विश्वस्य स समागच्छत्‌, ततस्तु बद्ध्वा 
जीवन्तं नेष्यामः, अन्यथा तु सदुगं मेनं धूलीकरिष्यामः । 


व्यास. जी ने. अफजल खाँ के सैनिकों की. कायरता, भयाकुलता तथा अत्या- 


चारों को भी ऐतिहासिक तथ्यों के अनुकूल काव्यात्मक ढङ्ग से चित्रित 
किया है— 
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“वयं बलिनः, आस्माकीना महती सेना, तथाऽपि न जानोमः किमिति कम्पत 


इव भुभ्यतीव च हृदयम्‌ ! ` “यवनानां पराजयो भविष्यति अफजलखानो विनड- ` 


क्षयति न विद्मः को जपतीव कणे, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीव चान्तःकरणे ` | 


` गौरसिह, शिवाजी के लिये गुप्तचर का कार्य करने वाले, का जैसा -उन्नंत, 
प्रशंस्य तथा वास्तविक चित्र व्यास जी ने खींचा है, वह वास्तव में अद्वितीय है। 


` गौरसिह अच्छा सुभट है, राजनीति में प्रवीण है, योद्धाओं. में अग्रणी है, वेष 
. परिवर्तन में निपुण है तथा अपने कायं में हढ, अनालस एवं सतत सजग है । गौर- 


सिंह वीरता के साथ अपहृत बालिका को यवनों से छीनता. है, बड़ी चतुरता से. 
शिववीर के द्वारपाल की परीक्षा करता है तथा अफजल खाँ के शिविर में जाकर 
बड़ी पटुता से उसकी भावी योजना की जानकारी करता है और शिवाजी कौ 
प्रशंसा भी कर आता है । शिवाजी के दिये गये कार्य .का बड़ी बुद्धिमत्ता से 
सम्पादन करता. है । दो-दो कोस की दूरी पर आश्रमों की स्थापना तथा विविध 
वेषधारी तपस्वियो के माध्यम से अवैरङ्गजेब तथा उसके सेनापति की प्रत्येक 
गतिविधियों की जानकारी कर लेता है, जिससे उसकी राजनीतिक चेतन्ना का 
परिचय मिलता है। : हु 


अन्ये जितने भी उपन्यास के परत्र हैं, उन सभी का चरित्र व्यास जी. ने . 


“अपनी प्रतिभा लेखनी से अत्यन्त जीवना रूप में चित्रित किया है । न कहीं 
न्यूनता है, न कहीं अधिकता; न कहीं स्वाभाविकता का अभाव है और न कहीं 


* कृत्रिमता का आधान । हु 


इस प्रकार पण्डित अग्विकादत्त व्यास का शिवराज विजय 'वप्य॑ पात्रो के 
चरित्राडून तथा विषय वस्तु की दृष्टि से अपनी काव्यात्मक विधा पर खरा 


` उतरता है । और निश्चित रूप से संस्कृत-गद्य-साहित्य में उसका अपना एक 


विशिष्ट स्थान है, जो किसी अन्य काव्य को नहीं प्राप्त है । इस ऐतिहासिक 


_ उपन्यास की अपनी निजी विशेषतायें हैं जो उसको: उत्कृष्टता के शिखर पर 


पहुँचा देती है । शिवराजविजय भारतीय गौरव, संस्कृत भाषा-वैशिष्ट्य तथा 
कवि के उत्कृष्ट कवित्व. का प्रतीक है । 2 : 
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नम [शिवराजविजय की कथावस्तु 


शिवराजविजय’ का कथानक तीन विरामों में विभक्त है । प्रत्येक विराम 
में चार निःश्वास है । संक्षेप में कथानक इस प्रकार है-- . 


दक्षिण में मुसलमानों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न शिवाजी ने : 
स्वतन्त्रता के लिये संघषं प्रारम्भ किया । उस काल में दो-दो कोस पर आश्रम | 
बने हुए थे, जो मुसलमानों की गतिविधि का परिचय रखते थे । शिवाजी की | 
निरन्तर विजयों से उद्विग्न होकर बीजापुर-दरवार ने उनसे युद्ध करने के लिये | 
अफजल खाँ को भेजा । उस समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे । अफजल खाँ ने | 
भौ वही भीमा नदी के तट पर शिविर डाल दिया । बीजापुर क्रे शासक सन्धि 
का धोखा करके शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहते थे, किन्तु उनकी इस अभि- 
सन्धि का शिवाजी को पता लग गया । एक यवन गुप्तचर बीजापुर दरबार का 
पत्र ले जा रहा था । मागं में उसने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण ' किया, | 
किन्तु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष--ब्रह्मचारि गुरु के शिष्यों--गोरसिह ' 
और श्यामसिंहू द्वारा बचा ली गयी, यवन गुप्तचर गौरसिह हारा मारा गया ! 
तथा बीजापुर का गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गोरसिह को प्राप्त हुआ । 


इस गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अफजल खाँ. को छलने, की 
: योजना बनाई । बीजापुर के दरबार से सन्धिःभ्रस्ताव लेकर ।भेजे गये, पं० 
गोप्रीचाथ द्वारा प्रताप दुग की तलहटी में अफजल खाँ से मिलने का शिवाजी 
ने प्रबन्ध किया । गौरसिह भी गायक के वेश में अफजल खाँ के शिविर में 
जाकर: सम्पूणं षड्यन्त्र का भेद निकाल लाया । शिवाजी ने अपनी सेना चारों 
. और जंगल में तथा अफजल खाँ के शिविर के आस पास छिपा दी । प्रातःकाल | 
६ अफजल खाँ शिवाजी से मिलने आया । शिवाजी अपने कपड़ों के अन्दर कवच , 
¦ गौर हाथों में बाघनख नाम का हथियार पहन कर गये । परस्पर आलिंगन 
` करने पर शिवाजीने अफजल खाँ के कन्धों और गर्दन को फाइकर उसे पटक 
> दिया तथा उनकी सेना ने मुसलमानी सेना को मार कर भगा दिया । | 


१ गौरसिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या कौ रक्षा की गयी थी, उसके संरक्ष | 
प | 
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एक ढृद्ध ब्राह्मण थे । उनके आने पर .रहस्योद्घाटन हुआ कि वह कत्या 
गौरसिह और श्यामर्सिह की बहन सौवर्णी है तथा दृद्ध उनके पुरोहित देव 
शर्मा है । तदनन्तर ब्रह्मचारि गुरु के अनुरोध पर यौरसिह ने. अपना इत्तान्त 
सुनाया-- 

वे उदयपुर के एक जागीरदार खड़्गर्सिह के पुव हैं। माता-पिता की 
मृत्यु के बाद तीनों बहिन भाई पुरोहित की संरक्षकता. में रहतें थे । एक बार 
शिकार खेलने जाकर दोनों भाई लुटेरों द्वारा पकड़े गये । किसी युक्ति से वे 
घोड़ों पर चढ़कर भाग निकले और एक हनुमान मन्दिर के अध्यक्ष की 
सहायता से. महाराष्ट्र पहुंचे । यहाँ भीमा नदी के किनारे उनकी शिवाजी से 
भेंट हुई और वे इस आश्रम में रहने लगे । 


शाइस्ताखाँ पूना पर अधिकार करके वहीं 'शिवाजी के महलों में रहने 

` लगा था । शिवाजी का. उससे युद्ध अनिवार्यं हो गया । शिवाजी ने सिंह दुर्ग 
में अपना एक संदेश रघुवीरसिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष .के पास भेजा । 
आँघी-पानी की उपेक्षा करता हुआ वह तोरण दुर्ग पहुंच कर. दुर्गाध्यक्ष . की 
आज्ञा से हनुमान मन्दिर में ठहरा। इसी. मन्दिर में देव शर्मा सौवर्णी को 


` साथ लेकर रहने लगे थे । मन्दिर की वाटिका में गाना गाती हुई ` सौवर्णी को 


देख कर रघुवीर सिंह के. हृदय में उसके प्रति अनुराग की भावना जाग्नुत 
हुई । शिवाजी के आदेश के अनुसार रघुवीर सिंह शाइस्ता खाँ के साथ होने 
वाले युद्ध के भविष्य को पूछने के लिये देव शर्मा के.पास गया । देव शर्मा 
ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिला कर गले में एक माला डलवाई और 
प्रातःकाल आकर रात्रि में देखे गये स्वप्न का वृत्तान्त सुनाने के लिए कहा । 
प्रात:काल दुर्गाध्यक्ष से संदेश का उत्तर लेकर वह देवशर्मा के पास गया और 
` यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आयाँ के साथ युद्ध में पराजय .यह भविष्य 
। जानकर वाटिका में गयाः। वाटिका में उसकी पुनः सौवर्णी से भेंट हुई । तद- 
'नन्तर वह हनुमान जी का प्रसाद लेकर सिंह दुर्गे की ओर चल पडा । 


एक बार शिवाजी पण्डित के वेश में माल्यश्रीक के साथ शाइस्ता खाँ 
के निवास पूना .जाकर गुप्त रूप से वहाँ का निरीक्षण कर आये ओर संदेह 
करने पर पीछा करने वाला चाँद खाँ शिवाजी के हारा मारा गया । शिवाजी 
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ने यशवन्त सिह को पूना से दूर रहने के लिये 'अनुरोध करके कुछ चुने हुये . | 
साथियों के साथ बारात के बहाने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ताखाँ के 
निवास पर आक्रमण कर दिया, चाँद खाँ और शाइस्ता खाँ के पुत्र रघुवीर 
` सिह द्वारा मारे गये। शाइस्ता खाँ अपनी घायल उँगली के साथ खिड़की से 
कुदकर वाहर भाग गया । दुसरी ओर इसके पूवं ही रघुवीरसिंह ने औरंगजेब की | 
. पुत्री रोशनआरा को गिरफ्तार कर लिया था । । 


, एक समय ब्रह्मचारिगुरु ने गोरसिंह से अपना और अपने पुत्र वीरेन्द्र 
सिंह का पूर्व वृत्तांत बताया । उधर रघुवीर, सिंह की प्रेयसी सौवर्णी ने क्रूर 
सिंह द्वारा किये जाने वाले अपने अपमान की बात बताई । तभी संयोगवश 
क्रूर सिंह की नियुक्ति अन्यत्र हो गई और उसका कष्ट दूर हो गया। 

इधर रोशनआरा अपना प्रेम शिवाजी से. प्रकट कर रहो थी परन्तु 
उन्होने कह दिया कि वे उसे पिता द्वारा दिये जाने पर ही स्वीकार 
कर सकते हैं । तभी जयसिंह ने ससँन्य आक्रमण कर दिया । शिवाजी ने उसके 
मन में हिन्दुत्व की भावना जाग्रत करने का प्रयास किया परन्तु असफल रहने | 

. पर कुछ कारणों से उससे मुगलों की कुछ शर्तों मानकर सन्धि करने को विवश 
हुए:। इसी सन्धि के अनुसार रोशनआरा और मुअज्जम को वापस | 
: करदिया। - : | 
उसके वाद बीजापुर एक किले पर आक्रमण. करके रघुवीर. सिंह की | 
| सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की ओर - रहमत खाँ को जीवित पकड़ | 
लिया । परन्तु रहमत खाँ और क्रूरसिह द्वारा रघुवीरसिह को राजद्रोही | 
बताये जाने पर शिवाजी ने उसे निष्कासित कर दिया। बाद में ज्ञात हुमा 

कि;राजद्रोही वास्तव में क्र्रसिह ही था। . : 


अपमानित रघुवीरसिंह राघव स्वामी का वेष धारण कर शिवाजी का \ 
$ उपकार करता रहा और सौवर्णी अपहरण के करने की इच्छा वाले क्रूरसिह ` 
-१ का वध कर दिया। जयसिंह की सन्धि के अनुसार शिवाजी १६६६ में. | 

१. औरंगजेब के राजदरबार दिल्ली में. उपस्थित हुए। माग में राधास्वामी (रघुवीर ` 
५ सिंह) के.कई बार रोकने जग करने पर भी शिवाजी नहीं माने । 


|| 
५ 
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और मकान के चारों ओर पहरा लगवा दिया । परन्तु स्वयं की योजना तथा 
रघुवीर सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने साथियों के साथ भाग निकलने में 


सफल हो गये । बाद में यंह जानकर कि राधास्वामी ही रघुवीर सिह हैं. 
शिवाजी ने क्षमा याचना की । 


इसके बाद रघुवीर सिंह भी शिवाजी के साथ वापस लौट आता है उसे मण्ड- : 


लेश्वर पद प्रदान किया गया तथा सौवर्णी के साथ उसका विवाह सम्पन्न 

हुआ । शिवाजी ने विवाह में सम्मिलित होकर आशीर्वाद दिया । उधर द्तों 

ने सूचना दी कि.सन्धि में मुगलों को दिये गये सभी किले जीत लिये गये हैं। 
बाद में शिवाजी सतारा नगरी को राजधानी बनाकर रहने लगे और धीरे- 

धीरे कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी का अधिकार हो गया तथा 

औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहब्बत खाँ भगा दिया गया | 

शिवरा नविजप को ऐंतहासिकत!--- 


[ ३६ 
दरवार में उपस्थित होने के वाद औरंगजेब ने शवाजी को नजरबन्द करवा दिया 


आधुनिक समालोचको की दृष्टि में 'शिवराजविजय' एक ऐतिहासिक 


उपन्यास है । वर्तमान समय में उपन्यास एक वह साहित्यिक विधा है, जो संसार 
के प्रायः सभी देशो में प्रचलित है । संसार के प्रायः सभी विद्वानो ने इसे 
मानव जीवन की अभिव्यक्ति स्वीकार किया है जिसमें मनुष्य जीवन के रहस्यों 
को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है ।' उपन्यासो में भी अनेक विधाएँ 
हैं, जिनमें ऐतिहासिक उपन्यास अधिक लोकप्रिय है । 

"उपन्यासकार जव ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर अपने कथा- 
नक का निर्माण करता है तब वह ऐतिहासिक उपन्यास कहलाता है । इसमें 
काल विशेष से सम्बन्धित घटनाओं के साथ काल्पनिक घटनाओं का भी समा- 
वेश हो सकता है। कवि तढ्युगीन देश-काल को ध्यान में रखकर ऐतिहासिक 


पात्रों के साथ कुछ सीसा में काल्पनिक पात्रों को भी रख सकता है। यद्यपि . 


ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना का भी समावेश होता है (तथापि - उसमें प्रमुख 


१, दी नावेल एण्ड दी पीपुलशल्कफाक्स |. 
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४०] म [ शिवराजविजय | 
तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जाती है । इसके साथ ही इसमें कवि अपने व्यक्तित्व । 
को विशिष्ट कल्पनाओ से भूतकाल की चरित गाथाओं, सामाजिक व्यवहारों 
और परम्पराओं को इस प्रकार से जीवित करता है कि उनको पढ़कर पाठक 

` “का. हृदय प्राचीन गौरव से अनुप्राणित हो जाता है। इस प्रकार प्रेमचन्द के 
अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास में संसार की प्रत्येक -वस्तु, प्रकृति का प्रत्येक | 
रहस्य, - जीवन का हर एक पहलू विषय बनाया जा सकता है और इसका | 
महत्त्व तथा गहराई उपन्यास के सफल होने. में सहायक होते हैं .1' 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक कथाएँ लिखी जाती रही 


हैँ ॥ संस्कृत में प्रायः अधिकांश महाकाव्य, , खण्डकाव्य तथा नाट्यकाव्य भी 
__ ऐतिहासिक कथाओं के आंघार पर लिखे गये हैं परन्तु वर्णन की प्रधानता, 
आदर्श की प्रतिष्ठा. तथा कल्पना के अतिरेक के कारण उन्हें ऐतिहासिक काव्य 
नहीं कहा जा सकता है, तथापि कुछ ऐसे भी काव्य हैं जिन्हें ऐतिहासिक काव्य 
माना जाता 'है । इनमें से प्रमुख हैं-राजतरङ्िणी, विक्रमाङुदेवचरित, नव- 
साहसाङ्कचरित, पृथ्वीराजविजय तथा हर्षचरित आदि । हु 
संस्कृत भाषा में प्राचीनकाल से कथा साहित्य की अनेक विधाएँ प्रचलित 
हैँ । ऐतिहासिक घटनाओं परं आधारित गद्यकाव्य को आख्यायिका कहा 
जांता था ।' परन्तु यथाथंवादी हृष्टि.से औपन्यासिक कला का प्रचलन आधु- 
निक युग की देन है । 

संस्कृत भाषा में १८ वीं सदी उपन्यास विधा की काव्य रचना का प्रारम्भ 

नहीं हुआ-था । इस नवीन, मनोरम तथा चमत्कारी मार्गे की ओर संस्कृतज्ञों 

की प्रबृत्ति न होते देखकर व्यास जी संस्कृत साहित्य की इस दुर्बलता को दूर 

'करने के. लिए प्रवृत्त हुए और महाराष्ट्र केसरी बीर शिवाजी के चरित पर 
- आधारित... इस ऐतिहासिक - उपन्यास की रचना करके संस्कृत साहित्य में एक 
नवीन काव्यविधा का सूत्रपात किय़ा । व्यास जी की 'गद्यकाव्य मीमांसा 
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७ ग १. साहित्य शिक्षा (उपन्यास का विषय) प्रेमचन्द । ` 
२. द्र० इसी पुस्तक की भूमिका प० १० 
३. शिक्ताजविजय-निर्माण हेतुः । हा 


[) 
er mre RD 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका ] | SR 


भाषा' के अध्ययन से विदित होता है कि वे यूरोपीय: सम्पर्क से प्रोत्साहित 
बंगला उपन्यासों की शैली से प्रभावित थे । उन्नीसवीं सदी में भारतीय जनंता 
में सांस्कृतिक चेतना का पुर्नजागरण हुआ । पराधीनता और जातीय गौरव के 
विनाश-ने निश्चित रूप से व्यास जी को विह्वल: किया होगा । और उस समय 
स्वातन्त्र्य तथा जातीय गौरव का सन्देश देने वाले: महाराष्ट्र जीवन प्रभात, 
राजसिंह तथा आनन्दमठ आदि उपन्यासों का अनुसरण करते हुए उन्होंने 
संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक. उपन्यास की रचना करके भारतीय जनता को 
जातीय एवं राष्ट्रीय गौरव: का सन्देश दिया । कुछ आलोचकों ने कल्पना ओर 
इतिहास की विभाजक रेखा की हृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यासों के चार प्रकार 
माने हैँ-- 


१. पूर्ण प्रामाणिक तथा साहित्य से ओत-प्रोत। 

२. ऐतिहासिक वातावरण से युक्त तथा कल्पित पात्र और घटनाओं से 
युक्त । 

३. ऐतिहासिक पात्रों से युक्त किन्तु कल्पित घटनाओं से ओत-प्रोत । 

४. ऐतिहासिक घटनाओं के सत्य का निदर्शन करने वाले । 

उक्त विभाजन के अनुसार 'शिवराजविजय' को प्रथम श्रेणी का उपन्यास 


माना जा सकता :है। इस श्रेणी के उपन्यास में इतिहास और कल्पना का 
समन्वय लेखक को करना होता है।. शिवराजविजय में न तो कल्पना द्वारा 


इतिहास को विकृत किया गया है ओर न ही ऐतिहासिक यथार्थ के बाहुल्य . 


से इसे नीरस अथवा घटना का द्योतक बनाया गया है । इस उपन्यास में लेखक 
ने ऐतिहासिक यथार्थता और कल्पना का इस प्रकार सम्मिश्चित चित्रण किया है 


कि दोनों को अलग-अलग पहिचानना कठिन है । . इसमें ऐतिहासिक तथा . 
कल्पित दोनों पात्रों का चरित देश काल के अनुरूप ही है । इसकी सभी प्रपुख « 
घटनाएँ भी ऐतिहासिक तथाः वास्तविक हैं। इस प्रकार इस उपन्यास की. 


ऐतिहासिकता . की समीक्षा हम-१. पात्र-योजना, २. चरित्र-चित्रण तथ 
३. घटनाओं के वर्णन के आधार पर कर सकते हैं। ४4 


१. पात्रों की 'हष्टि से शिवराजविजय की ऐतिहासिकता -- शिवराळ 
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विजय में पात्रों की संख्या भ्रुर है । इसमें ऐतिहासिक तथा काल्पनिक दोनों 
प्रकार के पात्र हैं। ऐतिहासिक पात्रों में भी दो प्रकार के पात्र हैं 
१. शिवाजी के पक्ष के ऐतिहासिक पात्र-शिवाजी, माल्यश्रीक आदि । | 
२. शिवाजी के विपक्ष के ऐतिहासिक पात्र -औरंगजेब, बीजापुर नरेश, .. 
शाइस्ता खाँ, अफजल खाँ, जयसिंह, जशवन्तसिंह तथा औरंगजेब की पुत्री _ 
रोशनआरा। - 
उपयुक्त दोनों प्रकार के पात्रों में शिवाजी, जयसिह तथा औरंगजेब आदि 
पात्रों का व्यक्तित्व इतिहास के अनुकूल वर्णित है तथा , रोशनंआरा, मुअज्जम 
आदि कुछ ऐसे भी पात्र हैं जो ऐतिहासिक होते हुए भी उनका चरित काल्पनिक 
रूप में प्ररतुत किया गया है । र | 
` शिवराजविजय में वर्णित काल्पनिक पात्र भी दो प्रकार के हैं-- | 
१. शिवाजी के पक्ष में पात्र, जैसे-गौरसिह, श्यामबटु, रघुवीर सिंह 
ब्रह्मचारि गुरु आदि । न न 
१. शिवाजी के विपक्ष के पात्र, जैसे - चाँदखाँ, रहमानखाँ आदि । | 
१. शिवाजी - महाराष्ट्र केसरी वीर शिंवाजी इतिहास प्रसिद्ध राजा हैं। 
उन्हीं को व्यास जी ने अपने उपन्यास का नायक बनाया है। उनकी ऐतिहा- 
सिकता निविवाद है । के कक] 
२. माल्यश्नीक शिवाजी का. वालमित्र है। वह. नीति निष्णात, परम 
साहसी तथा वीर योद्धा है । उसने अनेक युद्धं में शिवाजी के साथ युद्ध किया है। 
 प्रावः सभी इतिहासकारों ने उसका वणन किया है । 


३. 'गोपीनाथ--शिवराज विजय में गोपी नाथः ऐतिहासिक . पात्र अवश्य 
* प्रतीत होते हैं। उनका चरित भले ही इतिहास के विपरीत हो । ग्रांट डफ के 
५ अनुसार गोपीनाथ को शिवाजी के पास प्रेषित किया गया थाः जब कि 'कुछ 
\ इतिहासकार गोपीनाथ को, शिवाजी का.ही दूत मानते हैं ।* 
१ १. हिस्ट्री आफ दी मरहट्टाज--ग्राट डफ, पृ७ ७६॥ 
५ २. "शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स-जे० एन० सरकार, पु० ६५ ।. 
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४. भुषण कवि--ऐतिहासिक़ तथ्यों के आधार पर भूषण कवि की ऐति- 
हासिकता तो सिद्ध होती है, परन्तु उनका व्यास के .समकालीन होना ठिवादा- 
स्पद है । जदुनाथ सरकार और सरदेसाई के अनुसार भूषण कवि शिवाजी के 
समकालीन नहीं अपितु राजा साहू के समकालीन थे ।' ` 

५. औरंगजेब - औरंगजेब प्रतिनायक है । वह शिवाजी का विरोधी है। 
वह भारत के मुगल शासकों में प्रमुख था । उसके द्वारा सोमनाथ मन्दिर का 


तोड़ना, दिल्ली पर अधिकार कर लेना, ये सभी घटनायें इतिहास में प्रसिद्ध हैं। . 


६. शाइस्ताखां औरंगजेब का दक्षिण का सूबेदार शाइस्ताखाँ भी 
इतिहास प्रसिद्ध पात्र है । ग्रांट उफ तथा ज० एन० सरकार आदि ने उसका 
उल्लेख किया १ 


७. अफजल खाँ--बीजापुर नरेश के सेनापति अफजल खाँ का भी वर्णन 2 


प्रायः सभी इतिहांसकारों ने किया है । 
जर्यासिह्‌--जयसिह शिवाजी का शिपक्षी हिन्दू राजा था। उसकी 


ऐतिहासिकता सर्वमान्य है । जे. एन. सरकार, ग्रान्ट उफ तथा पटवधन आदि 


सभी ने उसका उल्लेख किया है । 
इस प्रकार इन भ्रमुख पात्रों की ऐतिहासिकता सिद्ध है । आवश्यकतानुसार 


इनके. चरित्रो में कुछ परिवर्तन किया गया.है। अतः पात्रो की इष्टि से शिवराज- , 


विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास 


(1) घटनाओं की दृष्टि से शिवराजविजय की ऐंतिहासिकता--'शिवराज 
विजय' में वर्णित अधिकांश घटनाएँ शिवाजी से सम्बद्ध हैं क्योंकि कथा के फल 


के अधिकारी प्रमुख पात्र हैं। इसकी कथा अफजल खाँ के पराजय से प्रारम्भ 


होकर शिवाजी के दिल्ली से लौटने तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ समाप्त होती ` 


है । इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका स्रोत ऐतिहांसिक है-- 
(१) शिवाजी का अफजल खाँ से युद्ध। | 


(२) शाइस्ताखाँ के पूना निवास पर शिवाजी द्वारा आक्रमण । 


कप 
2४ 


"कप 5 य ० प लटक 
१. द्र०---'शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स'--जे. एन. सरकार पृ०, ३७८ तथा" क 


न्यू हिस्ट्री आफ दी मरहद्वाज, सरदेसाई, पृ० २६८॥ - 2 


वै.” 


i 
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(३) शिवाजी और भूषण कवि। 

(४) शिवाजी और शाहजादा मुअज्जम । 

(५) शिवाजी द्वारा सूरंत नगर की विजय । 

(६) शिवाजी और जयसिंह का संघर्ष तथा सन्धि । 

(७) शिवाजी की मौरंगजेब के दरबार में उपस्थिति । 

` (८) शिवाजी का महाराष्ट्र वापिस आना तथा: सम्पूणं महाराष्ट्र को 
स्वतन्त्र कंरना । | 

(१) शिवाजी और अफजल खाँ का युद्ध हुआ और अफजल खाँ मारा 
गया । यह एक ऐतिहासिक घटना है । इसका उल्लेख सभी इतिहासकारों. ने 
किया है । ग्रान्ट उफ के अनुसार सन्धिः के ब्याज से कपटपूर्ण ढंग .से शिवाजी 


ने अफजल खाँ पर आक्रमण किया और वह विश्वासघात का शिकार हुआ ।'. 


परन्तु अब शिवराजविजय के वर्णन के अनुरूप ही 'बीजापुर नरेश द्वारा 
शिवाजी को धोखे से पकड़ने का षड्यन्त्र किया गया था'- यह सिद्ध हो चुका 
है ।' साथ ही नवीन गवेषणाओं ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि प्रथम आक्रमण 
अफजल खाँ ने ही किया था तब शिवाजी ने अपने गुप्त शस्त्रों से 'उसे मार 
डाला ।' ' रु ८ 


(२) शिराजी ने शाइस्ताखाँ के पूना निवास पर आक्रमण किया। ग्रान्ट 


उफ के अनुसार शाइस्ताखाँ मराठों की दुगं युद्ध की विभीषिका से पूना में. : 


किसी भी व्यक्ति का प्रवेश रोकने का प्रबन्ध किया था । तब शिवाजी बारात 
के माध्यम से पूना में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करके २५ सैनिकों के साथ 
प्रवेश किया । मराठे सैनिकों ने पीछे की दीवार तोड़कर अन्दर किले 


` में प्रवेश किया। जब इसकी जानकारी स्त्रियों द्वारा शाइस्ताखाँ को हुई 


तब वह खिड़की से निकल कर भागा परन्तु खड्ग के प्रहार से उसकी उंगली. 


, कट गई। फिर भी वह भाग गया परन्तु उसका पुत्र और अनेक रक्षक मारे . 


न ` १. हिस्ट्री आफ दी मरहट्टाज-ग्रांट उफ, पृ० ७८ | 
: २. ग्रेट मैन आफ इण्डिया--चाल्सँ किनसिड, पृ० १६३। ` 
३. बही, पृ० १६३ | 
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गये । शिवाजी सैनिकों के साथ निविध्न बाहर निकल आये और पूना से ३-४ 
मील दुर मसालें जलाकर सिंह दुगं में प्रविष्ट हो गये ।' यह ऐतिहासिक घटना 
है ओर इसी रूप में व्यास जी. ने भी इसका वर्णन किया है । कुछ इतिहासकारों 


ने इस घटना को कुछ अन्य रूप में वर्णित किया है ।' 


(४) शिवाजी और भूषण कवि का मिलन एक किवदन्ती के अनुसार बतः 


लाया जाता है । यद्यपि इन दोनों के समकालीन होने पर कुछ इतिहासकार 
सन्देह करते हैं परन्तु शिवराजभूषण तथा कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार 
उनका समकालीन होना सिद्ध होता है । 

(४) इतिहास के अनुसार मुअज्जम ने जनवरी १६६४ में शाइस्ताखाँ बा 
स्थान ग्रहण किया था। शिवराजविजय के अनुसार मुअज्जम को शिवाजी के 
सैनिक कैद कर लेते हैं। परन्तु इतिहास के अनुसार उसके कंद की पुष्टि नहीं 
होती है । § 

(५) इतिहास के अनुसार ५ जनवरी १६६४ को शिवाजी ने : स्वयं सेना 
लेकर सूरत नगर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था ।' परन्तु व्यास जी 
ने सूरत नगर को जीतने के लिये शिवाजी को न भेजकर सेनापति धीरेन्द्र सिंह 
को भेजा है। - 


_ (६) इतिहास के अनुसार ३० सितम्बर १६६४ को औरंगजेब ने जयसिंह 


और दिलेरखाँ को शिवाजी के दबाने के लिये भेजा था। युद्ध में शिवाजी व 


पराजित हुए और उनकी अनेक शर्ते स्वीकार की तथा औरंगजेब के दरबार 
में जाने को सहमत हुए ।* जर्यासह के साथ इस संघर्ष और सन्धि की घटना 
को व्यास जी ने कुछ परिवतंन करके लिखा है । इसमें युद्ध का वर्णन नहीं है 
तथा जयसिह से पराजय की दुबंलता को भी छिपाने के लिए देव शर्मा को 


SE 
१. शिवराजविजय तथा "हिस्ट्री आफ दी मरहट्राज--ग्रान्ट उफ, 


पृ० ८७-८८ | 2 
२. शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स--जे०. एन० सरकार, पृऽ २०३-२०४ 1-7 
३. शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स-जे० ए० सरकार, पृऽ ९१ । i) | 


_ ४. "हिस्ट्री आऊ दी मरहट्टाज'--ग्रान्ट उफ + 


= < ))/ 2 2 
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भविष्यवाणी द्वारा ढकने का प्रयास किया गया है ।' 

(७) ग्रान्ट उफ के अनुसार शिवाजी पाँच सौ घुड़सवारों तथा एक हजार 
प॒दातियों के साथ दिल्ली जाकर औरंगजेब के दरवार में उपस्थित हुए। कुछ 
इतिहासकारों ने दिल्ली जाने कोन लिखकर, झागरा जाने का उल्लेख किया है 
और शिवाजी ने वहीं मुगल सम्राट से भेंट की'।२ 


(८) औरंगजेब की कैद से वापस लौटने के वाद शिवाजी की उपस्थिति 


प्रताप दुगं में दिखाई गई है परन्तु इतिहास. के अनुसार वे रायगढ़ में प्रकट हुए 
थे ।' कुछ इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी ने दक्षिण पहुँचकर मुगलों को दिये 


हुए सभी किलों को जीत लिया । शिवराजविज्य में भी-ऐसा ही वर्णन है।. 


कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने ३ वर्ष तक . पुरन्दर सन्धि का पालन 
किया उसके बाद युद्ध करके सभी किले जीते । इसी प्रकार जयसिंह की 
कारुणिक मृत्यु, मोहब्बत खाँ का मराठों द्वारा हराया जाना आदि व्यास जी 
द्वारा चणित घटनाएँ ऐतिहासिक ही हैं ।* ३ 1 

इस प्रकार शिवराजविजय में वणितं अधिकाश प्रमुख घटनाएँ ऐतिहासिक 
हैं। यत्र-तत्र लेखक ने साहित्यिक आवश्यकता तथा नेतृगत एवं प्रतिनेतृगत 
चरित्रों की संगति के लिये ऐतिहासिक कथा में परिवर्तत किया है, फिर भी 
इसकी ऐतिहासिकता का आघात नहीं हुआ है । 
. ` (77) चरित्र की हृष्टि से शिवराजविजय की ऐतिहासिकता--जैसा कहा 
गया है कि शिवराजविजय में ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों प्रकार के 
पात्र हैँ । ऐतिहासिक पात्रों में शिवाजी, जयसिंह, औरंगजेत्र आदि पात्रों का 
चरित्र इतिहास के अनुरूप ही चित्रित किया गया है। कुछ ऐतिहासिक पात्र 


ऐसे भी हैं, जिनके चरिंत्रों को कवि ने. बहुत कुछ अशों में काल्पनिक रूप में: 
चित्रित किया है । इसी सन्दर्भ में यह भी कहना अनुचित न होगा कि व्यास 
जी ने काल्पनिकं पात्रों को भी ऐतिहासिक चरित्रों के साथ इतना मिला दिया - 


है कि वे भी ऐतिहासिक ही प्रतीत होते.हैं। 


१. शिवराजविजय । 
२; ग्रेटमैन आफ इण्डिया - 'चाल्सँ किनसिड, पृ० १६५ । 


} . ३. हिस्ट्री आफ.दी मरहट्वाज--प्ृ० ६७ | . 


४. हिस्ट्री आफ दी मरहृट्टाज आदि । 


{ 
t 
~ 
' 
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अस्तु, शिवराजविजय एक ऐसा काव्य है जिसमें पूर्ण साहित्यिक कलात्मकता 
के आधान के बाद भी ऐतिहासिकता अक्षुण्ण है । भारतीय काव्यशास्त्र के 
अनुसारः ऐतिहासिक काव्य में ऐतिहासिक तत्व केवल इतिवृत्त 'के निर्वाह-मात्र 
के लिये नहीं होते, अपितु वे कथा के रस अथवा भावों के अनुकूल होते हैं । 
कवि की कल्पना इतिहास की मर्यादा को. भंग नहीं करती, अपितु इतिहास-गत 
मुख्य कथानक से एक रूप हो जाती है। व्यास जी ने अपने इस ऐतिहासिक 
उपन्यास में मर्यादाओ का. उल्लंघन नहीं किया है । 
शिवराजविजय की औपन्यासिकता--संस्कृत साहित्य में कथा-आख्यायिका 
` आदि विविध रूपों में गछ काव्य लिखे. जाते रहे हैं जो कि कृष्णमाचार्य के 
अनुसार एक ही जाति के दो नाम हैं। संस्कृत में व्यास जी से पूर्वं उपन्यास 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था यद्यपि नाटचशास्त्र आदि उपन्यास शब्द का 
प्रयोग अवश्य मिलता है परन्तु इस :अर्थ, के लिये उसका प्रयोग नहीं हुआ है. 
“वज्ञम्‌ पुष्पमुपन्यास: वणेसंहार इत्यादि ।” (दशरूपक) इस नवीन (काव्य विधा) 
उपन्यास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बगला साहित्य में हुआ और उसी से हिन्दी 
में भी इसका प्रचलन हुआ । ४ i 
पं० अम्बिकादत्तव्यास संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं के विद्वान्‌ 
धे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से उनका घनिष्ठ सम्पर्क ` था । सम्भवतः उन्हीं से. 
उपन्यास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी । व्यास, जी की 'गद्यकाव्य मीमांसा . 
भांषा' से यह प्रतीत होता है कि संस्कृत में, उपन्यास के अभाव से वे दुःखी थे 
और उसकी पूर्ति हेतु 'शिवराजविजय' की रचना में प्रदत्त हुए । इस प्रकार 
संस्कृत साहित्य की गद्य परम्परा में शिवराजविंजय एक नवीन एवं आधुनिक 
काव्यं-विधा होने के कारण उन्हीं मानदण्डों के अनुसार इसकी आलोचना भी 
` संगत होगी । आधुनिक समालोचनात्मक हृष्टि से. उपन्यास के ६ तत्व माने 
गये हैं - (१) कथानक, (२) संवाद, (३) रचना-शैली, (४) चरित्र-चित्रण, 
(५) देशकाल और (६) उद्देश्य । इन्हीं तत्वों के आधार पर शिवराजविजय |: 
. की समीक्षा प्रस्तुत है । ` स्पा 
कघानक--कथानक उपन्यास का आधार स्तम्भ है। अन्य तत्व इसी के न 


f "कक, 


~ 
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आश्रित होते हैं । व्यास जी ने अपनी काव्य-रचना के लिये ऐसी कथा का चयन 
किया जो भारतीय हिन्दू जन के लिए अत्यन्त हृदयग्राही था और उसके नायक 
शिवाजी देश, जाति, एवं धनं के उद्धारक के रूप में समाहृत थे । व्यास जी ने 
प्राचीन गद्यकाव्य की परम्पराओं से कुछ अलग हटकर अपनी कथावस्तु की 
योजना की । शिवराजविजय का कथानक शिवाजी के ऐतिहासिक रूप को 
उपस्थित करने में समर्थ है । इसमें प्रासंगिक कथा के नायक रघुवीरसिह का 
भी चरित्र कम विकसित नहीं है। जहाँ प्राचीन गद्यकाव्यों में.. कथानक की 
यथार्थता पर विशेष ध्यान नही दिया जाता था वहीं व्यास जी की प्रवृत्ति इससे 
भिन्न है । इसमें उन्होंने आधुनिक उपन्यास कला के अनुसार यथार्थता का पर्याप्त 
समावेश किया है । कथानक की दूसरी विशेषता होती हे उसकी साकांक्षता एवं 


` सम्प्रेषणीयता जिसका उपन्यास में विशेष महत्व है ।. व्यास जी. ने इसकी 


> 


\ 


ओर विशेष ध्यान दिया है । कहीं पर भी अनावश्यक विशेषणों तथा वणंनों की 
भरमार-से-कथा-गति को शिथिल नहीं होने दिया है । 

व्यास जी ने शिवराजविजय की कथा का प्रारम्भ ही बिलकुल नये ढंग 
से किया है जो प्राचीन परम्पराओं से भिन्न है । सूर्योदय होने पर एक ब्राह्मण 
वटु कुटी से बाहर निकलकर पूजा के लिये फूलों का चयन प्रारम्भ करता है। 
काव्य की समाप्ति अवश्य. कुछ प्राचीन मार्ग पर ही आधृत प्रतीत होती है। ' 


शिवराजविजय का कथानक संगठित घटनात्मक की अपेक्षा शिथिल 
कथनात्मक हीं अधिक है क्योंकि इसकी प्रत्येक घटनाएँ एक दूसरे का परिणाम 


न होकर स्वतन्त्र हैं । गौरसिह का वृत्तान्त, वीरेन्द्र सिह की कथा, रघुवीर सिंह ' 


और सौवर्णी की प्रेम गाथा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ घटनाएं हैं । लेखक ने उन्हें एक 
सूत्र में पिरो कर साकांक्ष बना दिया है | 
अस्तु, कथानक की दृष्टि से शिवराजविजय संस्कृत जगत्‌ से हट कर 


आधुनिकता का परिवेश लिये हुए संस्कृत जगत्‌ में अवतरित हुआ है.। व्यास जी 
४ ने बड़ी कुशलता के साथ काव्यात्मकता का पुट देकर भी उसके ऐतिहासिकता 


{ को अक्षुण्ण रखा है । 


३. 
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देशकाल- प्रत्येक कथानक के पात्रों की क्रियाये तथा संवाद आदि .किसी | 
स्थान विशेष तथा देश में घटित होते हैं । काव्य में इन्हें देशकाल क़हा जाता ' 


है । प्राचीन गद्यकारों ने तो कहीं-कहीं पर तो वर्ण्यं से भी अधिक देशकाल का 
वर्णन किया है । केवल दण्डी ही इसके अपवाद हैं ब्यास जी ने देशकाल के वर्णन 
में मध्यम मार्ग का आश्रय जिया है। न तो दण्डी के समान देशकाल की 


उपेक्षा की है और न ही वाण और सुबन्धु के समान अत्यधिक विस्तृत वर्णन 
ही किया है। 


ऐतिहासिक उपन्याों में देशकाल की अपेक्षा तद्युगीन सांस्कृतिक एवं 


सामाजिक पृष्ठभूमि के चित्रण का महत्व अधिक होता है | व्यास जी ने इस _ 


बात का पूरी तरह से ध्यान रखा है । देशकाल:का अपेक्षित चित्रण ही किया 
है और साथ ही तदयुगीन सांस्कृतिक पृष्ठभुमि को उचित रूप में उपस्थित 
किया है । 

पात्र--काव्यों में दो प्रकार के पात्रों की योजना उपलब्ध होती है-- 
` (१) प्रतिनिधि पात्र तथा (२) व्यक्तित्व प्रधान पात्र। जव कोई पात्र किसी 


वगग, जाति अथवा. समान भावनात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है तब वहं | 


प्रतिनिधि पात्र कहलाता है और जब कोई पात्र अपनी निजी विशेषता को लेकर 
ही कथानक में पदार्पण करता है तब वह व्यक्तित्व प्रधान पात्र. कहलाता है.। 

संस्कृत के प्राचीन गद्यकाव्यों के अधिकांश पात्र व्यक्तित्व प्रधान पात्र ही हैं। 
दण्डी राजहंस, मान, सार, राजवाहन आदि, बाण के तारौपीड, चन्द्रापीड, 
बेशम्पायन, कादम्बरी तथा महाश्वेता आदि एवं सुबन्धु के वासवदत्ता तथा 
कन्दपंकेतु आदि ऐसे ही व्यक्तित्व प्रधान पात्र हैं। 


ब्यास जी के सभी पात्र प्राय: प्रतिनिधि पात्र के रूप में चित्रित: किये गये 
हैं । शिवाजी एवं उनके सभी साथी देश-प्रेम, जातिःप्रेम एवं धर्म-प्रेम से. युक्त 
हैं । वे सभी एक प्रकार की भावना वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


हैं । जयसिंह राजपूत होकर हिन्दुओं पर अंत्याचर करने वाले औरंगजेब कूः 


साथ देता है तथापि उसका चरित्र वीरता; भ्रविशा-पावन) शरणार्गत-वत्सतता 9 
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गौरसिह तथा रघुवीरसिंह राजपूत हैं और वे इस जाति का प्रतिनिधित्व करते 7 


५ 


। 


५० ] [ शिवराजविजय 


आदि राजपूत की विशेषताओं को व्यक्त करता है। दूसरी और विरोधी । 
मुसलमान सेनापति दम्भी, उत्पीडक अन्यायी और विश्वासघाती है, जो मुस्लिम 
' शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
`. व्यास जी के पात्र केवल कवि प्रतिपादित :विशेषताओं से ही युक्त नहीं हैं, 
अपितु उनकी अपनी विशेषताएँ भी हैं, जो उनकी क्रियाओं द्वारा परिलक्षित 
होती हैं । रघुवीर सिंह की वीरता और साहस उनकी क्रियाओं से ही परिलक्षित 
होता है । इस प्रकार व्यास जी ने पात्रों की योजना. में प्राचीन परम्पराओं की 
उपेक्षा करके ऐतिहासिक उपन्यास के अनुरूप ही पात्रों की योजना की है । 
रचना-शैली--व्यास जी ने शिवराजविजय में गद्य की प्राचीन परम्पराओं 
. का पालेन करते हुए उसकी अतिशयता से बचने की चेष्टा की है । वेदर्भी रीति 
का आश्रय लेते हुए अधिक समासों से उपन्यास को क्लिष्ठ नहीं बनाया है। 
अलड्कारों का भी प्रयोग उचित मात्रा में करके उससे काव्य को बोझिल नहीं 
बनाया है । कहीं-कहीं पर नाटकीय मोड़ से उपन्यास को अत्यधिक मामिक 
एवं हृद्य बना दिया । जयसिह द्वारा शिवाजी के सैनिकों को पारितोषिक दिये : 
जाते समय रघुवीर का अपमानित किया जाना, आगरे में शिवाजी की कृत्रिम 
रुग्णता के अवसर पर मुरेश्वर का ययन चिकित्सक के रुप में आना आदि 
भावनात्मक घटनाओं के नाटकीय दृश्य शिवराजमिंजय की विशेषताएं हैं ।' 
संवाद-योजना--प्राचीन गद्यकाव्यों में अथवा सम्पूर्ण श्रव्य काव्य में 
| संगाद-पोजना का कोई महत्व नहीं धा । काव्यशास्त्रियो ने. भी संवाद को 


काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार. नहीं किया है। परन्तु आधुनिक 
युग में उपन्यास आदि में संवादों का विशेष महत्व स्वीकार किया. गया है। ` 
जो ध्या अनुसार संवाद उपन्यास के सर्वाधिक आनन्ददायी तत्वों में से . 
एक ह] 3 : 
व्यास जी ने शिवराजविजय में नाटकीय एवं प्रभावशाली संवादो की 
, ` > योजना करके संस्कृत गद्यकाब्य के लिये. एक नई दिशा प्रदान की । सन्यासी 


RN कक र 
६ - १" रचना शेली विशेष विवेचन काव्यशिल्प के प्रसंग में देखिये ।. भूमिका 
८ इसी पुस्तक में । ः 

( क॑ २, 'ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दी स्टडी मॉफ लिटरेचर'--पू० १५४। 
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(गौरसिह) तथा द्वारपाल (प्रहरी) के संवाद तथा तानरंग (गोरसिंह) एवं 
अफजल खाँ के संवाद अत्यन्त नाटकीथ एवं रोचक हैं ।' शिवराजविजय के 
संवाद अत्यन्त स्वाभाविक एवं चरित्रों के अनुकूल हूँ । 

उद्देश्य- संस्कृत काव्य-शास्त्र के अनुसार ये ६ उद्देश्य माने गये हँ--यशः 
प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, दुःख विनाश, आनन्द प्राप्ति तथा उपदेश | 
प्रायः इन्हीं उद्देश्यों के लिये काव्यों की रचना की जाती थी। काव्य-रचना. 
उद्देश्य की इष्टि से भी व्यास जी के शिवराजविजय भें कुछ नवीनता. हृष्टि- 
गोचर होती है । उन्होंने परम्परागत प्रयोजनों को रखते हुए भी देश, जाति 
` . और धमं के गौरव की प्रतिष्ठा और इससे जनमानस प्लावित करना अपना 
= „ मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया--“'परं मया तु सनातन घर्मधूबंह शिवराजवर्णनेन 

` रशना पावितैव, प्रसंगतः सदुपदेश निर्देश: स्वब्राह्मण्यं सफलितमेव, ऐतिहासिक 

काश्य रुचीनि स्वमित्राणि रंजितान्येव ``" °°--- 1४ 

ब्यास जी का दूसरा उद्देश्य यह रहा कि संस्कृत साहित्य में नवीन, 
मनोरम तथा चमत्कार पूर्ण मार्गों का आधान किया जाय । व्यास जी अपनी 
सशक्त लेखनी से शिवराजविजय उपन्यास विधा_को स्रावित करके अपने 
उद्देश्यों में पूर्ण सफल हुए हैं । - 
व्यास श्रोर बाण को तुलनात्मक समक्षा-- 
` कोई भी कवि या लेखक अपने पूर्ववर्ती साहित्यिक प्रबृत्तियों से बिल्कुल 


अछूता नहीं रह सकता है । व्यास जी के पूर्ववर्ती गद्यकारो में तीन प्रमुख थे 


बाण, दण्डी और सुजन्धु । इन तीन गद्यकारों में बाण और सुबन्धु की रचना 
और भाव के चित्रण की शैली लगभग एक-सी रही है परन्तु दण्डी को भाषाः 
शैली तथा भावाभिव्यञ्जना दोनों ही पृथक्‌ रही हँ । इन दोनों परम्पराओं के 
रहते हुए भी आधुनिकता से प्रभावित पं० अस्विकादत्तब्यास ने कुछ-कुछ 
अंशों में उक्त दोनों गद्य परम्परांओं का अनुकरण किया तथा कुछ अंशो में 
अपने उपन्यास को आधुनिक औपन्यासिक तत्वों से सजा कर.एंक नवीन विधा 


न. 


५ 


१. द्र०--शिवराजविजय द्र० १०१-१०८ तथा १६७ । 
२. 'शिवराजबिजयः निर्माण हेतु: । 
0 
= १, - 
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के रूप में प्रस्तुत किया। अतः शिवराजविजय को बाण और दण्डी थ 
काव्यात्मक भान-दण्डो तथा आधुनिक मान-दण्डों का एक सम्मिश्चित रूप बाद 
जा सकता है। शिवराजविजय के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है धि 
शिवराज पर बाण की काव्य-शैली का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।-इसी{ 
समालोचकों ने व्यास जी को अभिनव बाण 'व्यासस्त्वभिनवोबाणः' 
उनकी प्रतिभा और काव्य-शैली का उचित मूल्यांकन किया है । यह सच है 
अलंकृत [गद्यकाव्य परम्परा में बाण के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में ब* 
, जी को ही माना जा सकता है । वाण और व्यास की संक्षिप्त तुलना रे 
प्रकार है । र - | 
बाण ने अनेकों ग्रन्थों की रचना की परन्तु अलंकृत गद्य-शैली के प्र 
कादम्बरी और हर्षचरित ही उनकी अमर कृतियां मानी जाती हैं। व्यास. 
ने कुल तो लगभग ७५ ग्रन्थों का प्रणयन किया है, परन्तु शिवराजविजय 
मात्र ऐसी कृति है जो उनकी यशोगाथा को विकसित करने वाली है 
इनकी तुलना करते हुए हम सकते हैं कि , म 
(१) कथानक --हर्षचरित की कथा ऐतिहासिक है, कादम्बरी की कलि 
इन दोनों कथानकों का समाहांर करते हुए हपंचरित के आधार पर व्यास £ 
ने हर्षवर्धन की भाँति महाराष्ट्र-केसरी वीर शिवाजी के ऐतिहासिक कथा | न 
स्वीकार किया और कादम्वरी की प्रेमगाथा के अनुरूप सौवर्णी की प्रणय- 
की कल्पना की । हपंचरित को ऐतिहासिक कथा का संघंटनात्मक कथानक 5 
शिवराजविजय की कथा का शिथिल वःथनात्मक है ।' कादस्वरी में वा 
'औरं विशेषणो के आधिक्य से कथा की गति मन्द पड़ जाती है लव 2 
जी की कथा ऐसी नहीं है । कथा के संयोजन में दोनों लेखकों ने सं त्मा 
पर विशेष ध्यान दिया है । वाण का कथानक परम्परावादी हृष्टिको 
। ` वणित है परन्तु व्यास जी के कथनाक में नवीनता का प्रयोग है । 
पात्र - वाण के पात्र ऐतिहासिक एवं कहिपत दोनों हैं । व्यास जी 
कि दोनों प्रकार के पात्रों की योजना की दै । वाण के पात्रों में अतिशयता : 
८ अतिमानबीपता बा आधान है परन्तु व्यास जी के पात्र इससे रहित हैं|' 


ree = 


१. उद्धरण आदि के लिए काव्यशिल्प देखिय-भूमिका-इसी पुस्तक रप 


- 0“ 
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ण्डी थार्थ के धरातल पर स्थित है । पात्रों के चरित्र-चित्रण में बाण का इष्टिकोण 


प बादशंवादी अधिक और यथार्थवादी यर्थाथवादी' 
८ बिक एप कया बात लय कम है। व्यास का दृष्टिकोण 
इसी ` ९चेना-शला--बाण की भाषा-शैली, आलंकारिक, . समासबहुला 
पदविन्यासात्मिका है । व्यास जी की भाषा-शँली भी अगर रक 
द अलंकारों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया: है । अधिक सस्बे समास 
) ॥ हैं परन्तु विन्यास सरल हैं। नूतन शब्दों का प्रयोग.भी ब्यास जी ने बाप 
क । अपेक्षा कम किया है! बाण, के काव्य में विभित्न शैलियों तथा. रीतिमो क्रा 
"शन होता है और यह विशेषता व्यास जी के काव्य में भी विद्यमान है 
प्रि बाण के जितनी दक्षता और प्रौढ़ता इनके काव्य में नहीं है। बाण के 
व्य में पाण्डित्य प्रदर्शन की भावना विशेष लक्षित होती है) 
त मी परन्तु शिवराज- . 
जय में पाण्डित्य प्रदर्शन की भावना का अभाव है । समग्र दृष्टि से बाण के 
i काल्पनिक चमत्कार और भावों के विशद वर्णन के. लिए प्रयुक्त भाषा 
जटिलता और दुरूहता है इसीलिए तो बाण के काब्य को नारिकेल फल 
[मिते वचः कहा गया है । परन्तु व्यास जी के काव्यों में इस प्रकार की 


गास ता नहीं है। उनकी भाषा बड़ी ही सुबोध तथा प्रवाहमयी है।' इसी 


था 1 दों वळ क 
नय] की अरण्यानी में तो बेचारा अर्थपँथिक सर्वथा भूल भटक कर खो: जाता 


उसका पता. ही नहीं लगता । कविता के गुणों में प्रसाद « 
के वह इन दो काव्याभासों में मिलता नहीं--विपरीत इसके छ मुल्य गुण 
| भाषा उत्तमोत्तम ` ओजस्विनी भी, अथंपुणं-भी, 22 
डु नर उद्दाम.भी कोमल भी है ।” ९! भी, सुबोध्य भी, ययास्यान, 
म विविध वर्णन--महाकवि वाण पृथ्वी से आकाश तक के वर्णन के लिए 


है । भावतत्व हो या वस्तु-जाण की लेखिनी.से अछूता नहीं रह गया... 


६ दृष्टि से 'वाणोच्यिष्ट जगत्सर्वम्‌-' की उक्ति प्रसिद्ध है । व्यास जी 
` नेवध थर्णनों के चक्कर में उतना नहीं पड़ते है । कथानक की यथार्थता को 
ता शित करने के लिए जितना अपेक्षित होता है, उतना ही वर्णन करते हैं। 
हैं| श्रङ्कतिक चित्रण भी कण वड़ी विशदता के साथ करते हैं। पहाड़ गौ विशदता के साथ करते हँ । पहाड़ हो 


नाला 


Wr 
ह ६१. उद्धरण आदि के लिए काव्य शिल्प. देलिए-भूमिका इस पुस्तिका की । भक क 


'ट से डॉ० भगवानदास ने लिखा है--“ वासवदत्ता और कादम्बरी के. ` 


5 
प्राम्य । 
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\ कपट, चोरी, जुआ, मार-काट की भरमार है 1 सभी राजकुमार नजी 
हे का विचार छोड़कर अपनी कार्यसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। सम्भवतः इसी ' 
$ लिए चन्द्रशेखर पाण्डे तथा शान्तिकुमार आदि इसे धूर्तों का रोमांस मानते हैं। 


छै 
रस १ 


१४ | [ शिवराजविजय 


या नदी, जंगल हो या सरोवर, पशु हो या पक्षी, सभी का चित्रण बड़ी क्मता | 
के साथ करते हैं। प्राकृतिक चित्रण व्यास जी ने भी किया है, परन्तु उनके 


` चित्रण की इतनी विशदता तथा सूक्ष्मता नहीं है । बाण और व्यास दोनों ने 


, की अभिव्यंजना दोनों ने समान रूप से की है। 


का मापदण्ड दशकुमारचरित ही माना जाता है । इसमें दस राजकुमार अपने- 


सि 


प्रकृति.के कोमल और कठोर दोनों पक्षों का चित्रण किया है । 

जीवन के गहन अनुभवों की जितनी मामिक अभिव्यंजना बाण ने की है, 
उतनी व्यास जी नहीं कर सके हैं । सौन्दर्य और प्रेम की जैसी जीवन्त प्रतिमाएं | 
कादम्वरी और महाश्वेता हैं । वैसी सौवर्णी और रोशनआरा नहीं हैं। चन्द्रापीड . | 
जैसी प्रेमी शिवराजविजय में कोई नहीं है । फिर भी प्रणय की उदार. भावना / 


. बाण नें अपनी सूक्ष्म पथंवेक्षिणी शक्ति, कल्पना और ज्ञान से मानवीय भावों, | प 
और प्रवृत्तियों के विशद चित्रण में, विविध वस्तुओं के प्रतीक प्रकाशन में तथा - 
सिद्धान्तों के सुस्पष्ट प्रतिपादन में अत्यन्त सफल और सिद्धहस्त हैं। यद्यपि - | 
ऐसा भ्रयास व्यास जी ने. भी किया है और बहुत कुछ अंशों में सफल भी हुए हैं, 
परन्तु बाण की समानता नहीं कर सके हैं । - | 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि व्यास बाण के | 
अनुगामी हैँ । उनकी बहुत-सी परम्परागत विशेषताओं का अनुकरण करकें 
अपने काव्य को अलंकृत किया है । जहाँ तक कलावादिता' के प्रत्येक क्षेत्र में . 
ब्यास को वाणं से पीछे रह जाने की बात है उसका एक कारण यह भी है कि. 
ब्यास जी शुद्ध रूप से केवल वाण अनुगामी नहीं रहे हैं अपितु उपन्यास की 
आधुनिक प्रढृत्तियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर काव्य लिख रहे थे | 
“अतः दोनों के दृष्टिकोण में भी अन्तर था । 

दण्डी और व्यास की तुलनात्मक समीक्षा--महाकवि दण्डी के दो गद्य. | 
काब्य माने .जाते हैं--१. अवन्तिमुन्दरीकथा और २. दशकुमारचरित । | 
अवन्तिसुन्दरीकथा के अपुर्ण तथा सन्देहास्पद होने के कारण उनकी काव्य-शैली F 


अपने पर्यंटनों, अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोहारी वर्णन करते हैं। इसमें झूठ, 
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दण्डी का दशकुमारचरित छठी शताब्दी के भारतीय सभाज का यथाथे 
। चित्रण करने में समर्थ हुआ है । इसमें समाज के दोषों का बडी निर्ममता के 
| | साथ अनावृत्त किया गया है । ` वस्तुतः दशकुमारचरित का कथानक अपने ढंग 

, का एक अनोखा कथानक है । इसकी कथा. आदर्श.की अपेक्षा यथार्थ पर अधिक 
| ` आधारित है। ६ ( - 


je महाकवि दण्दी पण्डित मण्डली के बीच में होते. हुए भी, कलावादियों के : 
ळी सुभव से प्रभावित रहते हुए भी तथा रुढिवादी प्रबृतियो में पलते हुए भी इनसे' 
(7. अ. मुक्त रहकर स्वतन्त्र विचारधारा और चिन्तन के अनुरूप उन्होंने परम्परागत 


| ` कथाओं के द्वारा किसी प्रकार का अनुरोध उत्पन्न नहीं किया गया है और न 
/ ही भाषा की जटिलता, पाण्डत्य प्रदर्शन तथा काल्पनिक चमत्कारों से किसी . 
*शप्रकार की दुर्बोधता का आधान हुआ है । बाण, दण्डी तथा सुबन्धु की विवेचना 
& करते हुए डॉ० भोलाशंकर व्यास कहते हैँ--“सुबन्धु और बाण का खास ध्यान 
_ परिश्रम साध्य रीति की ओर अधिक है, परन्तु दण्डी का ध्यान केवल अभिव्यंजना 
पृक्,की ओर नहीं है, वे कथा के विषय को कम महत्व नहीं देते । सुबन्धु ने 
4 -सी कहानी लेकर कला काः आलबाल खडा कर दिया है, पर दण्डी के. 
पसि विषय की कमी नहीं है और उनक़ी अभिव्यंजना-शैली इतनी गठी हुई है 
वह विषय को लेकर आगे बढ़ती है । .सुबन्धु और बाण दोनों ही कवियों 
`का रीति. पक्ष बड़ी तेजी से, बड़ी सज-घज से आगे बढ़ता है और विषय पीछे 
, *धसिटता रहता है, दोनों कदम-ब-कदम मिलाकर चलते नहीं दिखाई देते। दण्डी 
' कै 'दशकुमारचरित''में कथा या विषय की परिणति नहीं देखी जाती है। 
(वे सरल प्रवाहमय भाषा के सिद्ध प्रयोक्ता हैं, संवाद सुक्ष्म और तात्विक होते 


१ 


*। शाब्दी या आर्थी क्रीडा के फेर में अधिक. नहीं पडते ।” 

देण्डी की उपयुक्त विशेषताएँ व्यास जी: के शिवराजविजय में भी पाई... 

पि जाती ह दण्डी और व्यास के काव्यात्मक दृष्टिकोण में पर्याप्त साम्य है यदि . . 

| . ` इन दोनों में अन्तर. है तो केवल इतना कि व्यास जी ने ऐसे कथानक को अपने . | 
व्य का आम्रार बनाया है जो ऐतिहासिक है, उत्कृष्टचरिवयुक्त है, अनुकरणीय . 
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५६ ] . | शिवराजविंजय | 
है यथाथं होते हुए भी आदशं का प्रेरक है परन्तु दण्डी का कथातत्व सामाजिक | 
यथार्थता से युक्त होते हुए भी न -तो अनुकरणीय है, न उत्कृष्टं है, न ही आदर्श 
का प्रेरक है । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि दण्डी के कथानक में सत्यम्‌ 
,और सुन्दरम्‌ के होते हुए भी शिवम्‌ का पोषण नहीं हो पाया है। जब कि! 
व्यास जी का सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का पूर्ण पोषक है ।, शिवराजविजय और! 
दशकुमारचरित दोनों में ही भिन्न-भिन्न घटनाओं को परस्पर सम्बद्ध करके! 
एक सूत्र में पिरोया गया है ` ह 
रचना शैली. की दृष्टि से दण्डी और व्यास में पर्याप्त समानता है । दण्डी 
के समान ही व्यस जी की भी शैली सरल एवं प्रवाहपूर्ण है । लम्बे-लम्बे 
समासों वाली, श्लेष और उत्प्रेक्षाओं से भरी, विरोधाभास एवं श्लेष-मलक 
परिसंख्या से विभूषित तथा अलंकारों के भार से बोझिल. कविश्वे भरी शैली 
का दण्डी के समान व्यास जी में भी अभाव है। री 
वस्तुतत्व एवं भावतत्व के विविध वर्णन भी व्यास ने दण्डी के समान 
किया है, जो कथा,में अवरोधक-न होकर पोषक ही है। प्रकृति-चित्रण भ॑ 
दोनों ने प्रायः समान रूप में ही किया है । दोनों का प्रकृति-चित्रण दी 
तथा प्रभावशाली है। . र Fy 
कलावादिता बी ओर अधिक अभिन्न दण्डी की है और न व्यासः 

` ही | शाब्दी और आरी क्रीडा के प्रति दोनों उदासीन हैं । शिवराजविजाझर] 
शाच्दी क्रीडा का नितान्त अभाव है, जब कि दण्डी ने शब्द विन्यास पर : ४ 
ध्यान दिया तभी तो वे पदलालित्य क॑ । “दण्ड 
पप नि गह त्य की योजना कर सके हैं “बा 

` दण्डी और व्यास दोनों ने ही पात्रों कौ योजना समान रूप से की. 
दोनों के ही पात्र धरती पर रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं, मानवीय भावना | 
से युक्त हैं, तथा चरितगत यथार्थता से भण्डित हैं ।' कनल 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दण्डी और छ 

में जितना साम्य है, उतना बाण और ब्यास में नहीं । फिर भी वस्ततत्व 

अन्तर इतना महत्वपुर्ण है कि व्यास को अभिनव दण्डी नं.कहकर अभिनव | 
® हींकहा गया । व्यास को दण्डी का अनुगामी न मानकर बाण का ही अनु 
 -म्गागागया।` अनु 2 हक. 


१ ७ 
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| | ` शिवराजविजय 

i | | प प्रथभो विरामः ; 
भगवती यया सम्मोहितज्जमत्‌' ' 

BR वि्णोमाया मरत र [भागवतम्‌ १९/१/२५] 

|: हि: स्वापापेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयादुविमुच्यते" 

~ Fa [भागवतम्‌ १९/७/३१] 

att हिन्दी अगुणा वहचिष्ण्‌,की मोया ऐश्वर्यशालिनी है, जिससे सम्पूर्ण 


“सित को सोह में डाल रखा है | टो (मागवत १०/१/२५) 
र र्व (“दुष्ट हिसक अपने पाप से मारा गया और सज्जन समत्वभाव के कारण 
भसे बच गया।. (भगवत १०/७/३१) -' 


_ 


` |.) 'संस्कृत-व्याख्या - व्यासोक्ति प्रस्तौति व्यासः ब्राह्मणः _सत्वप्रधानः शक्ति 
| मयेति नाम्नी ऐश्वर्यशालिनी अस्ति । ऐश्वर्यमेव प्रकारान्तरेण मोहः, अतएव. 
छां समस्तमपि जगत्‌ सम्मोहयति । 
¦ “न कतृंत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः’ , इत्युक्तिदिशा व्यासवचनम्‌ 
प्रक्तिपादयति अम्बिकादत्तः ग्रन्थेऽस्मिन्‌ यम्‌ - असाधुः हिसकश्च स्वपापकर्मेणा ` | 
ब दिहन्यते । सज्जन: रागद्वेषादि भावनया विरहितः सन्‌ स्वकीयेन सत्कमंणा ` 
| गतृपाप भयो भवति सदा । इत्येव निदिष्टमुपन्यासेऽस्मिन्‌। र 
|... हिन्दी-व्याख्या- विष्णो: = विष्णु की,  वेत्रेण्टिचराचरात्मक तु... 
गुः तस्य । भगवान्‌ विष्णु अखिल चराचरं जगत्‌. में व्याप्त हुँ । वा । 
की शक्ति, सत्व प्रधाना शक्ति माया सेम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करने वाली 
/ &ु/। भगवती --एऐश्वयंशालिनी, 'भग.4:मतुप्‌ + ङीप्‌' (अस्ति अर्थ में मतुप्‌ _ 
प्रत्यय) भग ==भग कहते हैं --एश्वयंस्य ` समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया। . 
| ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भगा इतीरणा।' यया जिस माया के ठारा। | 
| जगत्‌ =संसार, गच्छतीति>जो निरन्तर क्रियाशील या गतिशील ह 


| जगत है।सम्मोहितमु सम्मोहित है अर्थात्‌ यह सारा संसार ह्य को णा | 


4 र 
का र र | 
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मोह है । > 

हिंसः == हिंसक । स्वपापेन = अपने पाप से । विहिंसित: = 
॒ 'भवति’ का अध्याहार कर. लेने पर अर्थ विशेष. संगत हो जाता है (विहिसित 
|" भवति) । खलः =दुष्ट । साधुः= सज्जन, साध्नोति . परकार्यमिति साधु 
| समत्वेन - समत्व बुद्धि से अर्थात्‌ रागद्वेषादि भावना से विरहित होकर। 
¬  भयादु* भय से । विमुच्यते = मुक्त हो जाता है। | ह. 
॥ . टिप्पणी लेखक ने भागवत की सूक्तियो को उद्धत किया है। प्रथम में | 
४  दिष्णुकी शक्ति और उसके प्रभाव का.वर्णन किया है । यह पुर्णत: मळलपरक ' 
` है। द्वितीय में दुष्ट बिनेएश र साध सुभा फा निदेश शिवराज की. साधु सुरभा'छा निदेश शिवराज 
५ और यवन शासक के विनाश को सूचक है M7 RU 
» अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मरीचिमा 
|| - मणियकाशमण्डलस्य, चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, 
, दीपको द्रह्माण्डभाण्डस्य, प्रेयान्‌ पुण्डरीकपटलस्य, 
लोकस्य, अवलम्बो रोलम्बकदम्बस्य, 
दिनस्य । अयमेव अहोरात्रं जनयति; 
विभनक्ति, अयमेव कारणं षण्णामृतृना 
दक्षिणं चायनम्‌, एनेनैव सम्पादिता युग 
एनंमेवाऊश्रित्य भवति परमेष्ठिनः :पराद्धसङ्भया 
जहति च जगत्‌,. वेदा एतस्यैव वन्दिनः गायत्री अमुमेव गायति, ब्रह्न 
छ निष्ठा ब्राह्मण अमुमेवाहरहरुपतिष्ठन्ते धन्य एंब-कलमल' 9 
| ' प्रणम्य'एष विश्वेषामिति उदेष्यन्तं भास्वन्तं 
' ` निश्चक्राम कश्ज्ति गुरुसेवनपटुविप्रबटुः « 


से सम्मोहित (मोहप्रस्त) है क्योकि माया ऐश्वर्यशालिनी है और ऐश्वय मू 
ही मोह है। ` 


५ अनुब भगात्‌ सूर्य का यह लाल (प्रकाश) है | 
^) यह सगवाद तरय) आकाश मण्डल के मणि: नक्षत्र समूह के, चक्रवर्ती (सम्राट); 
१ इस (इव):कौ दिशा के कुण्डल, ब्रह्माण्ड समुदाय रूपी गृह के दीपक, कमल-कुल के | 
त्यता मेमपात्र, चक्वाक समुदाय के शोक को हैः करने वाले, स्मर समूह के | 

६ - : वि न. 
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प्रथमो निश्वासः ] . रा न ( ३ 

ile [न दत क सूत्रधार (भ्रवतंक) और दिन के स्व 

- जनक हू, ये ही वर्ष को बारह भागों में ।वभाजित करते हैं, छ 

|| तुं के ये ही कारण हैं, ये ही उत्तर और दक्षिण अयन (सूयं ह ३ 

.. अंगीकार करते हैं। इन्होंने ही युगभेव (सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुष ` 

ा भेद) सम्पादित किया है, इन्हीं के द्वारा कल्पभेद (चारों युग के सह क्रम ... 

शि कल्प कहते हैं) किया गया है, इन्हीं के आश्रय से ब्रह्मा की सबसे बड़ी ओर 

"ै'स्तम संख्या (पुर्ण) होती 'है, ये हो संसार का बार-बार सुजन, भरण-पोषण 

| रिया सहार करते हैं, वेद भी इन्हीं की बन्दना करते हैं । गायत्री इन्हीं का गान 

| हरती है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण इन्हीं की प्रतिदिन उपासना करते हैं। ये (सगथाद 

४५) भी रामचन्र के कुल के मूल (आदि पूर्वज) धन्य हैं, ये विश्‍व के प्रणाम 

| (करने योग्य हे - (इस प्रकार सोचकर) उदित होते हुये भगवान्‌ सूर्य को प्रणाम 
पह (पक) कोई पुस्तक मं भहा भाल मनी पे 
कला । १ 2 

। संस्कृत-व्याख्या- -पूर्वस्याँ > पूर्वेदिशायाम्‌, भगवतः = ऐश्वर्गंशीलस्य, - ¦ ` 

'ररीचि-मालिनः = सहस्रांशोः (र्यस्य वा), एषः = अयम्‌, अरुणः = रक्तिमः, ` F 

प्रकाशः = ज्योतिः,: अस्तीति शेषः । एषः, भगवान्‌ = सूर्यः, आकोशमण्डलस्य७= 

अंतरिक्षलोकस्य, मणिः = रत्नम्‌, खेचरचक्रस्य = नक्षत्रसमुहस्य = चक्रवती सम्राट्‌, 

दश: = इन्द्रदिशः,'. कुण्डलम्‌ = कर्णाभरणम्‌ ब्रह्माण्ड भाण्डस्य= 

ब्रह्माण्डस्य सदनस्य, दीपकः = प्रकाशकः, पुण्डरीकपटलस्य'= कमलकुलस्य, प्रेयात्‌ 

६३ = अतिशयेनप्रियः कोकलोकस्य = चक्रवाकसमूहस्य, “शोकविमोकः= चिन्ताहरः, 

| रीलकदम्बस्य = भ्रमरसमुहस्य, अवलम्बः ¦ आश्रयः, सवव्यवहारस्य = लौलिक- 

पकलव्यवहारस्य, सूत्रधारः = प्रवतंकः (अथ च) दिनस्य = दिवसस्य, दहन: = 

सवामी (अस्तीति) ` अयमेव = सूर्यं एव, अहोरात्रम्‌ = नक्त दिवम, जनयति 

करोति, अयमेव; वत्सरम्‌ = वर्षम्‌, द्वादशसु, भागेषु = खण्डेषु, ` विभैतक्ति = 

जते, अयमेव, षण्णामृतूनां = वसन्तग्रीष्मादिषङ्क्रतुनाम्‌ कारणम्‌ = हेतुः, एप 
=सूये एव, अङ्गीकरोति = स्वीकरोति, उत्तरं दक्षिणम्‌, चः अयनंस्‌= 

गोत्तर स्वमागंमू, एवेनैव = सूर्येणैव, युगभेदाः = सत्कृत्‌ रेताद्वापरादियुगभेदः ` ` 

= कृताः, एनेनेव, कृताः= विहिताः, ` कत्मभेवाः = एकसहुस्ञःमहाः `, 


[INNO 
ध, 40 ० दिवक 


Tes 


क" ॥ 
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५ सम्बन्धित, दिशः= दिशा का । ब्रह्माण्ड भाण्डस्य = 


| समूह । सर्वभ्यवहारस्य=ऐहिक और आमुष्मिक सभी 
[ कार्यों का.। इनः“स्वामी या सूर्य," “इन ee 


४ ] [ शिवराजविजय 
युगात्मकाः कालभेदाः, एनमेव = सूर्येमेव, आश्रित्य == आश्रयम्‌ कृत्वा, 
ष्ठिनः .. विधातुः, पराद्ध संख्या = अन्तिमा पराङ्धनाम्ना ख्याता संख्या, (भवति 
इति शेष), असो = सूयं, . एव,' जगत्‌ = संसारम्‌, चर्केति = पुनः पुनः करोति, 
बर्भेति = पुनः पुनः भरति, जहति = पुनः पुनः हरति च, वेदाः, एतस्यव सूर्यः 
स्यैव वन्दिनः = स्तुत्तिपाठकाः, गायत्री = जप्यमान-महामंत्रः, अमुमेव = सूर्यमेव, 
यायति = गानं करोति, ब्रह्मनिष्ठा : वेदपारगाः व्राह्मणाः, मनीषिणः, अमुमेव: = 
सूर्यमेव, उपतिष्ठन्ते = ध्यायन्ति, घन्यः = महाहँः, एषः = सूयं (यः) श्रीरामः 
चन्द्रस्य, कुलमूलः = आदिपूर्यज:, एषः = सूर्यः, ` विश्वेषाम्‌ = लोकानाम्‌, प्रणम्या 
* = प्रणामयोग्यः, इति (विचिन्त्य) उदेष्यन्तम्‌ = उदीयमानम्‌, भास्वन्तम्‌ = सूयम्‌, 
भ्रणमन्‌ = प्रणामं कुवन्‌ कश्चित्‌ गुरुसेवनपटुः = गुरुसेवने -कुशलः. . विप्रबदुः- | 


„ ब्राह्मण वालकः, निजपर्ण कुटीरात्‌ = स्वकीयपत्रोटजात्‌, निश्चक्राम = निर्जगाम ।/ˆ 


- अ स्व >I 

, हित्वी-व्याल्या--भगवतः न भग: ऐश्वर्यम अस्ति अस्य, तस्य । भगम-- तुप. 
कि ए० व०) । भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य जिसके पास हो. । मरीचिमालिनः' == मरी... 
चीनां मालाप्स्यास्तीति, तस्य । मरीचिमाला + णिनि (प० ए० व०) । मरीचि, 
अर्थात्‌ किरणों की माला वाला सूर्य । सेचरचक्रस्थ = खे आकाशे चरन्तीति ` 
खेचराः, । सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌'१/'च९ + अच्‌', खेचर्‌--आकाश -में चरण F 
(भ्रमण) करने वाले । खेचराणाम्‌ चक्रः, तस्य । खेचरचक्रस्य = नक्षत्र समूहका । - 
आखण्डलदिशः = आखण्डलस्य दिक्‌, तस्य (ष० तत्पु) । आखण्डल = इन्द्र से|} 
ब्रह्माण्ड रूपी घर कां । प्रेयान्‌ = अतिशयेन प्रियः “प्रिय 
युण्डरीक षटलस्य = पुण्डरीकाणां परलस्य, कमलों के समूहं का ।' रोलम्बकदस्बस्य | / 


इत्यमरः । अहोरात्रम्‌ = अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम्‌ (समा 
रानि ओर दिन । कत्पभेदाः = कल्पानां भेदाः कल्पों के भेद, | 


| प्रथमो निश्वासः | [५ 
| 'एकसहस्त युग की काल सीमा को कल्प कहते हैं । चकति = "पुनः पुनः करोति? 
| के अर्थ को सूचित करने के लिये,१/क + यङ्‌ (लुक्‌), लट्‌, प्र० पु०, एक० व० 
: 'का.रूप है । बर्भेति=पुनः पुनः के अथं में, १/भून्‌ +- यङ्‌ (लुक्‌) +-लट्‌ (प्र० 
| पु०, एक० व०), पुनः पुनः धारण या पोषण करता है । जहुंति = बार बार नष्ट 
| करता है, १/ह + यङ्‌ (लुक्‌) + लट्‌ (प्र० पु०, एक० व०) उपतिष्ठन्ते = उप +- 
|) स्था (पूजा करना) + लट्‌ (आत्मनेपद) । प्रणम्य = प्रणाम करने योग्य, प्र ‡ 
| नम्‌ + यत्‌। भास्वन्तम्‌ = सूयं को, “ भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' 
| इत्यमरः । प्रणमच्‌“= प्रणाम करता हुआ, प्र+ १/नम्‌+ शत । निजपणं 
| कुटीरात्‌ =निजस्य पर्णानां कुटीरः, तस्मात्‌; अपनी छोटी कुटी से हस्वकुटी 
| को कुटीर कहते हैं, कुटी + र, 'कुटी शर्मा शुण्डाम्योरः' गुरुसेयनपढु: == गुरोः 
| सेवने पदुः, गुरु सेवा में दक्ष । विप्रबदुः = ब्राह्माण पुत्र । 

' ` हिप्पणी--(1) 'अरुण' शब्द से कथा का प्रारम्भ करके उससे मङ्गल सूचित 
|| किया गया है--'अकारोवासुदेवः' । कथा के प्रारम्भ में सूयं के प्रकाश रूप वस्तु 
॥ निदेश से मंगलाचरण किया गया है । ˆ 


| (7) 'एप भगवान्‌'****"'से 'इनश्च दिनस्य' तक माला-रूपक अलङ्कार हे । 
॥ वैदर्भी रीति तथा प्रसाद गुण है । "० 
(11) अयमेव अहोरात्रम्‌ से आगे स्वभावोक्ति मलङ्कार-है। काल के सब 
| प्रकार कें विभाजन का कारण सूर्य को माना. गया है । प्रकाश होने से बही 
सभा व्यवहारों का प्रवर्तक है-। सूर्यं को जगत्‌ का उत्पादक, पालक तथा संहारक . 
मानकर उसमें ब्रह्मत्व का आधान किया गया है । बृहदारण्यक आदि में गायत्री | 
| का मुख्य वाच्य व्रह्म को बताया गया है । इसीलिये यहाँ एव पद (अनुमेव) का 
“निर्देश किया गया है । चु । 
क (४) उदीयमान एवं भास्वान्‌ सूर्य को प्रणाम करने योग्य कहकर लेखक 
|... उदीयमान "एवं समृद्धिमान्‌ व्यक्ति की पूजाहंता का व्यावहारिक निर्देश 
॥ किया है। 200 । 
f ` (४)-गुरुसेवन पटुः' से तत्कालीन 'गुरुशुश्रूषया विद्या की शिक्षा पद्धति 
| का निदेश किया गया है।' ७ 


Mei, 
५ 
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न . & विचारयन्‌, एकम्‌ कदलीदलम्‌ = रम्भापत्रम्‌, आकुञ्च्य > आठिद्य,' तण-' 


६ ] | | | 


“अहो;}. चिररात्राय सुप्तोष्हम्‌, स्वप्नजालपरतत्त्रेणेव महातू पुण्यमयः 
प्रमयोऽतिवाहितः, सन्ध्योपासन-समयोध्यमस्मद्गुरुचरणानाम्‌, . तत्सपदि 
अवचिनोमि क्रुसुमानि” इति चिन्तयन्‌ कदलीदलमेकमाकुञ्च्य, तृणशकलैः 
सन्धाय, पुटक विधाय, पुष्पावचयं कत्तु मारेभे । | | 

हिन्दी भनुवाद- ओह ! मैं बहुत देर तक सोता रहा मेने निद्रारूपी जाल" 
सें .फॅसकर .अत्यस्कपुण्यमय समय बिता दिया, यह हमारे पुज्य गुरु जी के सन्ध्या 
- बन्दन का समय है । इसलिये शोध ही फूल तोडता हूँ' (उस विप्रबटु ने) इस 

प्रकार सोचते हुए एक केले के पत्ते को तोड़कर (उसे) तिनको से ही | पुटक' 
(दोना) बनाकर फूल तोड़ना प्रारम्भ कर दिया । . ; 


सस्कृत-व्याख्या -'अहो' इति आश्चर्य खेदे, चिररात्राय -- चिर | 
स्वप्नजालपरतन्त्रेण = निद्रायत्तेन, एव, महान्‌ पुण्यमयः = अतिपुष्यप्रदः, 
समय्‌ः= कालः, अतिवाहितः = नाशितः, . सन्ध्योपासनसमयः «- सन्ध्यावन्दनादिः 
कालः, अयम्‌, अस्मद्गुरुचरणानाम्‌ = मदीयगुरुपादानाम्‌, तत्‌ = तस्मात्‌, सपदि = 
शीघ्रम्‌, कुसुमानि =पुष्पाणि, अवचिनोमि = संकलयाभि, इति एवम्‌, चिन्तय 


शकल:-< तृणानां खण्डैः, मन्धाय = संमेल्य, पुटकम्‌ | ॥ 

विधाय +-सम्पाद्य, पुष्पावचयं = पुष्पसंग्रहम्‌ कर्तुम्‌ आरेभे == आरभत । 18) 

हिन्दी व्याख्या- अहो . आश्चर्यं युक्त-खेद ! नित्यनैमित्तिक व 

की वेला समाप्त हो जाने से खेद व्यक्त कर रहा है। चिररात्राय = अधिक देर 

तक ` 'चिराय ` चिररात्राय चिरस्थाश्चिरार्थका इत्यमरः । जनै र 

तन्त्रेण = निद्रारूपी जाल में फसकर, स्वप्नः एव जालम्‌ तस्य परतन्त्र. 
. (तुद) ॥.पुण्यमय > पुण्य -- मयद्‌, 'ब्राह्म महत बुध्येत धर्माथा चानजिन्तयेत 
(मनुस्मृति) अतिवाहितः = व्यतीत कर दिया । गुरुचरण नाम्‌ = गुरु जी का ` 
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| . शेनिशवासः | '. | । ७ 
थक है i ३42 ड़ 
छ बहुवचन । सपदि=शींघध हौ। अबचिनोमि =तोइता हैं, अव-- 
| १/चिनुन लट्‌ । चिन्तयन्‌ = ‘चिन्त + शत्‌” (विचार करता हुना) । ` आफुञ्च्य 
"तोडकर, आ+ ९/कुञ्च -- ल्यपू । तृणशकले: तृण के टुकड़ों से, तणानी 
गै? शकलानि तैः। सन्धाय = संयोजित करके, संम्‌ + 4/धा + ल्यप्‌ । ऱ्युटकम्‌ == र 
| दोना । आरेभे = आरम्भः किया, आ--१/रंम्भ--लिट्‌ (तिप्‌)। . | 
ह- टिप्पधी--(1) द्विज, ब्रह्मचारी तथा मुनियों आदि को ब्राह्ममुहते में उठकर 
नित्य नैमित्तिक कमं करना चाहिए । अतः वह पुण्यमय समय होता है। अतएव 


वह ब्रह्मचारी देर तक सोने के कारण खेद व्यक्त कर रहा है। 
स्‌ः (7) इस वर्णन में आश्रम जीवन की झलक मिलती है । - |. ] 
क 4 . बढुरसौ आक्कत्या नुन्दर- वर्णेन गौरः, जटाभिब्र ह्मचारी. वयसा 


|, षोडशवर्षदेशीयः कम्बुकण्ठ, आयतमलाटः, सुबाहुविशाललोचनश्चां- | 

॥ ऽऽसीत्‌ । 

भं हिन्दी अनुवाद--वह बटु (ब्रह्मचारी) सुन्दर आकृति बाला था, गोर वर्ण 

| काया, जटाओं से ब्रह्मचारी प्रतीत होता था, लगभग सोलह वर्ष की अवस्था 
वाला था, कम्बु (शंख) तुल्य कण्ठ वाला, विस्तृत मस्तक वाला, 

| सुजाओं वाला विशाल नेव्रों > ब 

| भुजाओं वाला) तथा विशाल नेत्रों वाला था । 

अ संसकृत-च्याख्यर--असौ = अथम्‌, वटुः= ब्रह्मचारी, आङ्कत्या = आकारेण, 

| सुन्दरः=शोभनः, वर्णन गौरः गौरवर्ण, ` जटाभिः==सटाभिः, ब्रह्मचारी, 

|; वयसा नर अवस्थया, पोडशवपंदेशीयः = पोडशवर्षकल्पः कम्बुकण्ठ: > शंखग्रीव:, 
आयतललाट: = आयतमस्तकः, सुगा हुः == सुन्दर भुजः, विशाललोचनः = विशाल 
नेत्रः च, आसीत्‌ । 

| hs हिन्बी-ब्याङ्या- आङ्कत्या = आकृति से; 'प्रकृत्या दिभ्य उपसंस्यातम्‌' से 

| .. तीया विभक्ति । वर्णन = रंग से, यहाँ भी उक्त नियम से तृतीया । अटाभिः= 


१ ~ 


टाओं के द्वारा, यहाँ 'इत्यंभून लक्षण' से तृतीया विभक्ति, जटा से ब्रह्मचारी 
£ तीत होता है। वयसा=अत्रस्थां स । षोडशंवषंदेशोयः = लगभग सोलह वर्ष . 
न अवस्था वाला, पोडशवर्ग + देशीय (प्रत्यय) 'ईषदसमाप्तौ कल्पब्देशीयः। ˆ 


विमा 
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- ध्वनिना, ध्वनितः = नुलरितः' दिशामन 
समुहस्य, आस्वादेन - भक्षणन, चपलिता: = चळ्चलिता:, 


आयतललाट: == विस्तृत मस्तक वाला, आंयतः ललाट: यस्य सः (बहुनी, 
सुबाहुः= शौभनौ वाहू यस्य सः। विशाललोचनः = विशालेलोचने यस्यः 
बड़े बड़े नेत्रों वाला । ८ 

टिप्पणी--(1) 'कम्वु कण्ठः में लुप्तोपमा अलङ्कार है । 

(1) ब्रह्मचारी के सुन्दर अवयवों का स्वाभाविक एवं उदात्त चित्रण 
'गया है । अतः उदात्तालङ्कार है । कि 
. कदलीदलकुञ््रायितस्य एतत्कुटी रस्य खमस्तात फुगपवाटिका, 
घरमे पविब्र पानीय यरस्सह्र पुण्डरीक-पटल-प लिलि सितं पतत्रि-कुल कूर 

पूजित पयः पूरिते सर आध्षीत्‌ । दक्षिणतश्चैको निर्झर-झर्झर 


५. क्त 


मै टो 
« व्गन्तर्‌: फल-पटला$5स्वाद चपलित-चञ्चुपतज्भूपतज्भकुला9क्रमणा- 


दिनत शाखा-शाज्षि समूह ब्याप्त: सुन्दरकन्दरः पर्वतखण्ड आसीत्‌ । |; 

. हिन्दी अनुवाद--कैले के पत्तों से घिरे हुए होने के कारण कुञ्ज के तड 
प्रतीत होते बाले उस कुटीर के चारों ओर पुष्पवाटिका थो, पर्व में ग 
जज्न वाला, सहल्नों (से अधिक). श्वेत कमल-समूह से पुणं तथा पक्षिकुल के 
से युक्त जल से भरा हुआ तालाब या । दक्षिण दिशा में झरने को झर-झर 
से.मुखरित दिशाओं वाला, फलों के आस्वाद से चञ्चल चोच वाले परि 
आक्रमण से अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्ष-समृह सरे व्याप्त तया 


1 


कञइराओं (गुफाओं) वाता एक पर्वत खण्ड (पहाडी) था“! 

संस्कृत-व्याख्या कदलीदनगुञ्जायितस्थ = रम्भादलैः | कुञ्जी 
एतत्‌ कुटोरस्य.- पर्णोडजस्य,. समन्तात्‌ « परितः, पुप्पवारि 
प्रसूनोद्यानम्‌ पूर्वतः ¬= पूर्व स्याम्‌, परमपवि त्रपानीयम्‌ = अतिस्वच 
परस्सहरस्त्रपुण्डरीकपटनपरिज्ञसितम्‌ == सहस्त्र 
भितम्‌, पतत्रिकुलकुजितपूनितम्‌ == प्रशिकुल् कल रवविराजितम्‌ पय:पूरि र 
जलप्रुणमू, सर: -- जनाजयः, i 
निझंर-झझंर ध्वनि ध्वनित दिगन्तरः 


जयम निश्वासः . 
| ] | [fe 
हीचा ते च ते पतंगाः पक्षिणः, तेपां, उतस्य=समुहृस्य, आक्रमणेन, अधिकम्‌ 
त अत्यन्तम्‌, विनताः = नम्रीभूता:, शाखा: येषां ते च ते शाखिन: = बृक्षाः, 
॥ समूहेन पटेन, व्याप्तः = आदृतः, सुन्दरकन्दरः = शोभनगुहः, पवंतखण्ड; 
ण 7 अचलांशः, आसीत । | 


| हिन्दो-व्याल्या-- कदलीदलकुञ्जायितस्य = कदलीनां दल्न कुञ्जायितस्य 
(ञ्जमिवभूतस्य (तत्पु०), कदली के दलों से घिरे हुए होने के कारण कुञ्ज के 
न कुरान प्रतीत होने वाले, 'कुञजमिव आंचरत्ति' इस अर्थ में कुच्ज से क्यङ्‌ हुआ 
रु 'कुञ्ज . क्यङ्‌ + क्त ('क्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च' से) 'क्त' प्रत्यय । एतत्‌ 
ण रीरस्य = इस कुटीर के । समन्ताव्‌ = चारों ओर । पुतः =पूर्वं की ओर, 

[1 तस्‌, पुंबद्‌भाव । परमपवित्रपानीयम्‌ = परमं पवित्रञ्चासौ पानीयम्‌, 
। (मपवित्र जल वाला | परस्सहस्त्रपुण्डरोकपटलपरिलसितम्‌ ` परस्सहस्त्राणाम्‌ 
J (ना पटलेन परितः लसितम्‌ (तत्पु०), सहस्त्रों श्वेतकमल समूह से 
स पृ र 1 पतत्रिकुलकूजितपुणितम्‌ = पतत्रिणाम्‌ कुलस्य कृजितेन पूजितम्‌ 
के त्यु०), पक्षियों के कुल के कूजन से युक्त । पय: पुरितम्‌ = पयसापुरितम्‌ जल 
र भरा हुआ । इसके पुर्व के चारों प्रथमान्त पद 'सर:'' (तालाव) के विशेषण 


तरः = निझंरस्य झझंर ध्वनिना ध्वनितम्‌ दिशाम्‌ अन्तरम्‌ यस्य सः (तत्पु 
| बहुब्री०) 'झझंर' शब्द जल प्रवाह से जनित ध्वनि का अनुकरण हैं, झरने 
- ध्वनि से मुखरित दिशाओं वाला । . फलपटलास्वादचपतिचञ्चु 
"इत्यादि = फलानां पटनस्य (समूह के) आस्वादेन चपलिता: ` चञ्चः 
ते च ते पतंगाः, तेया कुलस्य आक्रमणेन अधिकं विनता: शाखा: येपां त्रे च 
[है खिनः, तेषां समूहेन व्याप्तः (बहु० गर्भ तत्पु०), फलों के समूह के भक्षण 
रत्ल चंचु वाले पदिकुल के आक्रमण म अधिक झुकी हुई शाखाओं वाले 
॥ के समूह से व्योःत । पतंग == पक्षी, 'पतंगौ पक्षि सूयां च' इत्यमरः । 
=चपलं ¦ इतच्‌। विनत वि+ \/नम्‌ + क्त । शालितः= “शाखा. 
वृक्ष, 'वृक्षों महीरूह: शाखी विटपी पदपस्तरु:' (अमरकोप) । सुन्दरकन्दरः 
अदर गुफाओं वाता । पर्वतखण्डः आसीत्‌ = पहाड़ी थी) . 
1 
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दक्षिणतः - दक्षिण की ओर, 'दक्षिण +- तस्‌ । निर्झर झझर ध्वनि ध्वनित . 


~ 


र. 


१० ] ळर द. |. शिवराजविजय 


टिप्पणी - (1) कुटीर को कदलीदल के कुञ्ज के समान माना गया है-- 
लुप्तोपमालङ्कार है । अनुप्रास की छटा प्रायः प्रत्येक पंक्ति में आकर्षक है। 

(ए) ` शब्द-योजना के अनुसार-यहाँ गौडी रीति है । 

(11) प्रकृति की सुरम्य सुषमा का सुन्दर चित्रण किया गया है।. | | 

यावदेष ब्रह्मचारी बटुरलिपुञ्जमुदूय कुसुमकोरकानवचिनोति; । 
तावत्‌ तस्यैवं सतीर्थ्योऽपरस्तत्समानवयांः कस्तुरिका-रेणु-रुषित इव | 
श्यामः, चन्दनचाचित-भालः, करू रागुरु-क्षोदच्छुरित-वक्षो-बाहु-दण्डः, | 
सुगन्धपटलै रुन्निद्रयम्निव निद्रा-मन्थराणि कोरकनिकुरम्बकान्त रालसुप्तानि 


| 


मिलिन्द-वृन्दानि झटिति समुपसृत्य निवारयन्‌ गौरबटुमेवमवादीत्‌-- | 


हिन्दी-अनुबाद--जँसे ही वह ब्रह्मचारी बटु समर समूह को उड़ोकर | 
फूलों की कलियों फो तोड़ने लगा, उसी समय उसी का सहपाठी, समाग अवस्था 


` - बाला एक दूसरा (ब्रह्मचारी), कस्तूरिका के नुण से सना हुआ (छरित) सा! 
` श्याम वर्ण बरला, चन्दन से लिप्त ललाट वाला तथा कपूर और सगुरु के! 


चूर्ण से व्याप्त (शोभित) वक्षस्थल एवं भुजाओं वाला (वह) निद्रा से जससाये 

हुए तया कोरक कदम्यों (कलियों) के अन्तराल में (अन्दर) सोए हुए भ्रमर । 
समुहो को सुगन्ध की अधिकता से जगाता हुआ सा एकाएक (सहसा) | 
संमीप में आकर उत गोर बढु को (फूल तोड़ने से) रोकता हुआ इस प्रकार | 


*संस्कृत-दप्रास्या--प्रावद्‌ = यदेव, एषः, ब्रह्मचोरी बटु पूर्वोक्त: 
अलिपुञ्जम्‌ *भ्रमर कुनम्‌, उद्‌वूय = निवायं, कुसुमकोरकान्‌ = प्रसुन्‌ कलिका |` 
अवचिनोति =संफनयति; तावद्‌ तदा एव, तस्यव -- बटो एव, सतीर्थ्यः= 
सहाध्यायी, अपरः द्वितीयः सुमानवयाः = समावस्थः कम्तूरिका रेणुरुपितः 
मृगनाभिरजश्छः रित) इतर `` उम्रेक्षा वाचकः, श्यामः=श्यामवर्णः, चस्दनचर्वित 
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भालः == गन्धसारलिप्तललाटः कर्पूरस्य = धनसारस्य अगुरोः == सुगन्धदरव्यविशेः 
षस्य, च क्षोदेन = चरणेन, छुरितम्‌ = व्याप्तम्‌, वक्षोबाहुदण्डम्‌ =उरोभागभुजद्वयम्‌ `| 
यस्य सः, सुगन्धपटलँः = सौरभ समूहैः, मिद्रामन्थराणि निद्रालसितानि, कोरः 
काणां = कलिकानां, निकुरम्बकाणां =वृन्दानां, अन्तराले = मध्ये सुप्तानि = 
शयानानि, मिलिन्दवृन्दानि = भ्रमरकुलानि उन्निद्रयन्निव = जागरयन्निव, ` | 
झटिति = संपद्येव, समुपसृत्य = सभीपे आगत्य, निवारयन्‌ = वर्जयन्‌, गौरः दुम्‌ == ` 
ब्राह्मणव्रालकम्‌, अवादीत्‌ == जगाद.। , न 


प्रथमौ निश्वासः ] 


हिन्दी-त्याख्या अलिपुञ्जम्‌ == प्रमरे समूह को | उद्‌धुय - उड़ाकर, उद्‌ ‡ `; 
धुम्‌ + त्यप्‌ । फुसुमकोरकान्‌ = फूलों की कलियों को, “कलिका कोरकः; पुमान्‌” - | 
(अमरकोश), रात्रि होने के कारण सुविकसित न होने से ही कलियों को तोड़ 
रहा था । सतीरथ्यः= सहपाठी, सामने तीथे गुरा वसति = सतीर्थ्यः; 'समान ऋ 
तीर्थं + यत्‌' समान को 'स' आदेश 'तीथे ये' सूत्र से तथा 'समानतीथेवासी? से 
'यत्‌ प्रत्यय, 'सतीर्थ्यारत्वेक गुरवः' (अमरकोश) | अपरः = दूसरा । तत्समानवयाः | 
„ = उसका समान अवस्था वाला, समान ययः यस्य सः (व० ब्री०) । कस्तरिका- 
रेणुरुवित इव = कस्तूरी को रेणु (वुकनी) से सने हुए के समान, कस्तूरिकायाः 
रेणुभिः रुपितः (तत्पु) । श्यामः = श्याम वर्ण वाला । चन्दनर्चाचतभालः== 
चन्दन के लेप से शोभित ललाट दाला, चरदनेन चॉचतम्‌ भालम्‌ यस्य सः 
(बहुम्नीहि) । 'कर्भूरागुरुदण्डः' = कगूर और अगर के चूर्ण (बुकनी) से अनुलिप्त 
वक्षस्थल एवं भुजाओं वाला, कर्पूरस्य अगुरोश्च छोदेन छुरितम्‌ वक्षो बाहु दण्डम्‌ 
यस्य सः (बहुत्रीहि) । सुगन्धपटलँः सुगन्ध समूह से । उत्निद्रयन्‌ इव + जयाता 
हुआ सा, उद्‌ + १/निह * णिच्‌ ' शतृ' । निद्रामस्यराणि = निद्रा से मन्थर 
(अलसायेः हुए) . निद्रया मन्थराणि (तृ० तत्पु) । कोरकनिकुरम्बकान्तराल 
सुप्तानि =कलियों के सपूह के अन्तराल (गोद) में सोये हुए, कोरकाणां 
निकुरम्बकाणाम्‌ . अन्तराले सुप्तानि (तत्पु), “निकुरम्बं कदम्वकम्‌” ` 


. (अमरकोश) । मिलिन्दवृन्दानि = भारो का समुह, मिलिन्दाचां वन्दानि (तत्पु०)। - 


झटिति = झटपट । समुपसृत्य पास में आकर 'सम्‌ः॥ उप + \/सुज्‌ + ल्यपू' । 
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निवारयत =रोकता हुआ, नि+- १/वृ-- णिच्‌ + शतृ' । गौरबदुम्‌ == गौर बालकः 
को । अवादीत्‌ = बोला '९/वद्‌ + लुङ्‌? । ; 

टिप्पणी--( १) 'कस्तुरिका*****'श्यामः' में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । इव 
_ उत्प्रेक्षा वाचक है । 

(२) 'उन्निद्रयन्निव' में भी 'इव' उत्प्रेक्षा बाचक होने से उठ्रक्षा 
अलङ्कार है । न 

(३) श्याम वटु के शरीर में लिप्त चन्दन, कपूर, अगर तथा कस्तुरी के 
लेप की सुगन्ध को सूंघकर अलसाये हुए भ्रमर उड्कर उसके शरीर पर जाने 
की उत्सुकता से चंचल हो गये । अतएव उन्निद्रित होने की सम्भावना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । ४ ७ 

“अलं भो अलम्‌ ! मयैव पूर्वमवचितानि' कुसुमानि, त्वं तृ ` चिरं 
रात्रावजागरीरिति क्षिप्रं नोत्थापितः, गृरुचरणा अत्र तडागतटे सन्ध्या- 
मुपासते, संस्थापिता मया निरिला सामग्री तेषां समीपे । थां च सप्तवर्ष- 
कल्पाम्‌ यावनत्रासेत निःशब्दं रुदतीम्‌ परमसुन्दरीम्‌, कलिंत-मानवदेहामिव 
सरस्वतीं सान्त्वयन्‌ मरन्दमधुरा अपः पाययन्‌, कन्दखण्डानि भोजयन्‌, त्वं 
त्रियामायाः यामत्रयमनैपीः, सेयमधुना स्वपिति, उद्बुद्धय च पुनस्तभेत्र 
रोदिष्यति, तःपरिमार्गणीयांस्थेतस्याः पितरो गृह च” 

दू? सश्ृृत्य उप्णं निःएवस्थ यावत्‌ .सोऽपि किड्चिद्क्त मियेष तावद- 
कस्मात्‌ पत्रतशिखरे निपनात उभयो्हष्डि। ` 

हिन्दी-अनुवाद--“वस, भाई दस .! पहले हो मैंने फूल तोड़ लिये हैं, 
तुम देर तक्र रात्रि में जगते रहे, इसलिये शीक्र ही तुम्हे नहीं जगाया, (इन 
समय) गुरु जी यहाँ तालाब के किनारे सन्ध्यापासना कर रहे हैं, मने सभो : 
(पूजन) सामग्री उनके पास रख दी है। और जिस,. लगभग सातं वर्ष वाली,' 
यबनों (मुसलमानों) के भय से निःशब्द रोतो हुई, परम - सुन्दरी तथा मानव- 
शरीर धारण करने वाली सरस्वती कें समान कन्या को सान्त्वना प्रदान करते 
हुए, पुष्परस से मीठे जल को पिलाते हुए तथा कन्द-खण्डों को खिलाते हए, 
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रात्रि के तीन पहर व्यतीत कर दिये थे, वह (कन्या) इस समय सो रही है, 
` उठकर पुनः वसे हो रोयेगी, अत: उसके साता-पिता और घर का पता लगाना 

चाहिए ।” यह सुनकर, गमं सांस लेकर जब तक उस (गौर बटु) ने भी कुछ 

कहना चाहा, तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि पबंत शिखर पर पड़ी । 


संस्कृत-व्याख्या--अलं भो अलम्‌= अलमिति प्रयष्ति तथा भो. इति 
| सम्बोधने, मया = श्यामबटुना, एवं, पूर्वेम्‌ = आदौ, कुसुमाति==पुष्पाणि; 
| अवचितानि =संकलितानि, त्वं तु = गौरवदुस्तु, चिरं = चिरकालम्‌- यावत्‌, 
| रात्रौ = निशायां, अजागरीः = न अशयिष्ठाः, इति = अस्मा़ेतो;, क्षिप्रं = शीघ्रम्‌ ` 
न, उत्थापितः = जाग्रतः, गुरुचरणा =*गुरुवर्यः, ` अत्र= इह, तडागतटे-- 
सरस्तीरे, सन्ध्याम्‌-ग्राप्तस्पूजनम्‌, उपासते = सम्पादयन्ति, संस्थापिता = 
निक्षिप्ता, मया=्यामवटुना, निखिला =समग्रा, सामग्री = पूजनोपकरणम्‌, 
तेषाम = गुरूणाम्‌, समीपे = पाश्वें। यां= यां कन्याम्‌, च, सप्तवर्षकल्पाम्‌ = 
सप्तवपं-देशीयाम्‌, यावनन्रासेन = ययनभयेन, निःशब्दम्‌ = शब्दमकुर्वाणा, 


रुदतीस्‌ = विलपन्तीम्‌, परमसुन्दरीम्‌ = अनिन्द्य-सुन्दरीम्‌, कलित मागे 
देहाम्‌ = कलित, घारितः = मानवस्य, मनुप्यस्यं, देह, शरीरम्‌ यया सा, ताम्‌; 
-इव सरस्वतीम्‌ = वीणापाणिम्‌, सान्त्वयन्‌ = आश्वासयन्‌, मरन्दमेधुरा = 
पुष्परसेन मिष्ठाः, ` अपः=जलानि, पाययन्‌ पातुं प्रददन्‌, कन्दखण्डानि = 
ऋषीणाम्‌ खाद्यविशेपाणां भागान्‌ भोजयन्‌ खादयन्‌, त्वं= गोरबटुः, 
न्रियामायाः = निशायाः, यामत्रयम्‌ = प्रहरत्रयम्‌, अनैषीः = अयापयषीः, सेयम्‌ = 
सा वालिका, अधुना = इदानीम्‌, स्वपिति = शेते, उद्बुद्ध्य = उन्निद्र, = 
पुनस्तथैव = भूयोपुवेवत्‌, रोदिष्यति = विलपिष्यति, तत्‌ = तस्मात्‌, तस्याः = 
बालिकायाः, पितरौ = जननी जनकौ, ग्रहं च = सद्म च, परिमागेणीयानि = ; 
अन्वेष्टव्यानि-इति == एवम संश्रुत्य = निशम्य, उष्णं निःश्वस्य = अशीतमुच्छ्वस्य, 
'यावतु यदैव, सोऽपि = गौरवटुरपि, किञ्चिद्‌, वक्त म्‌ = कथयितुम्‌, इयेष = 
इच्छति स्म, तावद्‌ = तदैव, अकस्मात्‌ = सहसा, पवंत “शिखरे << पवेत शुंगे, 
उभयोः = गौरवटुश्यामवट्वो:, इष्टिः, निपपात = अपतत्‌ । न 
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हन्दी-व्याख्या--अलं भो अलम्‌ = अलम्‌, पर्याप्त हो गया है, बस करो 


भो = सम्बोधन सूचक पद है । अवचितानि « तोड़ लिये गये हैं, अव 3 ९/चि 


--क्त (न पुं०, श्र० व०) । चिरम्‌ =देर तक, अव्यय पद । रात्रो-अजागरीः 
== रात्रि में-जागते रहे, १/ जाग्र + लुङ्‌ (म० पु०, ए० व०) । क्षिप्रम्‌ = शीघ्र । 
न उत्थापितः==नहीं उठाये गये, 'उत्‌ +९/स्था+पुक्‌ णिच्‌ + क्त । 
गुरुचरण: न गुरु जी (आदर के लिये व० व०) । तडागतटे - तालाब के 
किनारे, तडागस्य तटे (तत्पु०) । सन्ध्यासु - नित्यकृत्य पूजन | उपासते = 
उपासना कर रहे हैं, उप + १/आस्‌.+लद्‌ (त), आत्मनेपद । संस्थापिता = 


` रख दिया है, समु+स्था  णिच्‌+पुक्‌+क्त (स्त्री लिश) । निखिला = 


1 


सम्पूर्ण । सामग्री “पूजा की सामग्री । सप्तवर्षकल्पाम्‌ = लगभग सात वर्ष 


अवस्था वाली, 'सप्तवषं + कल्पत्‌' यहाँ 'ईषद्‌ असमाप्ति' (कुछ कमी) के अर्थ 


“ईषदसमाप्तौ कल्पब्देशीयरः' से 'कल्पपू' प्रत्यय हुआ दै । यावनत्रासेन-- 
यवन के भय के कारण, 'यंवनेभ्य: आगतः' अथवा “यवनानाम्‌ अयम्‌' इस अर्थ 


में यवन से अण्‌ होकर 'यावन' बनता- “यावनश्चासौत्रासः तेन' यावनत्रासेन, शा 
_ संसक्त साहित्य में यवन और जवन दोनों शब्द मिलते हैं। विवेचन के आधार 


श्री पञ्चानन तर्कंरत्न भट्टाचार्य ने -जवन शब्द को ही उचित माना है । 


निःशब्दस्‌- बिना शब्द किये हुये, भय के कारण रोने में शब्द नहीं कर रही ' 


थी, 'निर्गंतः शब्द: यथा, तथा निःशब्दम” । रुदतीस - रोती हुई को, \/ रुद्‌ 
+शतृ + डीप्‌ (स्त्री० द्विश ए० व०) | कलितनानवदेहाम्‌ = कलितः मानवः देह 
या सा, ताम्‌ (बहु०) मानव शरीर को धारण करने वाली । सान्त्वयच्‌ = ढाढस 
बंधाते हुए । मरन्दमधुरा = पुष्प रस के मिश्रण से मधुर, “मरन्द' का प्रयोग 


` पण्डितराज ने किया है-“अपि दलदरविन्द ! स्यन्द मानम्‌' मरन्दम्‌, तव 


किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गा” मरम्‌ द्यति इति मरन्दः अर्थात्‌ भ्रमर 
के मरण को नष्ट करने वाला 'मरन्द' होतां है। मरन्द भ्रमर का जीवन 


होता है । अपः «जल । पाययन्‌ =पिलाता हुआ, ९/'पा + णिच्‌ + शतृ । _ 


कन्दखण्डानि =कन्द के खण्डो को, कन्द ऋषियों का एक विशेष प्रकार का 
भोजन है । पृथ्वी के भीतर होने वाली जड़ के रूप में होता है 'कन्दमस्त्री 


मूलसस्यम्‌' (वैजयन्ती) । भोजंयतु =लिलाते हुए, .१/'भुज + णिचु ज शत । 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जी किक sl NES, ER SRO NR ole so SRN EN छौँ 


SS SD RE ४ "५. "४३४ ४०८५-2४ DT ND SR 


प्रथमो निश्वासः ] क । [ १४ 
त्रियामाया: न रात्रि के, यह योगरूढ शब्द है, 'रात्रिस्त्रियामा क्षणदा ˆ 
क्षपेत्यमर: 1 यामत्रयम्‌ तीन पहर (तीन घण्टे का एक पहर होता है ।) 
अनैषी: = विता दिया था, १/नी--लुड (म पु०, ए० व०) । स्वपिति == - 
सो रही है। उदबुद्धय = जगकर, 'उद्‌ + „ बुध +-त्यप्‌,' । रोदिष्यति = 
-रोयेगी । परिमार्ग गीयानि = खोजना चाहिए, परि. 4/मृज 4 अनीयर 
(ब. व) । एतस्याः = इसके । पितरो माता पिता को, माता च पिता च 
(एकशेष द्वन्द) । संश्रुत्य =सुनकर, सम्‌ + 4/श्रु ल्यप्‌ । निःश्वस्य = श्वास 
लेकर, . नि: -- १/श्वस्‌ + ल्यप्‌ । वक्त म-कहने के लिये, “/“वच्‌ + तुमुन्‌, 
इयेष * इच्छा की, $/इप्‌-- लिट (तिप्‌)! पर्वेतशिखरे--पर्वेत की चोटी पर, 
पर्वतस्य शिखरे : (तत्पु) । दृष्टि = दृष्टि, 'हश्‌ + वितनि' । निपपात--पडी: 
“नि: १/पत्‌ + लिट्‌. (तिप्‌)' ।. ; न 

छ टिप्पणी--(1) 'कलित मानव देहामिव सरस्वतीम्‌"-यहाँ मान के रूप , 
में अवतीर्ण हुई. सरस्वती के समान में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं । इव संभावना 
वाचक है। ८ न | 

(ग) यावन त्रास से त्रस्त सप्तवर्ष देशीय के दर्णन से यवनों दी क्रूरता य 
और अत्याचार को निदेश किया : गया है । और उस कन्या की. दुःरूद स्थिति 
का मामिक चित्रण किया गया है। ८ SEE 
तस्मिन्‌ पवते आसीदेको महान्‌कन्हरः तस्मिन्नेव महामनिरेकः, ` 

समाधो तिष्ठति स्म । कदा स समाधिभङ्गीक्ृतवानिति कोऽपि न 
वेत्ति । ग्रामणी-प्रामीणःग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणः | 
मन्ति स्तुवन्ति च । तं केचित कपिल इति, अपरे लोमश इति, इतरे | 
जंगीषव्य इति, अन्ये च मार्कण्डेय इति, विश्वसन्ति स्म॒ स एवायमधुना | 
शिखरादवतरन्‌ ब्रह्मचारिबटुभ्यामदशि। हु SF 

म हिन्दी अनुवाद -उस पर्वत पर्‌ एक बहुत बडी गुफा थी । उसो में एक महाः 
ड मुनि स . में स्थित थे । इन्होंने कब समाधि लगाई, यह कोई नहीं जानता। . 
गांव के अधान तथा गाँवों के लोग बोच-बोच (कभी-कभी) वहाँ आकर उनका _ 
पुजन, प्रयाभ और स्तवन किया करते थे। उनको कोई कपिल, कोई सोमश, | 
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कोई जैगीषव्य और कोई मार्कण्डेय समझता था । वही इस समय (पर्वत) 
शिखर से उतरते हुए (उन) दो ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा देखे गये। 


संस्कृत-व्याख्या--तस्मिन्‌ -- पूर्वोक्ते, पर्वते = अचलशिखरे, आसीत्‌, एकः 
महान्‌कन्दरः = विशालगुहाः, तस्मिन्‌ एव, एकः महामुनिः= एकः महि, 


समाधी =चित्तद्वतिनिरोधात्मके योगे, तिष्ठति स्म = स्थितः आसीत्‌, कदा = ` 


अज्ञात काले, सः मुनिः, समाधिम्‌ = योगम्‌, अंगीकृतवान्‌ = धारयामास, इति 
कोऽपि = कश्चिदपि, न वेत्ति=न जानाति, ग्रामणीग्रामीणग्रामाः = ग्रामाधि- 


पग्रामवासिनां समूहा:, समागत्य, = समेत्य, मध्ये मध्ये = अन्तरेऽन्तरे, तम्‌= ' 


योगि-राजम्‌, पूजयन्ति = पूजां कुर्वन्ति, प्रणमन्ति; नमन्ति स्तुवन्ति = स्तुति 


कुर्वन्ति, तं केचित्‌, कपिलं इति अपरेलोमशः इति, इतरे जैगीषव्य इति, अन्ये च . 


माकेण्डेय इति = इत्यादीनि विविधनामानि योगिराजस्य, विश्वसन्ति स्म = 
` विश्वासं कुरवेन्ति स्म । स एव = योगिराज एव, अयम्‌ = एषः अधुना इदानीम्‌, 


शिखराए्‌=पवंत ऽएंखलायाः, अवतरन्‌ = अवरोहन्‌, ब्रह्मचारिबटुभ्याम्‌ = 
आश्रमवासिशिष्याभ्याम्‌, 'आदशि = हृष्टः । 


हिन्दी-व्यास्या--महातृकन्दरः= पर्वत की बड़ी गुफा । समाधी =चित्त | 


की एकाग्रता की स्थिति में (तिप्ठति स्म) = बैठे थे । 'स्म' के योग से धातु का 
भूतकालिक अर्थ हो जाता है । अङ्गीकृतवान्‌ = अङ्गीकार किया था । वेत्ति = 
जानता है । ग्रोमणी-ग्रामीण-ग्रामा = गाँव के प्रधान तथा गाँव. के निवासियों 
का समूह, ग्रामण्यश्च ग्रामीणाश्च तेषां ग्रामाः । समागत्य = आकर “सम्‌ + 
आगम्‌ । ल्यप्‌' । पुजन्ति= पुजा ` करते हें । प्रणमन्ति = प्रणाम करते हैं, 
'प्र+नम्‌ + लट्‌ (झि)' । स्तुवन्ति = स्तुति करते हैं, स्तुभ्‌ + लट्‌ (झि) । 
` कपिल, लोमश, जंगीषव्य' तथा माकण्डेय आदि पदों से 'इति' निपातन से 
अभिहित होने के कारण द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है। विश्वसन्ति स्म न= 
विश्वास करते थे, लट्‌ लकार के 'स्म' लगा देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती 
है। अवतरन्‌ = उतरते हुए, अव + \/तृ + शत्‌ । आदशि = देखे गये, हश्‌ + लुङ्‌ 
(त) आत्मनेपद, (भावकमं का रूप) 
टिप्पणी--(1) समाधि” एक यौगिक साधना है जिसमें चित्तवृत्तियों के 
निरोध के लिए ध्यान लगाया जाता है। 
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(ॐ) 'ग्रामणी*-'ग्रामाः में अनुप्रास अलङ्कार है । एक ही मुनि का अनेक 
रूपों में उल्लेख करने से उल्लेखालङ्कार है । 

(1) शान्त रस का वर्णन किया गया हुँ. - कु 

“अहो ! प्रबुद्धोनुनिः ! प्रवद्धोमुनि ! इत एवागच्छति, इत एवागच्छति 
सत्कार्योः्यम्‌, सत्कार्यो:्यम्‌” इति तौ सम्भ्रान्ता बभूवतुः । 2 

अथ समापितसन्ध्यावद्दनादिक्रिये समायाते गुरौ, तदाज्ञया नित्यः 
नियम-सम्पादनाय प्रयाते गौ रबटो. छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत, 
सामग्रीषु 'इत आगम्यताम्‌ सनाथ्यतामेष . आश्रम. इति सप्रणाममभिः 
गम्य वदत्सु निखिलेष योगिराज आगत्य तन्तिदिष्टकाष्ठपीठं भास्वानिः 


वोदयगिरिमारुरोह उपाविशच्च । 
` हिन्दी-अनुवाद--'अहो !_ मुनि जग ` गये ! मुनि जग गये ! इधर ही 
आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, ये सत्हाय हैं, ये सत्कार्य हैं' , इस प्रकार (कहते 
हुए) वे दोनों बटु संभ्रान्त (भाव व्याकुल) हो गये । - 
` इसके बाद सन्ध्यावन्दनावि क्रिया समाप्त करके गुरु के आ जाने पर, 
उनकी आज्ञा से नित्यनियम सम्पादित करने के लिए गोरबढ के चले जाने 
पर, छात्रगण को सहायता से स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर तथा 
प्रणाम पूर्वक सभी लोगों के 'इधर आइये, इस आश्रम को सनाथ कीजिये इस 
प्रकार कहने पर (वे पर्वत से उतरने वाले) योगिराज आकर मुनि के द्वारा 
निर्दिष्ट काष्ठासन पर उदयाचल पर सूर्य के समान, चढ़कर बेठ गये । 
संस्कृत-व्याख्या- अहो"-इति _ साश्चयंखेदे, प्रबद्ध: न जाग्रतः, मुनिः = 
ऋषिः, इत एव --आश्रमाभिमुखभेव आगच्छति--आयाति, सत्कारयोऽयम्‌ = 
सत्कारयोग्योऽयं महपिः, (इति = एवम्‌, सम्भ्रान्तौ = क्षुभितौ वभूवतुः=जातौ ! 
`` अथ= तदनन्तरम्‌. समापित सन्ध्या" समापिता= सम्पादिता, सन्ध्या- 
वन्दनादयः = सन्ध्यावन्दनदेवगुरुपितृपूजनमन्त्रजपादयः, क्रियाः कर्माणि = येन 
सः-तस्मित्‌, समायाते=आगने, गुरी = मुनौ, तदाज्ञया = मुनेराज्ञया, नित्य 
नियम सम्पादनाय =स्नानपूजन सन्ध्यावन्द्नादि कमं-फर्तम, णौरबटो ¬ गौराङ्ग- 
वालके, छत्रपणमहकारेण--शिप्यवृत्द साहाम्मेत, प्रस्तुतासु च उपस्थितामु 
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च, स्वागलसामग्रीपु =उपत्रारद्रव्येषु, “इतः अत्र, आगम्यताम्‌ = प 
सनाथ्यताम्‌ - समलंक्रियताम्‌, एप: = अयम्‌, आश्रमः + तपस्विनां स्थानम्‌' 
=एवम्‌, सप्रणामम्‌ = प्रणामपूर्वकस्‌ अभिगम्य -- आगत्य, वदत्सु = कथयत्सृश्र 
निखिलेषु = उपस्थितेषु सर्वेषु, योगिराज: = महामुनिः, आगत्य = एत्य, तन्नि 
दिष्टकाष्ठपीठम्‌ :< मुनिसंकेतितकाप्ठासनं, भास्वान्‌ इव = सूयं इव, उदयगि रिम 
= उदयाचलम्‌, आरुरोह = अधिशिश्चिये, उपाविशत्‌ च := आसिवान्‌ च । . ' 


हिन्दी-व्यास्या--अहो = आश्‍चर्य और प्रसन्नता का सूचक है । प्रबुद्धः खु 
जग गये, 'प्र+^//बुध + क्त' । इत एव -- इधर को ही । सत्य = सत्कार कट 
योग्य । रुद्धः" “-सत्कार्योऽयम्‌' में वाक्य की द्विरावृत्ति , प्रसन्नता के कारण हुक्षण 
है । सम्ञचान्तौ = हर्ष से व्याकुल हुये, कन्दरा में बहुत “दिन तक समाधिस्थ रहने 


के बाद मुनि बाहर आये हैं, अतः दोनों. बटु हपोंद्रेक से व्याकुल हो गये । त 


अथ << तदनन्तर । समापितसन्ध्यावन्दनादिक्रिये == सन्ध्यावन्दनादि क्रिया 
को समाप्त कर चुके हुए, समापिता संध्यावन्दनादिक्रिया येन सः तस्मिन! 
(ब० ब्री०) । समायाते = आने पर, सम्‌ * आ+  या--क्त' (सप्त० ए० पि 
व० |) गुरौ = मुनि के । तदाज्ञया = मुनि की आज्ञा से, तस्य आज्ञया (तत्पु०) रार 


अयाते = चले जाने पर, प्र - ९/या क्त (स० ए० व०) | गोरबटौ = गौरवट्‌;= 
के, 'यस्य भावेन भावलक्षणम्‌' से सप्तमी विभक्ति । छात्रगणसः हकारेण = र पिथ 
र सहयोग से, छात्राणां गणः, तस्य सहकार: तेन (तत्पुऽ) । प्रस्तुतास = तुत 
"हो जाने पर । स्वागतसामग्रौषु « स्वागत सामग्री के (उक्त नियम से सप्तमी) ॥% 
भागम्यताम्‌ आइग्र (भावकर्म. आत्मनेपद) । सनाथ्यताम्‌ == अलंकृत कीजिये, 
(पूर्वोक्त क्रिया) । इति इस प्रकार । सप्रणामम्‌ = प्रणाम पूर्वक । अभिगम्य =|यो 
आकर, 'अभि 5 १/गम्‌+ल्यप' । वदत्सु कहने पर, १/'वद + शतृ आ 
' (+स० व6 वर), | निखिलेपु--सभी लोगों के (उक्त नियम से | ब 
योगिराज: = महामुनि, योगः अस्ति अस्मिन्‌ इतिः योगी, तेपां राजा, 
रि योगिराज: “राजाह: सखिभ्यप्टच्‌' से 'टच्‌' । तन्निदिप्ट काष्ठपीठम्‌ -- मुनि अः 
के संकेतित चौकी पर, नेन निदिप्टम्‌ काग्प्पीठम्‌ (तत्पु) । भास्वात्‌ इव=| इः 
मूं. के समान । उदयगिरिम्‌ याचल पर जिस पर प्रातःकाल सूर्य, 


» ये 


| 
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jo आ+ १/विश + लङ्‌ । 
। टिप्पणी -- (1). बहुत काल की समाधि के बाद योगिराज के उठने पर 
त्फश्रमवासियों में प्रसन्नता की लहर छा गई। 
नन (11) चौकी पर बैठने वाले मुनि की उपमा उदयगिरि उदित होने वाले 
रमूये से दी गई है, अतः उपमा Hs । ७ 
तस्मिन्‌ पूज्यमाने, '“योगिराड्त्यित इति आयात, इति च” आकप्य 


_एगपरम्परया बहवो जनाः परितः स्थिताः । सुघटितं शरीरम्‌, सान्द्रा 
ककौटाम्‌, विशालान्यंगानि, अङ्गारप्रतिमे नयने, मधुरां गम्भीराङ्च वाचं 
अणँयन्तश्चकिता इत्र सञ्जाताः ॥ 

क हिन्दी-अनुवाद- उनके (योगिराज के) पुजन के समय हो “योगिराज 
“(समाधि से) उठ गये हैं और यहाँ आये हुए हैं' (यह समाचार) कर्णपरम्परा , 
से (एक दूसरे से) सुनकर चारों ओर बहुत से लोग स्थित (जमा) हो गये। 
याज्नके) सुघटित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों, अंगार के सहस (तेजस्वी) 
न्दैत तथा मधुर और गम्भीर वाणी का वर्णन करते हुए (लोग) चकित से हो 
[० छी संस्कृत-व्याल्या--तस्मित्‌ = योगिराज, पुञ्यमाने = अच्यंमाणे, “योगि- 
) । राड्‌ = महामुनिः, उत्थितः =अवबुद्धः इति= एवम्‌, आयात इति च=अत्रा- 
`।प्रत इति च” आकण्यं =भुत्वा, कर्णपरम्परया = भ्रुतिपरम्परया, बहवो जनाः 
ट; अनेके नराः, परितः = समन्तात, स्थिताः==समुपस्थिताः। -सुधटितम्‌ == 
ज "शोभनावयदसंस्थानम्‌, सावरां =घनाम्‌, जटाम्‌ = सटाय्‌, विशाः 


js होते हैं। आरुरोह =चढ़ गये, आ.-- % रुह + लिट्‌ (तिप्‌) । उपाविशत =. 


= नातिस्वह्वास्वावयवान्‌. अङ्गारग्रतिमेनेत्रे = स्मुलिङ्गसदृशे नयने 
> ती गम्भीराम्‌ = ओजस्वनीम्‌, च, वाणीं= वचनम्‌, वर्णेयन्तः= 


| =महामुनि । उत्थितः = उठ गये हैं, 'उत्‌+ १/स्था +क्त 1 आयातः= 

[tse ह आयन सुवकर । कर्णपरम्परया = क्रमशः एक दूसरे से 

| हा oe [ 

; ददत्‌ = सुगठित, यथास्थितिशोभन अबप्रों वाला । सान्द्राज्‌ = घनी 

ते| छ बार्लो को। विशातान्यंगानि= विशाल अंगों को |: 

ड के समान । नयनेः= नेत्रों को । वर्णयन्तः = प्रशंसा करते .हुए । चकिता 
आश्चयंचकित 


इब = 
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टिप्पणी -(1) अंगार के प्रतिम (समान) नेत्र थे, यहाँ प्रतिम 
उपमावाची है, अत: उपमा अंलकार है । 


(छ) 'चकिता इव' चकित से हो गये । यहाँ इव शब्द उत्प्रेक्षावाची है 
अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । ध 
अथ योगिराज सम्पूज्य यावदीहितं किमपि आलपितुम्‌, तावत्‌ 
रात्‌ अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण-रोदनम्‌'। 
ततः “किमिति ? कुत इति? केयमिति ? कथमिति ?” 
अ योगिराजे ब्रह्मचारिगुरूणा बालिकां सान्त्वयितु' बन: 
कथितम्‌-- : १ 
हिन्दी-अनुवाद--तदनन्तर योगिराज की सम्यक्‌ पुजा करके जैसे |, 
` (बरह्मचारी के गुरु ने) कुछ कहने को. इच्छा को बैसे हो कुटी से उस बालिष 
का करुण क्रन्दन सनाई पडा । तब योगिराज के “यह क्या है? कहां! 
(आई है ?) यह-कोन है ? यह कंसे (आई) ?” पूंछने पर ब्रह्मचारी के # : 
न तेष को बालिका को शान्त कराने के लिये आदेश देकर कहना आज्ञैः 


(1 


संस्कृत-व्याख्या--अथ-ततः, योगिराजम्‌ महामुनिम्‌, सम्पूज्य - षः 
कृत्वा, यावत्‌ = यदैव, किमपि--किङ्चित्‌ आलपितुस = कथयितुम्‌, ईहीतम्‌ +- 
चेष्टितम्‌, तावद == तदेव, "कुटीरात्‌ - उटजात्‌, तस्या एव वालिकाया: = पूर; 
क्तायाः कन्यायाः, सकरुणरोदनम्‌ = करुणक्रम्दनम्‌, अश्रयत = यता 
ततः न तदनन्तरस्‌, किमिति = किमिदम्‌, कुतः इति --कुत्रत्य इति, केयमित्ति 
कास्ति एषा, कथमिति = कथमायातेति, पृच्छा परवशे = प्रश्‍नपरतन्त्रे, योरि 
महामुनौ, ब्रह्मचारिगुरुणा =आश्रमवासि . मुनिना, बालिका = क 
सान्त्वयितुम्‌ = शान्तं कतुः, श्यामवटुम्‌ = श्यामत्रह्मचारिणम्‌ आदिश्य = 
दत्वा, कथितम्‌ = उक्तम्‌ । ः : हि 
हिन्दी-व्याल्या--सम्पुज्य = पूजा करके, ` सम्‌ + १/पूज्‌ + ल्यप्‌ ईहितम्‌ 1. 
इच्छा किया, 'ईह्‌ + इट्‌ + क्त' । किमपि =कुछ । आलपितुम्‌ = कहने के लिए 
'आ+ on = र से ।-अश्नूयत == सुनाई पड़ा । 
= हतम्‌ यद्‌ रोदनम्‌, तत, करुणक्रन्दन.। ततः = 

* बाद ।.पृच्छापरवशे = पूछने की इच्छा से परवश होने पर, क्या | 
तस्मिन्‌ । थोगिराजे = योगिराज के ।' ब्रहमचारिगुरुणा= ब्रह्मचारी के गुरुर 
ढारी, ब्रह्मचारिणः गुरु, तेन (तत्पु) । सान्त्वयित : शान्त करने | 
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॥ आदिश्य आदेश . देकर, आ +१/'दिश्‌ + ल्यप्‌" कथितम्‌ = कहा, . 
प+इ+क्त। ह ® 
भगवन्‌ ! श्रूयताम्‌ यदि कुतृहलम्‌ । ह्यः सम्पादित-सायन्तकृत्ये, 
अ. मयि, परितः समासीनेषु छात्रवर्गेष, धीर- 
र स्पर्शेन मन्दमन्दमान्दोल्यमानासु, व्रततिषु, समुदिते यामिनी- 
चत्दनब्रिन्दौ इव इन्दो, कौमुदीकपटेन सुधाधारामिव वर्षति 
|, अस्मन्तीतिवार्ता शुश्रूषषु इव मोनमाकलयत्सु पतंगकुलेषु, कैरव- 
लश्शह्षेप्रकाशमुंखरेषु चञ्चरीकेषु, अस्पष्टाक्षरम्‌;कम्पमान निःश्वासम्‌, 
[ँउत्कण्ठम्‌, घर्घरितस्वनम्‌, चीत्कारमात्रम्‌, दीनतामयम्‌, अत्यवधान 
'# जादनुमितदविष्ठतम्‌ क्रत्दनमश्रौषम्‌ । 
सी “नन्दी अनुवाद भगवंन्‌ ! यदि (आपको इसका वृत्तान्त जानने को) 
२, है (तो) सुनिये ।' कल सायंकालीन कृत्य सम्पादित करके में यहां र 
इः "र बैठा हुआ था, चारों ओर आ बेठे dn ले कर 
क र धीरे-धीरे थीं, निशा न > 
(स लता घरे चीर, हेस या), का (चाँदनी) के ब्याज से आकाश 
- की धारा सो बरसा रहा था, .मानो, हम लोगों फो नोतिवार्ता को 
पक्षिकुलो ने मौन धारण कर लिये थे, कुसुदो के खिलते से 
से स्मर गुञ्जार कर रहे थे, (उसी समय) अस्पष्ट अक्षरों वाला, 
निःश्वास वाला, 'रुधे हुए कंठ वाला, घर्घर ध्वनि ph 
दीनता से पूर्ण, बहुत ध्यान देने से सुनाई पड़ने के कारण 
का अनुमान था, (ऐसा) करुणं क्रन्दन मेने र \ व. 
'स््रत-व्याख्या = भगवन्‌ ! महर्षे ! यदि," चेत्‌, ३३९ 3० कोतुकम्‌, 
) = आकर्ण्यंताम्‌ । श्यः = गतदिने, सस्पादितसायन्तत्यं = क्त 


) 


घीरसमीर स्पर्शेन = मन्दम्‌ ळर 
तिष =लतासु, आन्दोल्यमानासु 7 सञ्चाल्यामानासु, - po 

, यामिनी = निशीथिनी, एव कामिनी =कान्ता, तस्याश्य र 
तिलके, इव, इन्दो = चन्द्रमसः कौमुदी कपटेन = चन्द्रिकाघलेन, सु 


2 Wee कह 
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घारमिव = अमृतस्यन्द इव, वर्षति = बृष्टि कुर्वति, गगने = आकाशे, अंस्मन्नीति 
वार्ता = अस्मन्नीतिमन्त्रणाम्‌_ शुश्रूषुषु: = श्रोतुमिच्छुः, इव, ` मौनम्‌ = तृष्णीम्‌,, 
आकंलयत्सु = धारयत्सु, पतंगकुलेषु = पक्षिसमूहेषु, क॑रवविकासहतषंप्रकाशमुखरे | 
= कैरवाणां = कुमुदानां = विकासेन = प्रफुल्लेन य: हर्षप्रकाशः = प्रमोदाः. 
व्यक्तिः, तेन. मुखरेषु शब्दायमानेषु, चञ्चरीकेषु = भ्रमरेषु, अस्पष्टाक्षरम्‌=| 
अव्यक्तवणंम्‌, कम्पमान । निःश्वासम्‌ =सोत्कम्पोच्छवासम्‌, श्लथत्कण्ठम ५, 
स्तभ्भिटतकण्ठम्‌, घर्षरितस्वरम्‌ = घर्घरितिध्वनि युक्तम्‌, चीत्कारमात्रम्‌= 
चीत्कारमयम्‌, दीनतामयम्‌ = कातरतामयम्‌, ` अत्यवधानेन = विशेषध्याते . 
` श्रब्यत्वात्‌ =श्ोतव्यत्वात्‌, अनुभितदविष्ठतं = विज्ञातातिदूरतमम्‌, क्रन्दनग्‌= 
रोदनम्‌, अश्रोषम्‌ =अकणंयम्‌ । की 
हिन्दी-च्यास्या--भूयतास्‌ =सुनें । कुतुहलम्‌ = कौतुक , अर्थात्‌ समाग 
जौनने की उत्कण्ठा । ह्यः=कल । सम्पादितसायन्तनक्ृत्ये = सायंकाळ 
क्रियाओं को समाप्त कर चुकने पर, सम्पादितम्‌ सायन्तनम्‌ कृत्यम्‌ येन 
तस्मिन्‌ (ब° ब्री०), सायन्तनम्‌ =सायम्‌ अव्यय पद 'घन्‌' प्रत्यय करके हा i 
बनता है-। ततः 'साये भवः' यहाँ भव (होने के) अर्थ में 'सायम्‌ चिरम्‌ प्राह 
पगेञ्व्यबेभ्यष्ट्युट्युलौतुट्‌ च' ये टयु (यु) और तुट (त्‌) प्रत्यय होकर “साग 
यु. तथा यु तथा यु को 'अन्‌' और ` मान्तता के निपातन से “सायन्तनः लं; 
बनता है--सायंकाल में होने वाला। कुशास्तरणम्‌ = कुशा का आसन, कुशाग 
-आस्तरणम्‌ इति, 'कुशास्तरणम्‌' में, अधिशीङ्स्थासां कमं’ से अधि स्था के गे 
में द्वितीया विभक्ति हुई है। समासौनेषु = वंठे हुए । छात्रेष = छात्रों हेः 
यस्य भावेन' से सप्तमी । धौरसमीरस्पर्शन = मन्द-पवन स्पशं से, धीरश्चाम 
समीरः, तस्य स्पर्शः तेन (तत्पु) । ` सन्द-भन्दमान्दोलः = धीरे 
वाली । . ब्रततिषु = सा के, वल्ली तु ब्रतनिलंता' द 
समुदिते उदित होने पर सम्‌ + उद्‌ + इ +- क्तः । इन्दौ - चन्द्रमा के। यानिती |. 
सा द इव > रात्रि रूपी नायिका के चन्दन बिन्दु के माग! 
य एव कामिनी तस्याः चन्दन पल : तस्मि (ज्यु | 
= चाँदनी के वहाने, कौमुदयाः डि Mn | । 
` सुधाधाराम्‌ अमृत की धारा, सुधाया: धाराम्‌ (तत्पुर )। वर्षति इव = मातो ¦: 
वर्षा कर रहा हो । अस्मन्तीतिवाता = हम लोगों की नीति सम्बन्धी चर्चा शो. | 
अस्माकम्‌ नीते. वार्ताम्‌ । शुभूषुषु = सुनने की इच्छा वाले a+ सं; 
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॥ । उ (धातु को द्वित्व सप्तमी ब० व०)। इव मानों । ` पतंगकलेष = पक्षियों 
१ | के कुलो के, पतङ्गाना कुलानि तेषु (तत्यु०) । मौनम्‌ = पि 
` धारण किये हुए, आ + ९/कल + शतृ (सप्तमी) । केरवविक शहषंप्रकाशमुखरेषु 

, =कुमुदों के खिलने की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के कारण मुखरित होने पर 

औरवाणां विकाशेन हर्षस्य प्रकाशः, तेन मुखरिता: तेषु (तत्यु०) । चञ्चरी- 
' केषु=भ्रमरों के, इन्दिन्दिरोमधुकरश्चञ्चरीकोमधुव्रत: ।' अस्पष्टाक्षरम्‌ = 
; अभव्यक्त अक्षरों वाला, अस्पष्टानि अक्षराणियस्मिस्तत्‌ः (बहुः ब्रोऽ)। 
_' फम्पमाननिःश्वासम्‌ = कम्पमानः निश्वासः यस्य तत्‌, कंपती हुई श्वास वाला, 
| कम्प्‌ + शानच्‌ । . स्लथत्कण्ठम्‌ = श्लथन्‌कण्ठः यस्मिन्‌ तत्‌, -₹ धे हुए गले 
, वाला । घर्घरितस्वनम्‌ - घर्घरिता स्वनाः, यस्मिंस्तत्‌, ` 'घरघर' शब्द से युक्त । 
| चीत्कारमात्रम्‌ = चिल्लाना मात्र था जिसमें । दीनतामयम्‌ = दीनता से पुर्ण, 
| 'दीनता + मयट्‌' । अत्यवधानभष्यत्वात्‌ = विशेष ध्यान देने से सुनाई पड़ने के 
| ` कारण, अत्यवध्यानेनश्रव्यः, तस्य भावः, . तस्मात्‌ श्रव्यत्वात = "भू + तष्य +- 
` त्व (पंचमी, हेतु के अथं में) । अनुमित दविष्ठतम्‌ = बहुत दूर होने का अनुमान्‌ 
' किया जाने वाला, अनुमिता दविष्ठता थस्य तत्‌, (ब० ब्रो०), दविष्ठता = 
' श्रतिशयेन दूरं दविष्ठम्‌, तस्य भावः दविष्ठता, (दूर + इष्ठन्‌ + ता' ।; . न्दनम्‌ 
| =विलांप,को । अधौषम्‌ =सुना, भू + लुङ्‌ (मिप्‌) । क 
' टिष्पणी--(१) समुदिते"”””” पतंगकुलेषु' में आये हुए 'इव' उत्प्रेक्षा- 
` याचक हैं, चन्द्रमा में चन्दन बिन्दु की आकाश से अमृतधार बरसने तथा पक्षियों. 
| भें नीतिवार्ता के सुनने की सम्भावना की गई है, अतः उत्रेक्षा अलंकार है । 
¦ (२) “यामिनी कामिनी में यहाँ यामिनी में कामिनो का आरोप किया गया 
' है, अतः रूपक अलंकार है .। 
|. (३) पूर्व की पंक्तियों में प्रसाद गुण तथा शान्त. रस है । अन्त में करुण 


। I, F 
॥ . (४) 'द्वीतिवार्ता शुभ , .से यह्‌ व्यक्त होता है कि आश्रमों में नीति 
|. सम्बन्धी सनन हुआ करती थीं ओर अल्पकाल में ऋषिमुनि ब्रह्मचारी सभी 


| चुरक्षात्सक व्यवस्था के प्रति सचेष्ट हो जाते थे । 
| (५) 'अस्पष्टाक्षरम्‌'"`°`"दविष्ठतम्‌' ये सात विशेषण . क्रन्दन के अत्यन्त 
भाविक विशेषण हैं ! _ क्र 
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२४ 1 : [ शिवराजविज्‌ 
तत्क्षणमेव च “कृत इदम्‌ ? .किमिदमिति हश्यताम्‌. ज्ञायताम्‌! 
इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु, क्षणानन्तरं छात्रेणैकेन भयभीता सवेगमत्युषु: 
दीर्घं निःश्वसती, मृगीव व्याघ्राऽऽघाता, अश्रृप्रवाहै स्नाता, सदेः 
कत्यकँका अङ्क निधाय समानीता । चि रान्बेषणनापि च तस्याः सह 
सहचरो वा न प्राप्तः । ताञ्च चन्द्रकलयेव निर्मिताम्‌ नवनीतेनेव रक्षि 
ताम्‌, मृणालगौरीम्‌ कुन्दकोरकाग्ररतीम्‌ सक्षोभं रुंदतीमवलोकथास्मः- 
भिरपि न पारितं निरोद्ध, नयन वाप्पाणि। प से 
* हिन्दी अनुवाद -.उसी समय, , “यह (करुण क्रन्दन) कहाँ से ? 
(कारण) है ? यह देखकर पता लगाओ” ऐसा आदेश देकर मेरे (द्वारा) 
के भेजने पर, क्षणभर बाद ही एक छात्र, भयभीत, वेग, से उष्ण त 
(लम्बी) सांस लेती हुई, व्याघ्र (बाघ) से.सुघी हुई मृगी के समान, आँ 
की धारा से स्नान को हुई तथा कांपती हुई एक कन्या को गोद सें । 
लाया । बहुत देर तक ढू ढ़ने के बाद भौ उसका साथी या कोई सखी . 
प्राप्त हुई-। पि चन्दमा की कलाओं से रची गई के समान, नवनीत (मक्खन)! 
बनाई गई के समान, कमल नाल के समान गोरी तथा कुन्द कलिका के अग्रश, 
' के समान दाँ्तो बाली उस कन्या को व्याकुलता से युक्त, रोते देखकर हम | 


भी अपने आँसु रोक नहीं सके । ॥ 
___ संस्कृत-व्यास्या- तत्क्षणममेव--संपद्येव, च कुत -इदम्‌« कुत्रत्य | 
रोदनम्‌, किमिदम्‌ = किं कारणम्‌, इति = एतत्‌ स्म्‌, हश्यताम्‌ = अवलोक! 
ज्ञायताम्‌ = जानीहि, इति=एवम्‌, आदिश्य = आज्ञाप्य, छात्रेषु = शिषः 

विसृष्टेषु =परेषितेषु, = क्षणान्तरम्‌ == किचित्कालान्तरम्‌, छात्रेणैकेन' 
शिष्येकेन, ` भयभीता = भयक्रान्ता, सवेगस्‌ = तीव्रम्‌, अत्युष्णम्‌ = संतरण 
दीर्घम्‌ =विलम्बायितम्‌, च, निःश्वसती = श्वासं गृहणन्ती, मृगी हरणी, शै. 
शार्दूलाक्रान्ता, अश्रुप्रवाहै: -नेतरवाष्पैः, स्नाता= संसिक्ता, . सवेपथुः = सक्म ' 
कन्यकैका = एका वालिका, अंके =क्रोडे, निधाय == निक्षिप्य, समानौता, चिरिः 
बणेनापि - चिरं यावत्‌ अनुसन्धानेनापि च तस्याः == बालिकायाः, सहचरी। ˆ 
सखी, सहचरोवा = सखा वा, न प्राप्त=न हृष्ट: । ताम = बालिकाम्‌, च 5 
कलया =इन्दु प्रभया, इव, . निमिताम्‌ = सम्पादिताम्‌, नवनीतेनेव= हुती 
वीनेनेव, रत्रिताम्‌ = विनिमिताम्‌, मृणालगौरीम्‌ = कमलदण्डसिताम्‌, कुन्दको 
काग्रदतीम्‌ = सुदतीम्‌, सक्षोभम्‌ = ससाध्वसम्‌, . रुदतीम्‌ = विलम्पन्तीम्‌, अर्व 
क्य =हष्ट्वा, अस्माभिः = आश्रमवासिभिः, अपि, न, पारितत्‌ «« शक्तम्‌, ति 
= अवरोद्ध” नेत्र वाष्पाणि = अश्रूणि! - तत न शिण 1 
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मा पेक ५२५ 
सीमा 7 तत्क्षणमेव = उसी समय । हश्यताम्‌ = देखिये । जायताम 
2 आदिश्य > इस प्रकार आदेश देकर । विसृष्टेषु = भेजने पर । 
1, 'यस्यभावेन' से सप्तमी । भीता = डरी हुई, \/'भी+क्त 
जिम्‌ = जल्दी-जल्दी, वेगेन सहितम्‌, संवेगम्‌ । निःश्वसती = सांस | 
स्म+ “४ स्वस्‌ + शतू (स्त्री) । मृगीव = हरिणी के समान । ध्याप्रा- 
से सूंधी हुई, व्याप्नण आघ्राता (तत्पु०) । अधुप्रवाहैः = आँसुओं . 
र: प्रवाहैः (तत्यु०) । स्नाता नहाई हुई, १/-स्ता--क्त-- 
= काँपती हुई, 'स + १/वेपू (कम्पने) + अधुच्‌' । निधाय = रख- 
+ ल्यप्‌ । समानीता = लाई गई, 'सम्‌  आ“/नी-क्ता-., 
बैषणेनापी = चिरकाल तक ढूंढने से भी । सहचरी -सखी, सह 
ना ४/चर+ अच्‌ + (स्त्रियां ङीष्‌) अर्थात्‌ साथ चलने वाली । 
| । न प्राप्त: नहीं प्राप्त हुआ, प्र+^/अप्‌+क्तं । ताम्‌ = 
1३ ; चन्द्रकलया = चन्द्रमा की कला से, चन्द्रस्य कला, तया (तत्पुऽ)। 
| | ॥ हुई । नवनीतेन == मक्खन से । मृणालगौरीम्‌ = कमलनाल के 
![ लस्य इव गौरीम्‌ । कुन्दकोकाग्रतोम्‌ = कुन्द (पुष्प) कली के 
। ` दाँतों.वाली, कुन्दस्य कोरकाणाम्‌ अग्राणि इव दन्ताः यस्यः 
१०), “ग्रान्तशुद्धशुभ्रब्रषवराहेभ्यश्य ' सूत्र से 'दन्त' को 'दंतृ/ 
(उगितत्वात्‌) होता है--दन्त->दतृ (ऋ इत्‌)-> दत्‌ +ङीप्‌ = 
॥=व्याकुलंतापूणं । रुदतीं = रोती हुई\/र्द्‌+ शतृ ङीप्‌ 
= देखकर, 'अव + १/लोक्‌ + ल्यप्‌, । अस्माभि = हमः 
| नयन वाष्पाणि -+ आँसुऔं को, नयनस्य वाष्पाणि (तत्पु) । 
ने के लिये, 'नि +१/रुघ्‌ + तुमुन््‌' न पारितम्‌ =सम्थे नहीं हुये । 


(१) “चन्द्र कलयेव निमिताम्‌, नवनीतेनेव रचिताम्‌' में चन्द्र- 
' से बनी हुई होने की सम्भावना की गई है । अतः उत्मेक्षा 


पे के समान गौरी तया कुन्द-कलिका के अग्रभाग के समान दाँतों 


"| कार है। Mm, 
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अथ -कन्यके । मा भैषीः, पुत्रि ! त्वाम्‌ मातु, समीपे प्रायि 
दुहितः ! खेदं मा वह, भगवति ! भुङ्क्ष्व किञ्चित्‌, पिब पय! भर 
भ्रातरः, यत्‌ कथयिष्यसि, नदेव करिष्यामाः मा स्म रोदनैः 
पदवीमारोपयः, मास्मकोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं 
सहस्त्रधा बोधनेन कथमपि सम्बुद्धा किञ्चिद्‌ दुग्ध | ।ज्व 
क्रोशे उपवेश्य, “बालिके ! कथय क्व ते पितरौ ? कथमेतरि मला! = 


समायाता ? कि ते कष्टम्‌ ? कथमारोदीः ? कि वाच्छसि ? (ति 


इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलित वाक्‌पाटवा, भयेन रि शि 
वित्त्यासा, लज्जया अतिमन्दस्वरा, शोकेन रुद्धकण्ठा, चकित 
कथमपि अबोधयदस्मान्‌ यदेषा अस्मिन्नेदीयस्येव ग्रामे वस्त | 


ब्राह्मण स्यतनयाःस्तिं । | पू 


हिन्दी अनुवाद--इसके बाद "पुत्रि ! डरो मत बच्ची ! हुईं । ७ 
के पास पहुँचा देंगे, बेटी दुःख मत करो, देवि ! कुछ खाओ, दृठ पे रे 
तुम्हारे भाई हैं, जो कहोगी बही करेगे, रोने से अपने प्राणों को > ति 
डालो, शोक-ज्वाला से अपने कोमल शरीर को सत शुलसाओ” इतत! _ 
प्रकार से समझाने से किसी प्रकार शान्त हुई और थोड़ा सा. बुध शि. 1: 
बाद उसे मैंने अपनो गोद में बैठाकर । 'बालिके कहो, तुम्हारे माता! ? 
रहते हैं ? कसे इस आश्रम में. (प्रान्त मे). तुम भाई ? तुम्हें क्या क" 
क्यों रोती थी ? क्या चाहती हो ? (हम सब) क्या करें ?” इस | 
पर भोलेपन के कारण भाषण को चतुरता से अनभिज्ञ, भय के ४ 
व्यस्त शब्दों में बोलने वाली, लज्जा से धीमे स्वरों बाली, शोक 
गले वालो, भयभोत हुई सो किसो प्रकार हंमें'बताया कि इसी अ 
ही याँव में रहने वाले किसो ब्राह्मण को पुत्री है। 

संस्कृत-व्याल्या--अथ =ततः, “कन्यके =पुत्रि,'मा भैषीः >' 
पुनि == कन्यके, त्वाम्‌ = बालिकाम्‌, मातुः = जनन्याः, समीपे, ` 
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| यिष्यामः = प्रेषयिष्यामः, दुहितः =पुत्रि, खेदं दुःखम्‌. मा वह=मा कुरु, 
ग; भगवति > देवि, भुङ्क्ष्व = अशान, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, पिव पय ==दुग्धम्‌ पिब 
| एते = अत्रत्याः, तव भ्रातरः, = वन्धवः, यत्‌ कथयिष्यसि -: यत्‌ वदिष्यसि, तदेव, 
त करिष्यामः, रोदन: विलपने:, प्राणान्‌ = असून्‌, संशयपदधीम्‌ = सन्देहावस्थाम्‌, 
आरोपयः = प्राप्नुहि, कोमलम्‌ == सुकुमारम्‌, इदम्‌ शरीरम्‌ - एतत्‌ तनुम्‌, . शोक- 
ज्वालावलीढृम्‌ = शोकसंतप्तम्‌, मास्मकार्षीः = मा कुरु,” इति = एवम्‌, सहस्त्रधा 
न = अनेकधा, बोधनेनर-सान्त्वना प्रदानेन, कथमपि, सम्बुद्धा = बोधिता, 
क किञ्चिढ्‌ -ऽईषद्‌, दुग्धम्‌ = क्षीरम्‌, पीतवती = अपिबत्‌, ततश्च = तदनन्तरम्‌, 
मया = मुनिना, क्रोडे = अङ्के, उपवेश्य = प्रस्थाप्य, वालिके = पुत्रि ! कथय = 
वद, क्व = कुत्र, ते=तव, पितरो : जनको, कथम्‌, एतस्मिन्नाश्रमप्रान्ते= इह- 
| ।तपोवने, समायाता = आगता, कि ते = किम्‌ तव, कष्टम्‌ दुखम्‌, कथमारोदीः 
' /रोदनमकरोः, कि वाच्छसि = किमिच्छिसि, कि कुर्मः = कि कुर्याम, इतिं==एवम्‌, 

। पृष्टा =पृष्टे सति, मुगध्तंया= सरलतया, अपरिकलितवाक्पाटवा = अविज्ञात 
५ भाषणचातुर्य, भयेन = भीत्या, विशिथिलवचनविन्यासा = अस्तव्यस्तभाषणा, 
| लज्जया = हिया, अति मन्दस्वरा --अनुच्चगिरा, शोकेन = चिन्तया, रद्धकण्ठा= . 

कलुषित कण्ठा, चकितचकितेव = अतिभीतेव, कथं कथमपि = येनकेनापि प्रकारेण; 
अबोधयत = अज्ञापयत्‌, अस्मान्‌= आश्रमवासिनः यत्‌, एषा = बालिका, -अस्मिन्‌' 

। >> एतस्मिन्‌, नेदीयसि, अतिसमीपे, एव, ग्रामे = पुरे, निवसतः, कस्यापि = कस्य- 

चित्‌, ब्राह्मणस्य = विभ्रस्य, तनया = पुत्री, अस्ति। __ 

। हिन्दी-व्याख्या-मा भंषी: =मत डरो । प्रापयिष्यामः = भेज दूंगा, प्रत 
आ +/अप्‌ + णिच्‌ + लुट्‌ (मिप्‌); । बुहितः=पुत्रि। मा चहु=मत करो. 

यहाँ 'मा' निषेधार्थक है, 'माङ्‌' का 'मा' नहीं है, अतः लोटू लकार का प्रयोग 
हुआ है । भुङक्ष्व = खाओ, ५/“भुज्‌ ॐ लोट्‌--'भुज्‌' धातु भक्षण के अर्थ में 
आत्मनेपद तथा अन्य अर्थ में परस्मेपद होता हे । संशयपदवीस्‌ = संशय पदवी 
को | आरोप्यः = प्राप्त करो, 'मा' के योग के कारण लड लकार ' हुआ है । 
शोकज्वालावलीढम्‌ = शोकारित से व्याप्त, शोक, एव ज्वाला तया व्याप्तम्‌ 
(तत्पु०), अवलीढम्‌ = व्याप्त कार्षीः = करो, मास्म के योग में “लुङ्‌' सकार्‌। 
बोधनेन = समझाने से । सम्बुद्धा = आश्वस्त हुई । पीतबतो = पी, 'पा + क्तवतु 
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EE 
+डीपू' (स्त्री०) । क्रोडे = गोद में । उपवेश्य = बँठाकर । आरोदीः=रोई।| | 
पृष्टा = पूछी गई । मुर्धतया =वालस्वभाव के कारण । अपरिकलितवाक्‌पाद । 
= भाषण चातुरी से रहित, 'अपरिकलितम्‌ वाक्पाटवम्‌ यया सा । विशियिहत 
चचनविन्यासा = लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोलने वाली = विशिथिलः । वचत. | 
विन्यासः यस्याः सा (व० ब्री०) | अतिमन्दस्वरा = अत्यन्त धीमे स्वरों वाली। | 
रुद्धकण्ठा = रु धै हुए गले वाली, 'रुध्‌ + क्त'= रुद्ध (रुधा हुआ) । चकितचकिता | 
==अत्यन्त चकित हुई । नेदयसि अति निकट के ही (गाँव का विशेषण)। | 
अतिशयेन अन्तिकमिति नेदीयान्‌, 'अन्तिक->नेद , इयसुन्‌ 'अन्तिकवाढयोकः „||. 

. साधौ' से 'अन्तिक' के 'नेद' आदेश तथा इयसुन्‌ प्रत्यय हुआ है। वसतः = निवाप | 
करने वाले (ब्राह्मण का विशेषण) । तन्या = पुत्री ¡ | 
टिप्पणी : (१) 'शोकज्वालावलीढ़म्‌---शोकरूप ज्वाला से व्याप्त । गा ||| 
रूपक अलङ्कार है। गा 
(२) भयाकुला बालिका का सुन्दर चित्रण किया गया है । 6. | 
.एनां च सुन्दरीमाकलय्य कोऽपि यवनतनयो नदीतटान्मातुहंस्तादाच्छि ` 
द्य क्रन्दन्तीं नीत्वाःपससार | ततः किञ्चिदध्वानमतिक्रम्य यावदकस्मा ` 
सन्दश्ये बिभीषकयाऽस्याः क्रन्दनकोलाहलं शमयितुमियेष; तावदकस्मा | 
` त्कोऽपि काल-कम्बल इव भल्लुको वनान्तादुपजगाम । हष्ट्वैव यवनत | 
योऽसौ तत्रैव त्यकत्वा कन्यकामिमां शाल्मलितरुमेकमारुरोह । विप्रततग्ं ; 
` चेयं पलाशपलाशिश्चेण्यां प्रविश्य घुणाक्षरन्यायेन इत. एव समायाता 


यावद्‌ भयेन पुनारोदितुमारब्धरवती, तावदस्मच्छात्रेणैवाऽनीतेन। . | 


es 
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न्याय से इसी ओर आई (और) जब | [ 
भय पुनः 
च नर बम रेप त के कारण पुनः रोना प्रारम्भ किया, 
हि रष कत सणा कन्यकाम्‌, सुन्दरी सौन्दर्यशीला, आकलय्य 
Sn | ¦ यवनतनयः = यवनपुन्रः, ` 
ख न त जनन्याः, हस्तात्‌ = करात्‌, आच्छि =अपहित्य 
et न 1= उपगृह्य, अपससार = पलायितवान्‌ । ततः = 
द iB ईषद्‌, अध्वानम्‌ = = मागेम्‌, अतिक्रम्य = गत्वा यावत्‌ ३ 
१ म्‌ =छुरिकाम्‌, सन्दश्य = दर्शयित्वा, विभीपकया = भ 


° 


इमाम, ४५ जल बालिकाम्‌, 
म्‌, कन्यकाम्‌ १ तनव - तस्मिन्नेव स्थाने, त्यक्त्वा =प रित्यञ्य 


आयता, यावत्‌, भयेन = त्रासेन 7 समायाता = 
२ पुनः भुयः रोदि ४ क्रन्दितुम्‌ 
आरेभे | अस्मच्छ प्रे दै $ तुम्‌ eS र) व्यवती == 
रेभे; तावत्‌ एव, त्रेण -- मुनिशिष्येन, एनल म्‌ का k 


(वालिका को), ९/्न्द + भत (द्वि० 
द-- घतृ एकवचन) । नीत्या लेकर ः 

अपससार = अः सृ का 
लक अर कव अप+ % है. लिट. तिप)। ततः च उसके वाद | अ र्‌ 
"तक्रस्य = जाकर, अति + ` क्रम्‌ + ल्यप्‌ । असिधेनुफाम्‌ 

' “छुरिका चासिधेनुका” (अमरकोष । सन्दश्य = दि pr 
7 णि+-ल्यप्‌' । विभीषकया = भय से, " ला 
35523 न रीने के शब्दे को, क्रन्दनस्य कोलाहलम्‌ । शमयितुस्‌ 

ने के लिये. '(/शम्‌ जि हि क 0241. 


~ 
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' भी «सनून-इस-क (स्त्रियास्‌, 1 . | 
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(इच्छायां) + लिट्‌ ( तिप्‌।” कालकम्बल इव = काले कम्बलः के समान अथवा 
यमराज के कम्बल के समान, काल =यमराज अथवा कृष्णवर्णं, कालश्चासौ 
कम्बलः, काल कम्बलः , कर्मधारय) अथवा कालस्य (यमस्य) कम्बलः, कालः | 
कम्बलः (तत्पु) | भल्लूकः भालू या रीछ। चनान्तातू = जंगल के किनारे से, | 
वनस्य अन्तः, तस्मात्‌ । उपजगाम = आया, 'उप - १/गम्‌ * खिट्‌ । त्यक्त्वा = | 
छोड़कर, '१/त्यज्‌ + कत्वा’ शाल्मलीतरुम्‌ = सेमर के दुक्ष पर । आरुरोह" चढ़ | 
गया, आ+,/रुह+लिंट्‌ (तिप्‌) । विप्रतनया ब्राह्मण की लड़की, विप्रस्य | 
तनया । पलाशपलाशिभेण्याम्‌ = पलाश (छिडल) वृक्षों के बीच में, पलाशाश्व | 
ते पलाशिनः (दक्षाः) तेपां श्रेणी, तस्याम्‌ (तत्पु), पलाश = किंशुक, पलाशी | 
-- वृक्ष, पलाशाः पत्राणि सन्ति यस्मिन्‌ सः, 'पलाश (पत्रे) --इनि' । प्रविश्य= | 
घुसकर, 'प्र -- १/विशू + ल्यप्‌' । घुणाज्ञरन्यायेन संयोगवश, जिस प्रकार धुं | 
(घुण संस्कृत में), एक प्रकार का काष्ठ भेदन करने वाला कीड़ा, जब लकड़ी | 
का भेदन करता है तो कभी-कभी उसकी पंक्तियाँ अक्षर (क-ख) के रूप में ब | 
जाती हैं, उसी प्रकार से बिना सोचे हुए काम के अकस्मात्‌ हो जाने को घुणा- | 
क्षरन्याय कहुते है । समायाता==आई, सम्‌+आ-+/या+क्त (टाप्‌! | 
पुनारोदितुम्‌ «पुनः रोने के लिये, “पुनः के विसर्गं का सन्धिनियम 'रोरि गे | 
लोप होकर 'न' को 'दूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः' . से दीर्घ हो गया है । रोदितुम्‌=, | 
/ 'रुद्‌ + इः + तुमुन्‌' । आरब्धवती = प्रारम्भ किया, आ+ रभू + . क्तवतु 
डीप्‌ (स्त्रियाम्‌) । अस्मच्छात्रेण मेरे छात्र द्वारा । आनीता = लाई .गई, भ | 
+ १/नी + क्त (टाप्‌) । , उच 
हिप्पणी-_"'पलाशपला शिश्चेण्याम्‌'' में यमक अलंकार । 6 
तदाकण्ये कोपज्वालाज्वलित इव, योगी प्रवोच -' विक्रम राज्येऽपिं | 
कथमेष पातकमयो दुराचारणामुपद्रवः ?” ततः स उवाच-- | 
महात्मन्‌ ! क्वाधुना विक्रमराज्यम्‌ ? वोरविक्रमस्य तु मारतभूव | 
विरहय्प्र गतस्य वर्षाणां सप्तदश शनकानि व्यतीतानि । क्वाधुना म | 
मन्दिरे जय-जय ध्वनिः ? क्व सम्प्रति तीर्थे-तीर्थें घण्ठानादः ? बाया 
मठे-मठे बेद घोपा. ? अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथीपू विक्षिप्यन्ते, धर्म 
शास्त्राण्युद्ध धूमध्वजेषु ध्मायन्ते, पुराणानि पिष्ट्वा पातीयेषु पात्य | 
भाष्याणि भ्रशांबत्वा भ्राष्ट्रेषू भज्यन्ते; . “क्वचिन्मन्दराणि ` भित्र | 
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st लिन 248, अपहियन्ते, क्वचिद्धेनानि-_ 
यन्ते ४ वेब चदर्रुधरधारा, क्वचि 
निपातः” इत्येव श्रूयते$वलोक्यते च परितः । र ह 
हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर क्रोधाग्नि की ज 
ज्वाला से 
से योगिराज बोले--“विक्रमराज्य में भो इस प्रकार वता 005. 
उपद्रव कसे ?” तब वे (ब्रह्मचारी के गुरु) बोले-- ङ 
महात्मन्‌ ! अब विक्रम का राज्य कहाँ है ? वीर 
र £ वीर विक्रम को - 
श्र cM हुए सत्रह सौ वर्ष बीत गये । इस समय सन्दिरों आ 
व्वान कहाँ : तीयों में इस समय घण्टा का नाद कहाँ ? मठों में आज 


संस्कृत-च्याह्या--महात्मन्‌ = महान ; 
राज्यम्‌ = हीरकस्य र्य दरका छना णीय क 
भारतभुवम्‌ = एतद्देशम्‌, विरहय्य = परित्यज्य, गतस्य, यातस्य ना र 
त्सराणामू, सप्तदशशतकानि = सप्तदशशतसंस्यापरिमितानि व्यतीतानि क 
जातानि, क्वाधुना > कत्रेदानीम्‌, मन्दिरे-मन्दिरे== प्रतिमन्दिर; | जेय जय नि 
= जयजयकारः, क्व सम्प्रति - इदानीम्‌, तीथ तीथं = प्रतितीथ, नत 


` घण्टाध्वनिः, कव, अद्यापि= इदानीमपि, भठे-मठे = प्रतिमठम्‌, वेद-घोष वेदः 
1) विपारटच >) = 


पाठ, अद्य हि= इदानीन्तु, वेदा: = निममाः, विच्छिद्य ~ विपार्टंय, बीर्थ 
पथिषु, विक्षिप्यन्ते = विकीयंन्ने. ध्म शास्त्राणि -- धमंग्रन्थान्‌, उद्धुय का 
घुम-ध्त्रजेपु ` अग्निपू, ध्मायन्ते --ज्वाल्यन्ते पुराणानि | श्र Me 
पुराणानि, पिष्ट्वा = चूर्णीकृत्य, पानीयेषु = जलेषु, पात्यन्ते « निक्षिप्यन्ते; 


भाष्याणि = सूत्रव्यार्थानानि महाभाप्यादीनि, भ्र शयित्वा = चूर्णयित्वा, राष्ट्रेषु 


= भजे नेषु. भज्यन्त = प्रज्वात्यन्ने; क्त्रचिद, मन्दिराणि = देवालयान्‌, भिचचन्ते= 
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विनश्यन्ते, क्वचिद्‌, तुलसीवनानि = तुलसीवृक्षाः चिद्यन्ते = कत्यंन्ते, क्वचिद्‌, 
दाराः = भार्याः, अपहियन्ते = लुण्ठ्यन्ते, क्वचित्‌, धनानि = सम्पदः, लुण्ट्यन्ते = 
चोर्येन्ते, क्वचिद्‌, आतंनादाः = करुणक्रन्दनानि, क्वचित्‌, रुधिरधारा रक्तः 
घाराः, क्वचिद्‌, अग्निदाहः = अर्निकाण्डम्‌, क्वचित्‌ ग्रृहनिपातः - सद्‌मध्वंसनम्‌, 
इत्येव, श्रूयते = आकंणंयते, अवलोक्यते = दृश्यते, च, परितः = चतुदिक्षु । 
हिन्दी-व्याख्या - तदाकर्ण्य = वह्‌ सुनकर । कोपज्वालाज्वलिंत इव = कोप 
(क्रोध) की ज्वाला से ज्वलित हुए के समान, कोपस्य ज्वालया ज्वलितः 
(तत्पु०) । प्रोवाच नबोले । विक्रमराज्ये = विक्रमादित्य के राज्य में । पातकमय: 
= पापमय, 'पातक + मयट्‌' । । हि 
महात्मन्‌ = महानुभाव, महान्‌ आत्मा: यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ-महात्मन्‌ । 
भारतमुवम्‌ = भारत की पृथ्वी, .भारतस्य भूः, ताम्‌ । विरहय्य = छोड़कर, 
“वि -- %/रह +ल्यप्‌'। ग्रस्य = गये हुए का, १/गम्‌ + क्त (पष्ठी) । सप्तदशशत- 
कानि =सत्रह सो। व्यतीतानि बीत गये; वि+^/अत+क्त (नपुं) | 
मन्विरे-मन्दिरे = प्रत्येक मन्दिर में । मठे-मठे = प्रत्येक मठों में, 'मठ' गुरुकुल के 
आश्रमों को कहा जाता था 'मठश्छात्रादिनिलयः' -(अमरकोष) । चेद-घोषः= 
वेदों का पाठ । विच्छिद्य = फाड़कर, 'वि + ९/दिद्‌-+ ल्यप्‌' । वीथीषु == मागो 
में । विक्षिप्यन्ते ==फेके जाते हैं। उद्धूय = उड़ाकर, 'उद्‌ + धरम्‌ + ल्यप्‌'। 
घुमध्वजेषु = अग्नि में, धूम: ध्वजा यस्य सः तेपु (बहुब्रीहि) । ध्मायन्ते = झोके 
जाते हैं, {९/ध्मा' (शब्दाग्निसंयोगयो:) से भावकमं, लट्‌ । पिष्ट्वा = पीसकर 
(फाड्कर), १/पिप्‌--क्त्वा' । पात्यन्ते= डाले जाते हैं । भाष्याणि = भाप्यों 
को, सूत्रात्मक शैली में लिखे गये: ग्रन्थों विस्तृत व्याख्या को भापय वहा जातां 
' है जेसे-महाभाष्य, वात्स्यायन भाष्य आदि । भ्शयिरवा=नप्ट करके | 
चाष्ट षु = भाडों में । भज्यन्ते = जलाये जाते हैं “\/ भुजी (भर्जने) + यक्‌ (भावः 
कर्म) + लट्‌' । भिदान्ते = तोड़े जाते हैं, १४भिद्‌ + यक्‌ + लट्‌ । छिद्यन्ते = काटे 
जाते हैं । दाराः = स्त्री, १/'ह' (विदारणे) : णि + चम्‌’ दारयति हृदयम्‌ इति 
दाराः' (हृदय को विदीणं करने वाली), 'दारा' शब्द का प्रयोग निन्य बहुवचन 
में होता है-“दाराक्षतलाजासूनां बहुत्वम्‌” चुष्ठयन्ते=लूटे जाने हैं। आतं 
नादाः == करुणक्रन्दन । रुधिरधाराः = खन की धारा । ॐरिनिदाहः = अरिनिवाण्ड | 
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| गृहनिपातः = घरों का विध्वंस । इयेत्व = यही । श्रूयते ट्र सुनाई -पड्ता है। 
| अवलोक्यते -< दिखाई पड़ता है । | 


टिप्पणी--(१) 'कोपज्वालाज्वलित इव' में उत्प्रक्षा अलङ्कार है। 
(२) प्रसाद गुण है । (३) वंदर्भी रीति । | हे 
तदाकण्ये दुखितश्चकितक्च योगिराड्वाच--“कथमेतत्‌ ? ह्य एव 


। पर्वेतीयाञ्छकान्‌ विनिजित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीमायातः श्री- 
मानादित्यपदलाञ्छनो बीरविक्रम: । अद्यापि तद विजयपताका मम 


चक्षुषोरग्रतः इवं समूदक्यन्ते, अधुनाउपि तेषां पटहगोमुखादीनां निनाद: 


. कणंशष्कुली पूरयतीव, तत्कथमद्य वर्षाणाम्‌ सप्तदशशतकानि व्यतीतानि” | 


इति.? 

ततः सर्वेषु स्तव्धेषु च ब्रह्मचारिगुरुणा प्रणम्य कथिप्तम्‌-- 

हिन्दी अनुवाद--(योगिराज के (ये वचन सुनकर) दुखित और चकित होते 
हुये बोले--यह कैसे ? अभी तो कल ही आदित्य पदं विभूषित श्रीमान्‌ वीर 
विक्रमादित्य पर्वतीय शकों को जीतकर नहुत बड़े जयघोष के साथ ' अपनी 


* राजधानी (उज्जयिनी)'को आये हैं । आज भी उनकी वरिजयिनी पताकाए मेरे 
. नेत्रो के सामने हरा सी रही हैं, इस समय भो उनके नगाडे और तुरही आदि 


बाजों को ध्वनि मेरे कानों के छिद्र को पूरित सी कर रहो हैं, तो कैसे आज 
सत्रहं सौ वर्ष बीत गये । 

(योगिराज के ये वचन सुनकर सभी के स्तब्ध और चकित हो जाने पर, . 
ब्रह्मचारी के गुरु ने प्रणाम करफे कहा-- 

संस्कृत-व्याख्या- तदाक्रण्ये -- तच्छू_ त्वा, दुखितः = व्यथितः, चकितः == 
आश्चर्यान्वित:, च, योगिराट्‌ = महामुनि:, उवाच >-जंगाद,-“'कथमेतत्‌ == कथमिदं 
जातम्‌ ! ह्य एव == पूर्वदिने एव, पर्वतीयान = पर्वेतनिवासिनः, शकान्‌ = शकः - 
जातीः, विनिजित्य=विजयं कृत्वा, महमा = अत्युन्नतेन, जयघोषेण जयजय- . 
कारेण, (सह) स्वराजधानीम्‌ । उज्जयिनीम्‌, आयातः = समागतः भीमान्‌ = 


शोभावानु, आदित्यपदलाञ्छनः = भादित्यपद्वीकः, वीरविक्रमः = शुरः विक्रमाः | 
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दित्यः । अद्यापि, तद्विजयपताका: = विक्रमविजयध्वजाः मम = योगिराज्रः | 
चक्षूणे: "समन णे: अरात: इवः - पुरतः इव, सयुदुधूयन्ते +- ना | 
oe तेषां * विक्रमाणाम्‌, पटहगोमुखादीनां = वाद्यविशेपा- | 
34% Oa =शोत्ररन्धरम्‌, पूरयतीव = पूर्णकरोतीवः | 
ह इदा वर्षानां = सवत्सराणां, सप्तदशशतकानि = एतत्‌ | 
सा ऱ्य तानि. जातानि,” इति (पृष्ठवाच्‌) । ततः तदनन्तरमू; 
व ' स्तब्धेपु = शान्तेषुः चकितेषु = आश्चर्यभूतेषु, च ब्रह्मचारि- 
Op प्रणम्य = नमस्कृत्य, कथितम्‌ == उक्तम्‌ । 

के न आ वह सुनकर वी पर्वेतीयान्‌ +- पव॑तनिवाध्ियों 
त्या प “ छ (ईय)' । शकात्‌=शकवंशी राजाओं 

जीतकर, 'वि+ निर्‌ --५/जी + ल्यप्‌' भहता =वहुत 


अधिक । जयघोषेण = रे 
[ नजयघोष के साथ 1 स्वराजधानीस्‌ << अपनी राजधानी । 


को स्वस्य राजधानीम्‌, (तत्यु ०) । आदित्यपंदलाञ्चनः = आदित्य पद से विभूः 


षित्‌, “कलङ्भाङ्धो लाञ्छनं च लक्षणम्‌” (अमरकोष) । तहिजयपताकाः> | 


क पा तेषां विजयस्य पताका: (तत्पु) । चक्षुषोः = नेत्रो के। 
न ह सामने । समुदरधुयन्ते =फह्रा रही हैं, 'सम्‌-- उद्‌+ धुम्‌ + ट्‌ 
) | पटहगोगुखादीनां = नगाड़ा और तुरही आदि की | नित्तादः 5 

न्य त = फाम के छिद्रों को, कर्णयो: शप्कुली, ताम्‌ । पूरयतीव 
1 सर्वेः स्तव्धेषु == ते हँ 
गान क डु न्य सभी के शान्त हो जाने र । प्रणम्य = 
ह १) योगिराज जो राजा त्िक्रमा दित्य के राज्य में समाधि 

र यवन साम्राज्य में जगे थे । राजा विक्रमादि 
न दत्य ने 

के es > “भया था । इसी का निदेश किया गया है। हुक" 
0 प्रयतीव” आज भी उनकी विजय पतांकाएं मेरे नेत्रों 
हि 20 रहीं हैं, तथा उनके नगाड़ों और तुरही का. निनाद मानौं 
-चिद्रो को भर रहा है, यहाँ ws उत्पेक्षा अलङ्कार है । कि 
“निश्वासैः प्रबोधितकुण्डलिनीकीवि- 


जितदशद्धियरनाहतनाद--तलनुमवलम्ब्याजाचक्न ` संस्पृश्य, चन्द्रमण्डलं .. 
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¦ भित्वा, तेजःपुञ्जमविगणय्य, सहस्त्रदलकमलस्यान्तः प्रविश्य, परमात्मानं 
। साक्षातूङृतय, तत्रैव रमगाणंमृ त्युञ्जयैरानन्दमात्रस्वरूपैक्यानावस्थितैभंवा- 
| हशैन ज्ञायते कालवेगः : तस्मिन्‌ समये भवता ये पुरुषा अवलोकिताः तेषां 
पञ्चादशत्तमोऽपि पुरुषो नावलोकयते । अद्य न्‌ तानि स्रोतांसि नदीनाम्‌, 
न सा संस्था नगराणाम्‌ आकृतिगिरीणाम न सा सान्द्रता विपिनानामू । 
किमधिक कथयामो भारतवर्षमधुना अन्याहशमेब सम्पन्नामस्ति। 


हिन्दी अनुवाद--“भगवन्‌ ! सिद्धासन बाँधकर, साँस रोककर, कुण्डलिनी 
जगाकर, दशों इन्द्रियों को जीतकर, अनाहत नाद के तन्तु का अवलम्बन करके, 
आज्ञाचक्र को ध्यान का लक्ष्य बना करके, चन्द्र-मण्डल का भेदन करके, तेजः- - 
पुञ्ज (चन्द्र-चक्रवर्ती महाप्रकाश) का तिरस्कार करके, सहस्त्रार चक्र के अन्डर 
| अवेश करके, परमात्मा को साजातृकार करके उसी में रमण करने वाले, सृत्यु 
। को जीतने वाले आनन्दमात्र स्वरूप वाले तथा ध्यान. में स्थित रहने वाले आप 
| जैसे (महात्माओं) के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता है । इस समय आप 
|` ने जिन पुरुषों को देखा था, अब उनका पचासवां (पचासबों पीढ़ी का) पुरुष 
। भी नहीं दिखाई पड़ता है । आज नदियों की वे घारायें नहीं है, नगरों की यह 
| स्थिति नहीं है, पतों को वह आकृति नहीं है, जंगलों की वह सारता (सघनता) ` 
| नहीं है । और अधिक क्या कहें ? भारतवर्ष इस समय दुगरे ही प्रकार का हो 
| गया है।” र 
| . संस्कृत-व्याल्या = भगवन्‌ = महात्मन्‌, बद्धसिद्धासनै = गृहीतासत विशेष: 
| निरुद्धनिःश्वासे: = अन्तनियमित प्राणैः प्रबोधित कुण्डलिनी कैः = उद्योतित 
| कुण्डलिनीकेः विजितदशेन्द्रयैः = जितेन्द्रियः, ` अनाहतनादतन्तुम्‌ = सुषुम्णाम- 
| ध्येस्थितात्‌ तुरीयपद्मादुत्पत्नो नादः, तस्य तन्तुम्‌, अवलम्ब्य = आशञ्नित्य, 
|. आज्ञाचक्रम्‌ = भ्र वो मध्ये द्विवलात्मकं चक्रम, संस्पृश्य = उपस्पृश्य, चन्द्रमण्डलं = | 
षोडशदलात्मकं चक्रम्‌, ` भित्त्वा = उद्भिद्य, ` तेजःपुञ्जम्‌ = सोमचक्रिवतिनंस | 
| सहाप्रकाशम्‌ अविगणय्य = तिरस्कृत्य, सहस्त्रदलकमलस्यान्तः = सहस्त्रारचक्रः 


। स्यान्तः, भविश्य = प्रवेशं कृत्वा, परमात्मानम्‌ = परंत्रह्म, साक्षात्कृत्य --प्रत्यक्षी- 


| 
| 
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कृत्य; तर्नैव = ब्रह्मणि-रममाणेः -> विहराड्ि:, मृत्युङ्जयैः = स्वायत्तीकृत काल- _ 
वृत्तिभिः, आन-दमात्रस्तल्पैः = ब्रह्मरूपै:, ध्यानावस्थितैः = आवद्धध्यानैः, भवार; _ 
= भवत्सहशैः, कलिवेगः = समय'चक्र:, न ज्ञायते == प्रतीयते । तस्मिन्‌ समये= 
तत्काले, भवता =योगिराजा, ये पुरुषाः = मनुष्याः, अवलोकिताः = इष्टाः, 
तेषां =तत्पुरुषाणाम्‌, पञ्चाशत्तमः = पञ्चाशत्‌ संख्यापुरंकः, अपि पुरुषः= 
व्यक्तिः, न अवलोक्यते = न हश्यते । अद्य=अधुना, न तानि, स्रोतांसि = धाराः, 
नदीनाम्‌ सरिताम्‌, नः सा=पुरावतिनी, संस्था = स्थितिः, नगराणाम्‌= 
जनपदानाम्‌, न सा, आक्कतिः = स्वरूपः, गिरीणाम्‌ = पवंताणाम्‌, न सा, | 
सान्द्रता = सघनता, बिपिनानाम्‌ = अरण्यानाय्‌, किमधिकं = कि बहुतरं कथयामः 
=गदामः, अधुना = इदानीम्‌, भारतवर्षन्‌ == भारतदेशः, ` अन्याहशम त-अन्य- 
प्रकारम्‌, एव, सम्पन्नम्‌ + जातम्‌, अस्ति = भवति । 9. | 
हिन्दी-व्यास्या--बद्धसिद्धासनै: = सिद्धासन बाँधने वाले, बद्धम्‌ सिद्धासनं | 

1 


यस्तैः (ब० ब्री०), सिद्धासन --योगशास्त्र में वणित समाधि से सम्बन्धित एक | 
विशेष प्रकार का आसन (बैठने का ढंग) । सिरुद्धनिःश्वाज़ै > साँस को रोकने 
. वाले, भिरुद्धा: निपाताः वैः, तैः (व० ब्री०), ध्यान की दशा में सांसों को रोक | 
जिया जाता है, निरु = 'नि+ रध्‌ + क्त'। एवोधिए कुज्डसिनीकैः = कुण्डलित | 
को जगाने वाले, प्रवोधिताळुण्डलिनी यः, तैः; कुण्डलिनो = पराशक्ति से अभिः | 
हितत एक नाड़ी संस्थान है । दिजितदरशेरिद्रयै: न= दशों इन्द्रियों को जीतने वाते 
(पाँच कर्मेर्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ) । अनाहतनादतत्तुम्‌ == अनाहत नाद के | 
तन्तु का, अनाहतश्चासो नादः, तस्य तन्तुः तम्‌; अनाहतनाद = सुषुम्ना नाडी 
के मध्य में स्थित एक तुरीय (चतुर्थ) कमल है, जिसे योगशास्त्र के अनुसार 
'अनाहत' कहा जाता है, उसी कमल से उत्पन्न नादः को अनाहत नाद कहते हैं! | 
आज्ञाचक्रम्‌ ¬ आज्ञा चक्र को, दोनों भृकुटियों में मध्य में एक दो दलों वाला! 
कमल है उसे योगशास्त्र के अनुसार आज्ञा, चक्र कहा जाता है, योगी लोग ही, 
को लक्ष्य करके ध्यान करते हैं । संस्पृश्य -- ध्यान का अवलम्बन करके, “सम्‌ | 
\/स्पृश्‌ + ल्यप्‌' । चन्द्रमण्डलं = चन्द्रमण्डल को आज्ञा चक्र से भी परे सोलह 
दलों वाला कमल चक्र । भित्त्वा = भेदन करके । तेज:पुझजम्‌ म 
से सम्बद्ध महाप्रकाश को । अविगणय्म = तिरस्कार करके, 'अ+ वि + १/गणु ग 
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प्रथमौ निश्वासः | | [ ३७ 
ल्यप्‌' । सहस्त्रदलकमलस्यान्तः = सहस्त्र दलं कमल के अन्दर, 

] र, पूर्व चक्र से भी 
परे एक सहस्त्रार चक्र होता है, जहाँ मधु की वर्षा होती है, जा हु चक्र 
के अन्दर । प्रविश्य = प्रवेश करके । परमात्मानसु -- ब्रह्म को, परमश्चासौ 
आत्मा, तम्‌ । साक्षात्कृत्य = साक्षात्कार करके । रममाणेः= रमण करने वाले । 
१“रम्‌ + शानच्‌ मृत्युञ्जयै: मृत्यु को जीतने वाले, मृत्युम्‌ जयतीति 
शृत्युञ्जयः । आनन्दमात्रस्वरूपंः = आनन्दस्वरूप, जो ब्रह्म में लीन हो जाता हैं, 
वह उसमें लीन होने के कारण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है और ब्रह्म आनन्दरूप 
है । अतः वह भी आनन्दरूप हो जाता है । व्यानावस्थितँः = ध्यान (समाबि) 
में स्थित होने वाले, ध्याने अवस्थिताः ते: । भवादृशेः= आप जैसो के द्वारा न 
ज्ञायते =नहीं जाना जाता है । कालवेग: समय की गति । अदलोकिताः = 
देखे थे । पङ्चाशतमोऽपि = पचारावाँ भी अर्थात्‌ आप के द्वारा देखे गये पुरुप 
की पचासवीं पीढ़ी का भी पुरुष। न अवलोक्यते =नहीं दिखाई पड़ता । 
स्रोतांसि=धारायें । संस्था = स्थिति । सान्द्रता = गहनता, सान्द्रस्य भावः 
“सान्द्र + तल' (स्त्रियां टापू) । अन्यावृशम्‌ = अन्य प्रकार छ 
ता ) दुशम्‌ म का । सम्पन्नमस्ति मस्ति = 

टिप्पणी--(१) पुर्व की पंक्तियों में योग के अमता की 
प्रक्रियाओं का ह किग्रा गया है ।` पट ई NT TR 
(२) यहाँ पर लेखक गे गौडी रीति को स्वीकार फिया हँ । 
उ र) सोना और भावात्मकता दोनों ही इष्टि से गद्य में लक 
इदमाकण्यं किञ्चिरिस्मत्देय परितोःवलोवय च योगी जगाद-- “स॒त्यं - 
न लक्षितो मया समयवेगः । यौधिष्ठरे समये कसितसमाधिरह वैक्रम ` 
समय उदस्थाम्‌ । पुनश्च वंक्रमसमये समाधिमाकलय्य अस्मिन दुराचार- 
मये समयेऽहमुत्यितोऽस्मि । अह पुनगंत्वा समाधिमेव कलयिष्यामि किन्तु 
तावतु संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्य ।” 
` हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर कुछ मुस्कराते हुये से, चारों ओर देखकर 
1 र्‌ 
योगिराज बोले-- सत्य है, मैंने समय वेग को. नहीं देखा ।. युधिष्ठिर के" 


_ समय में समाधि लगाकर विक्रभादित्य के समय में उठा और पुनः विक्रमादित्य 
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के समय में समाधि लगाकर दुराचारमय समय में उठा हूँ,। में पुनः आहर 
व्य ही लगाळेंगा, किन्तु तब तक संक्षेप में बताइये फि भारतवर्ष कौ क्या. 
दशा है । | 


संस्हृत-ष्याल्या-इदम्‌ एतत्‌, आकण्यं = भुत्वा, किञ्चित्‌ = ईष्‌ 
` ।स्मपवा = विहस्य, इव, परितः = समन्तात्‌, अवलोक्य = इष्ट्वा, योगी = रहः | 
भुनिः, जगाद == उवाच--“सत्यम्‌ «- युक्तम्‌, न लक्षितः = न परिज्ञातः, मया = | 
योगिराजेण, समयवेगः = काल प्रवाहः, 'योधिष्ठरे = युधिष्ठिरस्य, समये --काते, ' 
कलितसमाधिः = समाधिस्थः, अहम्‌ = योगी, ` वैक्रम-समये = विक्रमा दित्यस्य | 
काले, उदस्थाम्‌ = उत्थितः, पुनश्च = भूयोऽपि, वंक्रमसमये == तत्काले, समाधिम्‌ | 
= ध्यानम्‌, आकलय्य न-आबद्ध्य, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, दुराचारमये =कत्याः | 
चारात्मके काले, अहमू--योगी, उत्थितः = जाग्रतः, -अस्मि । अहम्‌ = योगिराइ, 
पुनः = भूतः,. गत्वा =शैलशिखरमुपेत्य, समाधिमेव = ध्यानमेव कलयिष्यामि= | 
धारयिष्यामि; किन्तु = परञ्च, तावत्‌ = किञ्चित्कालेन, भारतवर्षस्य = अस्म | 
हेशस्य, का दशा=कीहशी अवस्था, इति=एतत्‌, संक्षिप्य = अनति विस्तरेण, | 
कथ्यताम्‌ =ज्ञाप्यताम्‌? ` | 
हिन्दी-व्याख्या--किठ़चितु स्मित्वा इवः्=मानो कुछ मुस्करा करके। | | 
अवलोक्य -देखकर, “अव +)१/लोक --ल्यपू' । जगाद-- बोले, - १/गद | 
(व्यक्तायां वाचि) + लिट तिपू! । न लक्षितः =नहीं समझा । समयवेग:- | 
कालचक्र को, समयस्य वेग: (तत्पु०), योगि लोग समाधि के द्वारा काल को भी 
स्थिर कर देते हैं, अर्थात्‌ कांल जनित क्रियायें उनमें नहीं होतीं । अतः साधारण | | 
जन के लिये होने वाले इस दुरति कालक्रम का उनके लिये कोई विशेष .महत्त | ` 
नहीं होता । इसीलिये योगिराज समय चक्र को नहीं जान पाये । योधिष्ठिरे= | ` 
युधिष्ठिर के अर्थात्‌ युधिष्ठिर से सम्बद्ध, युधिष्ठिरस्य अयस्‌-्यौधिष्ठिर, । 
“(युध्चिष्ठिर + अण) . तस्मिन्‌ = यौधिष्ठिरे । कलितसमाधिः= समाधि लगागे| ` 
इये कलितः समाधि: येन स: (ब०ब्री० ), योगिराज का विशेषंण । बैक्रमसमये = | ! 
विक्रमादित्य के समय में, विक्रमस्य अयम्‌ = वँक्रमः, सः चासौ समयः, म 
समयः, तस्मिनु । समाधिसु =संभाधि को॥ आकलय्य = लगाकर, 'आः+ कत | ` 
+ त्यपू । बुराचारमये = अत्याचार से युक्त, दुराचारेण युक्त, दुराचारमयः | ` 
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तस्मिन्‌, “दुराचार +- मयट्‌' (स० ए० व०) । उत्थितः == उठा ह, 'उद्--५/स्था 
.+ इट्‌ क्त । कलयिष्यामि = लगाऊँगा, '१/कल + लुट्‌ (मिप्‌) । संक्षिप्य = 
संक्षिप्त करके । कथ्यताम्‌ = कहिए । छ 
तत्संशुत्य भारतवर्षीयदशासंस्मरण _ संजातशोको. हृदयस्थप्रसाद 
। सम्भारोदुगिरणश्रमेणेवातिमन्थरेण स्वरेण “मा स्म धमंध्वंसनघोषणेर्यो- 
इ गिराजस्य धैर्यमवधीरय इति कण्ठ रुन्धतो वाष्पानविगणय्य; नेत्रे भ्रमृज्य; 
ब्‌. उष्णं निःश्वस्य कातराभ्यामिव नयनाभ्याम्‌ ..परितोऽवलोक्य, ब्रह्मचारि 
- ` गुरुः प्रवक्तुमारभत--“भगवन्‌ ! दम्भोलिघटितेयं रसना, या दारुणदानः . 
। | वोदन्तोदीरणैनं दीय्यंते, लौहसारमयम्‌, हृदयम्‌, यत्संस्मृत्य यावनान्परस्सः 
| । हस्तान्‌ दुराचारान्‌ शतधा न भिद्यते, भस्मसाच्च न भवति । धिगस्मान्‌, 
“| येज्यापि जीवामः, श्वसिमः, विचरामः, आत्मन आर्यवंश्यांश्चाषिः ` 
| मन्यामहे १ 
हिन्दी अनुबाद--यह सुनकर, भारतवर्ष की दशा के स्मरण से उत्पन्न हुये 
शोक वाले, मानो हृदय में स्थित प्रसन्नता को व्यक्त करने के श्रम से अति मन्व 
स्वर से “धर्म-विध्वंस. की कथाओं से योगिराज के धेय को मत डिगाओ,', इस. 
प्रकार (कहते हुये) गले को रुधने वाले आँसुओं की चित्ता न फरके, नेलं. को. 
पोंछकर; गरम सांस लेकर, कातर हुये समान नेत्रों से चारों ओर देशकर 
ग्रहाचारी के गुद ने कहना आरभ्म किया-.'“भगेवव्‌ ! यह (मेरी) जिह्वा बच्च 
,| से बनी है, जो कि दारण (भीषण) 'दानवों (यवनो) के वृत्तान्त के वर्णन से 
,, विदीणे (फट) नहीं होःजाती, हृदय सोहे का दना हुआ हैं, ज़ो यबनों के हजारों 
र | बुराचारो का स्मरण करके टुकड़े बुकड़ नहीं हो जाता और जल कर राख नहीं 
, | हो जाता । हम लो धिक्कार है, जो आज भो जो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, 
, | विचरण कर रहे हैं और अपने को आयो का वंशज मान रहे हैं।'' 
[|  संस्कृत-व्याख्या--तत्संभुत्य = एतच्क् त्वा, भारतवर्षीयायाः =भारतवर्षं . 
: | सम्बन्धिन्याः, दशायाः = अवस्थायाः, ` संस्मरणेन =स्मृत्या, संजातः = उत्पन्नः) ` 
क्‍ शोकः == चिन्ता, यस्य सः । हृदयस्थः --चित्तस्थ:, यः प्रसादः =भ्रसत्वता, तस्य 
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सम्भार: >> अतिशयः, उद्िरणः = वमनम्‌, तस्मिन्‌, श्रमः = खेदः, तेन । इवः 
सम्भावनायाम्‌ अति मन्थरेण = अतिमन्देन, स्वरेण :- गिरया, “मास्म = इतिः 
निषेधे, ध्मविध्वंसन घोषणेः = धर्मोन्मूलनकथनैः, योगिराजस्य = महामुनेः धर 
= धीरताम्‌, अवधीरय = विचालय”, इति = एवम्‌, कण्ठम्‌ = ग्रीवाम्‌, रुन्धतः=, 
स्तम्भतः, बाष्पान्‌¬ अभून्‌, अविगणय्य=अपरिकलय्य, नेत्रे = नयने; मृ! 
"< परिमाजंनं कृत्वा उष्णं न= अनतिशीतम्‌, निःश्वस्य = उच्छ्वस्या कातराभ्याग' 
= दीनाभ्याम्‌, इव, नयनाभ्याम्‌ = नेत्राभ्याम्‌, परितः = समस्ताम्‌, अवलोक्य =| 
हष्ट्बा, ब्रह्मचारिगुरुः= आश्रमस्थो मुनिः, प्रवक्तुम्‌ --कथयितुम्‌ = आरभत | 
“आरभे ` भगवन्‌ -- महर्षे, दम्भोलिघटिता = वज निमित, इयम्‌--एषा,. 
रशना =जिह्वा, या, दारुणा: = कठोराः, ये दानवाः == म्लेच्छाः, तेषाम्‌ उदन्तस्य | 
= नान्तस्य, उदीरणैः कथैः, न दीय्यंते== न विभिद्य, तोहसारमयं=| 
अयोनिमितम्‌, हृदयम्‌ == चेतः, यत्‌, यावनाम्‌ = यवनानाभिमान्‌, परस्सहस्त्रानू, 
=सहस्थादधिकान्‌, दुराचारान्‌ = अत्याचारान्‌, शतधा = खण्डशः, न भिद्यते = | 
न विदीय्यते, भस्मासात्‌ = अर्निसारमिव, च, न भवति =. चोपयाति । धचि्‌ | 
अस्मान्‌ = आयंवंशान्‌ धिक्‌, ये=वयम्‌, अद्यापि =. अस्मिन्‌ कालेऽपि, जोवामः| 
=जीवनं धारयामः, श्वसिम: = श्वासात्‌ ग्रह्लामः, विनरामः चलामः, आत्मनः 
= अस्मान्‌, आर्यवंश्यानु = आर्यवंशीद्धवान्‌, अभिमन्यामहे = कथयामः--"। 
हिन्दी व्याख्या - तत्संधुत्य-- यह सुनकर । 'भारत'-`-- शोक? = भारतः 
वर्षीय-भारतवषं की, दशा = दशा के, संस्मरण = स्मरण से, संजात = उतपन्न हो| 
गया है शोकः = सोक जिसको - (मुनि का विशेषण), भारतवर्पीयायादशाया | 
संस्मरणेन सजातः= शोकः यस्य (बहुब्रीहि) । 'हृदयस्थ'`` `° अमेण' == हृदयस्य 
= हृदय-में स्थित, प्रसाद > प्रसन्नता के, . सम्भार = अधिकता के, उद्गिरण = 
व्यक्त करने में,.श्रमेण = श्रम के कारण; 'हृदयस्थः यः प्रसादः, तस्य सम्भारत 
उद्गिरणे यः श्रमस्तेन (तत्पु) उद्गिरण == 'उद्‌ =- - १०१ ल्युट्‌? । इब = 
उत्रेक्षावाचक । अतिमन्दरेण=अत्यन्त धीमे । स्वरेण - स्वर से। मारू 
निषेध सूचक अव्यय 'मा' के योग में अट्‌ अथवा आट्‌ का आगम नहीं 
मा के बाद 'स्म' के प्रयोग होने पर लुङ्‌ अथवा लड लकार का प्रयोग होता 
है स्मोत्तरे लङ च' । धमंध्वंसनधीय: =धर्म के विध्वंस की कथाओं से, 
भमंस्य ध्वंसनम्‌,. तस्यः घोषणैः; ध्रमं = वेदस्म्रत्यादि में -प्रतिपादित कत्तव्य 
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विचार, ध्वंसयतेऽनेनेति ध्वंसनमु१/'ध्वंस -- ल्युट (अन्‌), घोषणैः =कथनो से, 
घुष्‌ + ल्युट्‌ (अन्‌) | अवधीरय = विचलित करो 'अव + २/४ध + लोट? । ` 
रून्धतः = अवरुद्ध करने वाले, (वाष्पान्‌ का विशेषण) । बाष्पान्‌ = आँसुओं को । 
अविगणय्य = चिन्ता न करके, 'अ--वि-- १४गण --ल्यपू' । प्रमृज्य = “भ्र 
मृज्‌ ल्यप्‌’ पोंछकर । निःश्वस्य =सांस लेकर 'निर्‌+ श्वस्‌ + ल्यप्‌' । ` 
कातराभ्यामु = कातर (दीन), नयन का विशेषण है । प्रवक्तुस्‌ = कहने के लिये 
अ ' वन्‌ : तुमुन्‌' । आरभत्‌ = आरम्भ किया, 'आ+ ^/रभ्‌ + लङः (तिप्‌): । 
दम्भोलिपटिता = वज्र॒ से ` बनी, दम्भोलिना घटितेतिदम्भोलिघटिताः 
(तत्पु) | दम्भोलि बज, 'दम्भालिरश्षनिङं योः (अमरकोप) । रसना = 
जिह्वा, रस्ये अनथा इति रसना । दारुणदानयोदस्पोदीरणंः भीपणदा नबों के 
इत्तान्त के वर्णन से दारुण: ये दानघाः तेपाय उदन्तस्य .उदीरणैः (तत्यु०); दारुण 
= भाषण, दानय = म्लच्छ या यभ्रन, उदन्त = वृत्तान्त, 'वार्ता प्रवृतिद् त्तान्तः 
उदन्तः स्यात्‌ (अमर०), उदीरण < कथन, 'उद्‌ + ईर्‌ + ल्युट (अन्‌)' । दीय्यते 


* = फटता है, १/ढ + भावकं यक्‌ + लट्‌ तिप्‌' । लोहुसारमयम्‌ = लोहे का बना 


हुआ, लोहुसारस्य विकारः = लोहासारमयम्‌ विकार अर्थ में मयट प्रत्यय । 
सरमृत्य = स्मरण करके | यावनाघ्‌ यवनो के द्वारा ` किये जाने वाले, यवनस्य 


अयं यावनः -- यवन + अण्‌' (द्वि० व० व०) । परस्सहुस्त्रान्‌ = हजारों से अधिक, 


सहस्त्रात्‌ पराः इति परस्सहस्त्राः; तान्‌, -राजदन्तादित्वात्‌ सहस्त्रशब्द का पर 
निपातन तथा सुट्‌ होता है । .दुराजारान्‌ दुराचारो को । शतधा = सैंकड़ों 
टुकड़ों में । भिद्यते = भिन्न हो जाता है । भस्मसात - राख के समान, भस्मनः 
=तूल्यं भस्मसात्‌ । धिक्‌ अस्मान्‌ = हम सवको धिक्कार है, 'धिक्‌' के योग में 
द्वितीया हुई है । जीवामः ` जीते हैं। श्वसिमः = श्वांस सेते हैं, 'जीवामः' के बाद 
पुनः 'श्वसिम: का कथन जीवन की व्यर्थता या घृणित जीवन की व्यञ्जना के 
सिये किया गया, है । विचराम: : घूमने हैं । आत्मनः": अपने को । आर्यवंश्याव्‌ 
= आयंवंश में पैदा होने वाले, आर्याणाम्‌ वंशे भवाः आयेवंश्या:, तान्‌ = “भव? 
के अर्थ में 'यत्‌' होकर आयंवंश्य बनता है । अभिमन्यामहे = मानता हुँ। 


डिप्पणी-(१) “हृदयस्थ `'श्रमेणेव” में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। ` 


+ 


~ 
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थे अद्यापि** "अभिमन्यामहे' मे ६ दीपक अलङ्कार है। 
४) वाक्य संयोजन की दृष्टि से लेखक ने पूर्वार्द में समास शैली तथा 
' उत्तराद्ध में व्यास शैली का प्रयोग किया है । ु ७ 


उपक्रमममुमाकण्यं अवलोक्य च मुनेविमनायमानं हरिद्राद्रवक्षालित- 


0 'कातराभ्यामिव' में आर है, इव उपमावाचक है । 
३ 


भिव वदनम्‌, निपतद्वारिबिन्दुनी नयने, अञ्चितरोमकञ्चुक शरीरम्‌, 


एव तत्स्मरणमात्रेणापि खिद्यत' एष हृदये, तन्नाहमेनं निरथं जिरलापयि. 
षामि, न वा चिखेदेयिषामि” इति च विचिन्त्यः १ 

“मुने ! विलक्षणोऽयं भगवान्‌ सकल-कला कलाप-कलनः स॒कलकालनः 
करालः कालः। स एव कदाचित्‌ पयःपुर-पुरितान्यकृपारतलानि मरुकरोति। 
सिह-व्याघ्र-भल्लूक-गण्डक फेर-शश-सहस्त्र-व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी 
करोत, मन्दिर-प्रासादं-हम्य-श्यङ्गाटक-चत्वरोच्चान-तडागगोष्ठमयानि 
नगराणि च काननीकरोति। निरीक्ष्यताम्‌ कदाचिदस्मिन्नेव भारतेवर्षे 


सृतयः समृद्यन्ते; मन्दिराणि मन्दुरी: क्रियन्ते, सत्यःपात्यन्ते, सन्तश्च - 


सन्ताप्यन्ते । सर्वमेतन्माहात्म्यं ve महाकालस्येति कथं ध्षीरधरेयोऽपि 
धैय विधुरयसि ? ग्यातिसंक्षेपेण कथय यवनराजवृततान्तम्‌ । 
जत्ति किमित्यनावश्यकमपि शुभूषते मे हृदयम्‌” इति कथयित्वा तृष्णी- 
` हिन्दो अनुवाद--इस उपक्रम भुमिका) को हल्दी के 
रंग से रंगे हुए के समान (पोले) Fd न बनन? 
ञ्चित शरीर, कम्पमान ओष्ठ तथा लड़खड़ाते हुए स्वर को देखकर (योगिराज) 
जान गये कि “यह सम्पुर्ण वृत्तान्त समस्त (अतिशय) अनर्थ, चञ्चनाओ, पापों 
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` तथा उपद्रवो से भरा है “इसलिये उसके स्मरण मात्र से इनका हृदय खिन्न हो 


रहा है, अतः में इनको व्यथं में मलिन नहीं कया और न; ता” 
(योगिराज कहना प्रारम्भ किये) “मुने ! सम्पूर्ण कलाओं के स 

सभी के संहारक भगवान्‌ महाकाल अत्यन्त विलक्षण हैं। चे ही ताता जलप्रवाह द 

से पूर्ण समुव्रतल को मरुभूमि बना देते हँ । सहस्रो सिहों, बाघों, भालुओं, पशं, 


. 'उगालों तया खरगोशों से भरे हुए जंगल को नगर बना देते हैं तया मन्दिरों, 


महलों अट्टालिकाओं, चौराहों, उद्यानों, तालाबों तथा गोशालाओं से 

को जंगल बना देते हैं । देखिये, कभी-कभी भारतवर्ष में याज्ञिकों ने उ 

यज्ञ किये थे, कभी यहाँ वर्षा, आंधी घृप, शरदी (हिमपात) आदि को सहन करके 

या चम । इस समय तो यचनों के द्वारा गाये मारी जा रही हैं । 
द को पुस्तकं फाड़ी जा रही हैं स्मृतियां भदो जा रही हैं, मन्दिर घ घुइसाल 

जा रहे हैं, सती स्त्रियां पतिता बनाई जा रही हैं और सन्तों को सन्तप्त ह 


जा रहा है । यह सब कुछ उसी महाकाल का प्रभाव है (तब) आप धीर घुरीण. 


होते हुए मो क्‍यों धंयं खो रहे हैं ? शान्त होकर अतिसंक्षेप से यवन राज्य के 


वृत्तान्त को कहिए । न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए भो मेरा मन (हृदय) इसे 


'सुनने को इच्छा कर रहा है” यह कहकर (योगिराज) शान्त हो गये 


संस्कृत-व्याख्या--अमुम = इयम्‌, उपक्रमम्‌ = उपोद्धातम्‌, आकण्यं = भुत्वा, 
अवलोक्य = इष्ट्वा, च, मुनेः == ब्रह्मचारिगुरोः, विमायमानमु = दुर्मेनायमानम्‌, 
हरिद्राद्रवक्षालितमिव = हरिद्रारसघौतमिव, वदनम्‌-= मुखम्‌, निपतद्वारि बिस्दुनी 
== स्खलदाश्रुकणे, त्तयने = नेत्रे, अञ्चितरोमकञ्चुकम्‌ = सरोमाञ्चम्‌, शरीरम्‌ ` 
= तुः, कम्पमानम्‌ =प्रकम्पितम्‌, अधरम्‌ = ओष्ठः, भज्यमानम्‌, स्वरम्‌ = वच- 
नम्‌, अवागच्छत = अजानात्‌ - “सकलानर्थमयः = समस्तपापमयः, च, अयम्‌ = 
एषः, वृत्तान्त: वक्तव्य» “इति, अतएव = अस्माद्धेतोः, तत्समरणमात्रेण -- 
तत्स्मृत्यैव) अपि, खिद्यते =बुःखम्‌ अनुभवति, एष: = मुतिः, हृदये= मनसि तत्‌ 
=तस्मात्‌, अहम्‌ = योगिराङ्‌, एनम्‌ = मुनिम्‌, न; निरर्थम्‌ = निष्प्रयोजनम्‌, 
जिग्लापयिषामि=ग्लपयितुमिच्छामि, न वा, चिख्ेदयिषामि = खेदयितुमिच्छामि” 
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इति च र एतच्च, विचिन्त्य = विचात्यं ('योगिराड्‌ उवाच' इति अग्ने योजयिष्यते) 


“मुने = महष, अयम्‌ = एषः, भगवान्‌ = सवंसमर्थ:, सकलकलाकलापकलन: 


=समस्तक्रला समूहंनिर्माता, सकलकालनः == सकलजरयिता, विलक्षणः= 
विचित्रः, करालः कालः = महाकालः। स एव, कदाचित्‌ = कदापि, पय:पुर- 
पूरितानि = जलप्रवातपूर्णानि, अकूपारतलानि =समुद्रतलानि, मरुकरोति = 
मस्तुल्यानि=करोति । सिंहः= मृगपतिः व्याः = शार्दूलः, भल्लुकः = पशुः 
विशेषः, गण्डकः = खङ्गी, ` फेर: = गालः, शशः = हरिणः, एतेषां सहस्वाणि 
. तैः व्याप्तानि, अरण्यानि == काननानि, जनपदी करोति = नगरी करोति, मन्दः 
राणि ` देवालयः, भ्रासादाः=भूपतिनिवासाः, शृङ्गाटकानि = चतुप्पदानि, 
चत्वराणि - अजिराणि, उद्यानानि = वाटिका; तडागाः = जलाशयानि, गोप्ठानि 
== गोस्थानानि, तेषां प्राबुर्याणि (गोप्ठादिबहुलानि) नगरापि = जनपदानि, 
काननीकरोति = जंगली करोति । निरीक्ष्यताम्‌ = पश्मतु, कदाचिद्‌, अस्मिन्तेव 
= इहैव, भारणेवषे =देशे, यायज्रकैः = यज्ञशीलैः, राजसूयादियज्ञाः = विविध- 
यज्ञाः, व्यया पत्‌ = कृताः, कदाचित्‌ इहैव, वर्षवातातपहिसहानि == वर्षानिल- 
` धर्मशीतसहानि, तपांसि =तपस्याः, अतापिषत्‌ तप्तानि । सम्भ्रतितु =- इदानीत्तु, 
म्लेच्छे: =यवनैः, गावः= धेनवः, हन्यन्ते = मीयन्ते, वेदाः = भ्ुतयः, विदीयते 


==छिन्यनते, स्मृतयः = धर्मशास्त्राणि, समृद्यन्ते --कूच्यन्ते,मदिराणि == देवालयः, . 


. मन्दुरीक्रियन्ते > वाजिशाली क्रियन्ते, सत्यः = पतित्रता:, पात्यन्ते -- व्यभि चायेन्ते 

सन्तः = साधवः, च, सन्ताप्यन्ते = पीड्यन्ते । एतत्‌: इदम्‌, सवम्‌ = निखिलम्‌, 
साहात्यम्यम्‌ गौरवम्‌, तस्यैव > पूर्वोक्तस्यंव, महाकालस्य = करालकालस्य, 
इति = एतस्मात्‌, कथम्‌, धैयंधौरेयो5पि = धीरधुरन्धरोऽपि, धैयं=साहसम्‌ः 
विधुरयसि == विकलयसि ? (अंतः): शान्तिम्‌ = धैयंम्‌, आकलय्य = आथित्य, 
अतिसंक्षेपण = समासेन, कथय =ज्ञापय, यवनराज बृत्तान्तम्‌ = म्लेच्छराजकथा, 
म,न ज ने=च जानामि (अहं), किमिति --कयमेतत्‌, अनावश्यकमपि °--निष्प्यो- 
जनमपि, मे= मम्‌, हृदयम्‌ = वेतः, शुश्चूपते = श्रोगुमिच्छति” इति = पतत्‌, 
कथयित्वा = उक्त्वा. तुप्णीम्‌ मौनम्‌, अवतस्थे = अवाप । ' 


हिन्दी-व्यास्या--उपक्रप्तयु = भूमिका को । विभनावमानम्‌ = उदास (मुख 
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का विशेषण) *वि+^/मन्‌ + क्यच्‌ + शानच्‌’ । हरिद्राद्रवक्षालितुम्‌ = हल्दी 
के रस से धुले हुये, 'हरिद्रायाः द्रवस्तेनः क्षालितम्‌' (तत्पु) इब समान। 
वदनम्‌ = मुख को । निपतद्वारिविन्दुनी = अश्रुकण प्रवाहित करने वाले (नेत्रो 
का विशेषण) निपतन्तः वारिविन्दवः याभ्यां ते (बहुब्रीहि) । अञ्चिरोमकञ्चुकम्‌ 
= रोमाञ्चित (शरीर का विशेषण) .अङ्चितः रोमकञ्चुकः यस्य तत्‌। - 
कम्पमानसु अधरम्‌ ==काँपते हुये ओष्ठों को, '१/कम्प + शानच्‌' । झज्यमानम्‌ = 
हटता हुआ '९/भज्‌ + यक्‌ ' शानच्‌’ । अवागच्छतु = जान गये 'अय+ “गम्‌ 
+ लङ्‌ (तिप)' । सकलानर्यमयः == सम्पूर्णं अनर्थो से युक्त, अनर्थं + मयट्‌ (प्रत्यय 
युक्त के अर्थ में) । सकलवञ्चनामयः = सभी वञ्चनाओं से युक्त । सकलपापम यः = 
सम्पूर्ण पापों से युक्त। संकलोपद्रवसय: = सम्पूर्णं उपद्रवो से युक्त ।: वृत्तान्त: = 
घटना क्रम । ब्रह्मचारी के गुरु की मुखाकृति को देखकर योगिराज ने यह समझ 
लिया कि “इनके द्वारा कहा जाने वाला वृत्तान्त सभी अनयो, वञ्चनादौं, पापों 


, एवं उपद्रवों से भरा हुआ है ।” तत्स्मरंणाच्रेणापि=उस वृत्तान्त के स्मरण 
मात्र से भी, सिश्चते= दूरी हो रहे हैं। न जिग्लापयिषामि = मलिन नहीं 


करना, चाहता १४ “गै + पृक्‌ + णिच्‌ +सन्‌ + लट्‌ (मिप्‌) । न दा 
चिखेदयिषामि = न ही खिन्न करना चाहता हूँ, “९/खिद्‌ + णिच्‌ 4 सन्‌ (मिप्‌); 
“सन्‌ प्रत्यय इच्छा के अर्थ में होता है । विचिन्त्य=विचार करवे, वि + / 
चिन्त्‌ + ल्यप्‌ । ` 

सकलकलाकलापकलनः = समस्त कलाओं के निर्माता, सफलाः कलाः 
तासाम्‌ कलापः तस्य कलनः (तत्पु०) । सकलकालनः - सभी को नष्ट करने 
बाला, 'घकलालु बाणयतीति' । का: -. महाकाल 'बालो मृत्यौमहाकाले समये 
यमफृप्णयोः' (अमरकोष) । पयःपुरपुरितानि=जल प्रवाह से पूर्ण । अकृपार- 
तलानि ` समुद्रतल, ‘समुद्रोऽस्धिरकृपारः' (अमरकोष) । भरुकरोति = मरुस्थल _ 
के समान कर देता है 'अभूततः्वावेकत्तरि च्चिः से 'च्वि’ प्रत्यय । सिह | 
सप्राप्तिलि = सिह, बाव, भालू, गैडा, फेरु (श्वृज्धाल), शश (खरगोश) आदि . 
को हजारों की संख्या से युक्त (जंगल का विशेषण) सिंहाश्च, व्याघाश्‍च; 


` भल्लूक्ताश्च, गण्डकाश्च, फेरवश्च, शशाश्च, तेषां सहस्त्राणि, तैः व्याप्तानि 


(तत्पु) । जनपदीकंरोति = जनपद (नगर), के समान बना देता है, जनपद से 
'च्वि' प्रत्यय हुआ है । 'मन्विरभासाद "* 'शोष्ठमयानि' = मन्दिरो, प्रासादों (राजः | 


\ 
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महलों) ह्य (महलों), श्वृज्भाटकों (चौराहों), चत्वरों (प्रांगणों), उद्यानों; तडागों 
(जलाशयों) एवं गोष्ठों (गोशालाओं) आदि से युक्त (नगर का विशेषण) । 
काननीकरोति = जंगल के समान कर देता है, 'कानन + च्वि’ (अभूततद्भाव 
अर्थ में) । नरीक्ष्यतामु = देखिये । यायजूकं: = याजिकों के द्वारा, इज्याशीलो- 
यायजूकः' (अमरकोपर) । राजसुयादियज्ञाः = राजमूय आदि यज्ञ, वेदों में विविध 
यज्ञों का विविध इच्छाओं की पूर्ति हेतु विधान है । वषंवाताऽऽतपहिमसहानिः = 
वर्षा, वायु (आँध्री), आतप (शूप) और हिमपातादि का जिसमें सहन किया जाता 
है (तपांसि का विशेषण), वर्षाश्च वाताश्च- आतपाश्च हिमाश्च ते, त एव 
सह्यन्ते येषु तानि । तपांसि = तपस्याट्टु । अतापिषत = तंपी गई थीं अर्थात्‌ 
तपस्या की गई थी, ',/तप + लुङ्‌ + झ' (भावकर्म) । सम्प्रति = इस समय] 
स्लेच्छैः -- यवनों के द्वारा । हन्यन्ते = मारी जा रही हैं, हन्‌ + यक्‌ (भाव कर्म) 
+लद्‌ (झि) । विदीर्यन्ते = फाड़े जा रहे हैं, वि +^/ह+ यक्‌ + लट्‌ (झि)! । 
समृद्चन्ते --कुचली जा रहें है । व्ययाजिषत = सम्पादित किये जाते थे, 'वि-- 

४/यज्‌ +जुङ्‌ (झ) । मन्दुरी क्रियन्ते = घुड्साल बनाए जा रहे हैं, मन्दुर = 

घुड्साल, 'वाजिशाला तु मन्दुरा” (अमरकोष) 'मन्दुरी' में 'च्चि' प्रत्यय हुआ है। 

सत्यः =सती स्त्रियाँ । सन्ताच्यन्ते . संतप्त किये. जाते हैं । झीरमरेय: = घेणे 
| शालियों में श्रेष्ठ, 'धीरेषु धौरेयः (तत्पु) । विधुरयसि,= छोड रहे हो। 

जाकलय्य = धारणे करके, 'आ + ५/कल + ल्यप्‌ । यवनराजप्ृत्ताग्तम्‌ = यवन- 


राज्य के वृत्तान्त को, यवनानां राज्यं तस्य वत्तान्त;, तम्‌ (तत्पु०) | किमिति = ` 
क्यों यह । अनानश्यकम्‌ अपि = अनावश्यक होते हुये भी। शुश्रूषते = सुनने की 


इच्छा कर रहा है, '/ शु +- सन्‌ +-त्‌' । तुष्णीम्‌ = शान्त (चुप्पी) 1 अवतस्थे = 
धारण कर लिया, अव - स्थ + निदू (त) । 


_ टिष्पणी--(१) 'हरिद्राद्रवक्षालितमिवः मानों हल्दी के रंग से घुला हुआ 
हो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलकार हैः। 

(२) 'सकलकलाकल।पकलनः' सकलकालनः कराल: कालः' में कला-कला, 
कल-कल तथा काल-काल में सभंग पद यमक है। 

(३) सकल कला से 'काननी करोति? तक अनुप्रास. की छटा आकर्षक है । 

(४) लेखक 'सन्‌'? प्रत्ययान्त तथा भावकम के प्रयोग की ओर विशेष 
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झुका है । च्वि प्रत्यय वाले शब्दों का बिशेष प्रयोग किया गया है। इससे 
लेखक के व्याकरण के विशेष ज्ञान का परिचय मिलता है। तथापि सरल शब्द- 
योजना के कारण गद्यश्रवाह तथा भावों को हृदयंगम करने में कोई बाधा नहीं 
आ सकी है अपितु उत्कृष्टता ही आई है । £ 

(५) देश की पूर्व स्थिति और तत्कालीन स्थिति के सुन्दर वर्णन के साथ 
ही विषमालङ्कार भी है । 

अथ स मुनिः-“'भगवन्‌ ! धैथेंण, प्रसादेन, प्रतापेन, तेजसा, वीर्ये 
विक्रमेण, शान्त्या, श्रिया, सौख्येन, धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं 
सनाथितवति तत्र भवति -विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिकविरोध- 
विशिथिलीङृतस्नेहबन्धनेष्‌ राजसु, भामिनि-भू-भङ्गभूरिभाव प्रभाव- 
पराभूत-वैभवेषु भटेष, स्वार्थ चिन्ता-सन्तान वितानैकतान्येष्वमात्यवर्गेष्‌, 
प्रशंसामात्रप्रियेषु प्रभूपु, “इन्द्रस्त्वं वरुणस्त्व॑ कुबेरस्त्वम्‌” इतिवर्णनामात्र- 
सक्त पु बुद्धजनेयु कश्चन्‌ गजनीस्थाननिवासी महामदो यवन:ससेन: 
प्राविशद्‌ भारतेवरये । स च प्रजाः विनुण्ठ्य, मन्दिराणि निपात्य, प्रतिमां- 


.विःभद्य परश्शतान्‌ जनांश्च दासीकृत्य, शतश उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेश- 


मनैषीत्‌ । एवं स ज्ञातास्वादः पौनः पुन्येन डाशवारमागत्य भारतमलुलु- 
ण्ठत्‌ । तस्मिन्मेव च स्वसंरम्मे एकदा गुर्जरदेश चुडायितं सोमनाथतीथ॑- 
मपि धुलीचकार । 

हिन्दी अनुवाव--इसके बाद उन मुनि ने कहना “अपरम्भ किया-“शगवन्‌- ! 
धेय, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, वल, विक्रम, शान्ति लक्ष्मी, सुख, धम और विद्या 
के साथ हो श्रेष्ठ वोर विक्रमादित्य के परलोक को सनाथित करने पर (स्वयं ` 
चले जाने पर), धीरे धौरे राजाओं के परस्पर विरोध के कारण स्नेह बन्धन के 
शिथिल (दीले) हो जाने पर, बीरों के कामिनियों के कटाक्षों और हाव भाव के 
प्रभाव में आने से सम्पूर्ण सम्पत्ति के नष्ट कर देने पर, अमात्यो (मंत्रियों) के 
एकमात्र स्वार्थे को चिन्ता में परायण हो जाने पर (लग जाने पर), राजा 
के प्रशंसामात्र के प्रेमी हो जाने पर ओर विद्वानों के 'तुम इन्र हो, तुम दस्य 
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हो, तुम कुवेर हो” इस प्रकार के वर्णनों में .आसक्त हो जाने पर कोई गजिनी 
स्थान का निवासी महामदशाली (महमूद गजनवी नामक) यबन, सेना के सहित 
भारतवर्ष में प्रवेश फिया । वह प्रजा फो जूटकर, मन्दिरों को गिराकर, प्रति- 
साओं को तोड़कर, सैकड़ों लोगों को दास बनाकर सैकड़ों अटो पर रत्नों को . | 
लादकर अपने देश ले गया । इस प्रकार स्वाद फो जानने वाला (वह यवनराज) 
बार-बार यहाँ आकर भारतवर्ष झो बारह बार लूटा । अपने उन्हीं आक्रमणों 
में एकवार उसने गुजरात देश के आभूषण के सभान सोमनाथ तीर्थ को भी घूलि 
में मिला दिया। 
. सस्क्कत-व्याख्या- अथ-तदनन्तरमु, स मुनि= ब्रह्मचारिगुरुः (अवदत इति- 
शेषः) “भगवन्‌ = महामुने, धैर्येण > धीरतया, प्रसादेन = प्रसन्नतया, प्रतापेने= " 
. भ्रभावेण, तेजसा =प्रभया, वीयेण = बलेन, विक्रमेण = पराक्रमेण, शान्त्या = 
„ समेन, श्रिया = शोभ्या, सौस्येन = धनेन, धर्मण = सदाचारेण, विद्यया --बेद- 
शास्त्रादिना, च, समम्‌ एव <- सहैव, तत्रभवति = शरेष्ठे, वीरविक्रमादित्ये = 
एतन्नी मके रज्ञि, परसोकम्‌ = स्वगंम्‌, सनाथितवत्ति = विराजितंवरि, शनै:- 
शनः= कालक्रमेण, पारस्परिक: == मिश्रः, विरोधः तेन विशिथिसी तानि = 
शिथिलतामापादितानि, स्नेहबन्धानि > स्नेह सूत्राणि यैः तेषु; राजसु = नुपेषु, 
भामिनीनाम्‌ == कामिनीनाम्‌, भूभङ्गाः = सकटाक्षेक्षणानि, भरिभावःः =हाव- 
भावाद्याश्च, तेषां, प्रमावे ग = आसक्त्या, परामूतानि = निरस्ङतानि, वैभरानि 
घनानि, येषां, तेषु, भटेषु वीरेषु, स्वार्थचिन्ता सन्तान मितातैकतःनेषु - स्वार्थः 
चिन्तामात्रपरायणेषु, अमात्य वर्गेषु = मन्त्रि वर्गेषु, प्रगंसामात्रप्रियेषु आत्म-` 
शलाघा प्रियेषु, प्रभुषु = राजसु, “इन्रतवम्‌ --इन्द्रोभवान्‌, वरुणस्त्वम्‌ भवान 
. वरुणः, कुबेरस्त्वम्‌ = धनदोभवान्‌” इति = एवम्‌, दर्णनमात्रसक्त ष = वर्णन 
संसक्त षु बुद्धजनेषु = विद्वत्सु, कश्चन == कोऽपि, गजिनीस्थाननिवासी = गजिनी 
वास्तव्यः, ढामदः = महमूद नामकः, यवनः = म्लेच्छः, ससेनः= चमूभिः 
सहितः, भारतेवरष = इहदेशे, भ्राविशत्‌ = प्रवेशं कृतवान्‌ । स च = महमूद: प्रजाः 
जमान्‌, विलुण्ठ्य = लुण्ठयित्वा, मन्दिराणि =देवालयान्‌, निपात्य = पातयित्वा, 
प्रतिमाः=सूतिः विभि = विदीयं, पराशतान = शताधिकान्‌ जनान = देश- 


` वासिनः; . वासीकृत्य "-मृत्यीकृत्य, शतशः = उष्ट्रेषु, रत्नानि = रलराशी', 


f 


कळकळीने, 
i NSN SONNE क 3. 
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नगरात्‌ = 'पूना' इति ख्यातात्‌ नगरात्‌, नेदीमसि एव = अति समीपे एव, सिहां 
दुर्गे == सिंहगढ़े, ससेन: पताकिन्या सहितः, निवसंति--वसति। साम्प्रतम्‌ = 
इदानीम्‌, विजयपुराध्रीश्वरेण = वीजापुरनरेशेन, अस्य = शिववीरस्य, वँरम्‌= 
शत्रुत्वम्‌, प्रवृद्धम्‌ - बृद्धि गतम्‌ । 'कार्यम्‌ = कर्मं, वा = अथवा, साधयेयम्‌ = 
सिद्धि कुर्यात्‌, देहम्‌ - शरीरम्‌, वा, पातयेयम्‌ =नाशयेयम्‌'' इत्यस्य = एतस्य, 
सारगर्भा ससारा, महती = भीषणा, प्रतिज्ञा = सकल्पः | सतीनाम्‌ ्=प्रति- 
ब्रतानां सताम्‌ = सज्जानाम्‌, त्रेवणिकस्य = द्विजस्य, आर्यकुलस्य = आर्यपरिः 
वारस्य, धर्मस्य = सत्कर्मणः, भारतवषंस्य = एतद्देशस्य, च, आशासन्तान विता- 
नस्य = आशासूत्रविस्तारम्य, अयमेव = एष एव, आश्रयः=आधारः, इयमेव 
= एषेव, भारतवर्षस्य = एवद्देशस्य, वर्तमाना आधुनिकी, दशा = अवस्था 
(अस्तीति शेषः). , 3 


हिन्दी-ब्याख्या दक्षिणदेशः = महाराष्ट्र देशः । पवंतबहुल: = अधिक पवंतों 
वाला । अरण्यानी संकुलः - घने तथा बड़े-बड़े जंगलों से व्याप्त, महद अरण्यम्‌ 
= अरण्यानी, अरण्य + आनुक्‌ + ङीष्‌ (सित्रियाम्‌), बड़े. जंगल को 'अरध्यानी' 
कहते हूँ । चिरोद्योगेनापि - चिर उद्योग से भी अर्थात्‌ बहुत दिनों के प्रयास कें | 
बाद भी । अशकत्‌ = समथं हुआ । महाराष्ट्रकेशरिणः = महाराष्ट्र केशरियों को 
अर्थात्‌ सिंह के समान मराठों को, 'केशरी' पद यहाँ श्रेष्ठता का वाचक है-- 
“स्युरुत्तरपदे व्याघ्र पुङ्ग.वर्षभकुञ्जराः । सिहशादूल जागाद्याः पुंसि श्रेष्ठाथं 
गोचराः ।” (अमरकोष) । हृस्तयितुम्‌ = हस्तगत करने के लिये, हस्ते कर्तुमिति | 
'हस्त + य * तुमुन्‌' । आत्मीयः स्वजन । दक्षिणदेशशासकत्वेन = दक्षिण देश 
के शासक के रूप में । महाराष्ट्र देशरत्नम्‌ = महाराष्ट्र देशरत्नरूप (शिवाजी के 
विशेषण) 'रत्न' शब्द नित्य ही नपुंसकलिङ्ग होता है। यवनः `` कृपाणः =यवनों 
के खून की प्यास से व्याकुल कृपाण वाले, (यहाँ से आगे शिवाजी के दश 
“विशेषण दिये गये हैं) यवनानां शोणितस्य पिपासायामाकुलः क्पाणः यस्य सः 
(बहुब्रीहि), पिपासा =पीने को इच्छा, 'पा+सन्‌'। वीरता" दोदण्डः' = _ 
वीरतारूपी नायिका की माँग में सुन्दर घना सिन्दूर लगाने से देदीप्यमान, 
'बीरदा. एव सीमन्तिनी तस्याः सीमन्ते सुन्दरं सान्द्रं यत्‌ सिन्दूरंदानं तेन देदी- 


प्यमानः दोर्दण्डः यस्य सः (बहुब्रीहि) । 'सीमन्तः केशवेशेस्यात' केशवेशको 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमो निश्वास: ] [ ६३ 


` मराठों के मुकुटमणि, वीरों के भूषण, नीतियों के निधि, निपुणताओ के कुलगृह, 
परम उत्साह के सागर, प्रातः स्मरणीय, अपने धमं (सनातन धर्म) के पालन में 
दृढ़, अवतार धारण किये हुए शिव के समान महाराज शिवाजी पुना नगर के 
समीप हो सिहडुर्ग' में सेना सहित रह रहे हैं । इस समय विजयपुर के राजा से 
इनको शत्रुता बढी हुई है । 'या कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा” इस 
प्रकार इनकी सारगभित महती प्रतिज्ञा है। पतिव्रता स्त्रियों, सज्जनो, हिजो, 
आर्यो, धम और भारतवर्ष के एकमात्र -आधार ये ही हैं । यही भारतवर्ष को 
` वर्तमान दशा है। योगबल से रहस्यात्मक वृत्तान्तों को भी जानने वाले योगिराज 
से में क्या अधिक निवेदन करू” इतना कहकर मुनि (ब्रह्मचारी के गुरु) चुप हो 
'गये । अ 
संस्कृत-व्यास्या--दक्षिण देश: = दक्षिण देशस्थ प्रान्तः, हि, परवंतबहुलः = 
पर्वताधिक्यः, अस्ति = विद्यते, अरण्यानीसंकुलः = महदरण्यव्याप्तः, च, अस्ति = 
' विद्यते, इति = अस्माद्वेतोः, चिरोद्योगेनापि - चिरप्रयासेनापि अयम्‌ = औरङ्ग- 
जेबः, महाराष्ट्रकेशरिणः = महाराष्ट्रसिहान्‌, . हस्तयितुम्‌ = अधिकत्तुंमु, न 
अशकत्‌ =न समर्थो बभूव । साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, अस्यैव = औरङ्गजेवस्यैव, 
आत्मीयः = स्वकीयः, दक्षिणदेश शासकत्वेन = दक्षिणप्रान्ताधीश्वरत्वेन, शास्तिः 
खान” नामा = शाइस्ता खाँ नामकः, प्रेप्यते > गमयिष्यते, इति = एवं, श्रूयते = 
आकण्यंते । महाराष्ट्रदेशरत्नम्‌ - तद्देशचूड़ामणिम्‌, यवनानां - मोहमदानां, 
शोणितस्य = रक्तस्य, पिपासायाम्‌ = पातु मिच्छायाम्‌, आङ्गुलः = उत्कण्ठितः, 
कृपाणः= असिः, यस्य सः; वीरता : शूरता, एव, सीमन्तिनी ललना, तस्याः 
सीमन्ते =केशवेशे, ` सुन्दरं = अच्छं, सान्द्रम्‌ = घनम्‌, यत्‌ सिन्दूरदानम्‌ तेन 
देदीप्यमानो = प्रकाशमानो, . दोर्दण्डः = बाहुदण्डः यस्य - सः; मुकुटमणिः = 
शिरोभुषणमणिः, महाराप्ट्राणाम्‌ एतद्देशानां, भूषणम्‌ - अलङ्कारः भटानां = 
शूराणाम्‌, निधिः निधानाम्‌, - नीतीनांम्‌ = राजनीतीनाम्‌, कुलभवनम्‌ = कुल- 
गृहम्‌, कौशलानाम्‌ `= दक्षाणाम्‌, पारावारः = समुद्रः, परमोत्माहनाम्‌ = अतिशय 
„साहसानाम्‌. कश्चनः = कोऽपि, प्रातः स्मरणीय: = कल्ये नमस्करणीयः, म्वधर्मा- 
/ ग्रहग्रहग्रहिल: = सनातनधर्म परिपालकः, शिव इव = शङ्कुर इव, धतावतार: = 
गृहीतावतारः, शिववीरः = 'शिवाजी' ति नाम्ना विख्यातः. अम्मिन्‌ = इह. पृण्य- 
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दोधुयन्ते = फहरा रहे हैं। दक्षिणदेशे - महाराष्ट्रादि प्रान्तों में । अधनापि = 
इस समय भी । परिपूर्ण: = पूर्ण रूप से । न संवृतः नहीं हो पाया है । 

टिप्पणी - (१) 'मूतिदिव कलियुगम्‌' = 'मानो कलियुग की मूर्ति हो' यहाँ 
उत््रक्षा अलङ्कार है । मूतिमान कलियुग की सम्भावना की गई है। 

(२) “हीत विग्रह इव चाधर्मः' अधमं के शरीर धारण की सम्भावना की 
गई है अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । क 

दक्षिण देशो हि पर्वंतबहुलोऽस्ति अरण्यानीसङ्कुलश्चास्तीति चिरोद्यो- 
गेनापि नायमशकन्महाराष्ट्रकेशरिणो हस्तयितुम्‌ । साम्प्रतमस्यैवाऽऽत्मीयो 
दक्षिण-देशशाशकत्वेन “शास्तिखान” नामा प्रेष्यत इति श्रूयने ' महाराष्ट्र- 
देशरत्नम्‌. यवन-शोणित-पिपामाऽऽक्ुलङ्कपाणः, वीरता-सीमन्तिनी सीमन्तः . 
सुन्दर-सन्द्र-सिन्दूर-दान-देदीप्यायमान दोदण्डः, मुकुटमणिमंहाराष्ट्राणाम, . 
भूषणं भटानां, निधिर्नीतानाम्‌ कुलभवनम्‌ कौशलानाम पारावारःपरमो- 
त्साहानाम्‌ कश्चन्‌ प्रातः स्मरणीय: स्वधर्माऽऽग्रह ग्ृह-ग्रहिलः, शिव इव 
धुतावतारः शिववीरश्चास्मिन्‌ पृण्यनगरान्नेदीयस्येव सिहदुर्गेससेनो निव- 
सति । विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रवृद्ध वरम्‌ । "कायं वा साधयेयं | 
देह वा पातयेयम्‌.' इयस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा । सतीनाम्‌, सताम्‌, 
त्रेवणिकस्य, आर्यकुलस्य घर्मस्य, भारतवर्षस्य। च आशीसन्तान-विता- 
नस्याथमेवाऽऽश्रयः : इयमव वतंमानादशा भारतवषंस्य। किमधिकेम्‌ 
विनिवेदयामो योगवलावगतसकलग.प्यतम-ृत्तान्तेषु योगिराजेषु” इति 


. कथयित्वा विरराम । 


हिन्द अनुवाद-दक्षिण प्रदेश में परवेतो को अधिकता है, घने ओर बड़े 
जंगलों से व्याप्त है, इस कारण: बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भो महाराष्ट्र 
केशरी को (वह) जीत नहीं सका । “इसी समय उसी का आत्मीय 'शाइस्त खाँ” 
दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में भेजा जा रहा है' ऐसा सना जाता हे । महा- 
राष्ट्र देश के रत्न, यवनो के खुन को प्यासी तलवार वाले, वीरता रूपो नायिका 
के माँग के सुन्दर और घना सिन्दूर दान करने से दंदीप्यमात भुजाओं वाले. 
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=कलिकालमिव, गृहीतविग्रह:---धुतशरीरः, अधर्म इव = पाप इव, च, आल- 
गीरोपाधिधारी = एतदुपाधिविशिष्ट:, अवरङ्गजीवः = औरङ्गजेब इति नामकः, 
सम्प्रति = इदानीम्‌, दिल्ली वल्लभतां = दिल्ली पतित्वम्‌, कलंकयति = कलंकित 
करोति । अस्यैव = औरङ्गजेबस्यैव, पताकाः = विजयघ्वजाः, केकयेषु पंजाबदेशेषु, ` | 
मत्स्येषु = राजपूतेषु, मगधेषु = विहारस्यदक्षिणभागेषु, अङ्ग षु =विहारस्यपूरव- ' 
भागेषु, बङ्गेषु =वङ्गालप्रान्तेषु, क्रलिङ्ग षु == उड़ीसाप्रान्तेषु च दोधूयन्ते = 
उदयन्ते, केवलं एकम्‌, दक्षिणदेशे = दक्षिणप्रान्ते, अधुनापि = इदानीमपि न, 
परिपूर्ण: = समग्रतया, अधिकारः = आधिपत्यम्‌ संदृत्तः = सञ्जातः । 
हिन्दी-च्या्या--ततमारभ्य - कुतुबुद्दीन से लेकर । अद्यावधि = आज तक । 
अकार्षुः - किये, “^/कृ + लुङ्‌ (झि) ।” अदीदलन्‌ = दलित किया (हिसा को), 
` 'दल + लङ्‌ (झि)' । गूढशत्रुः == गुप्तशत्रु । शान्तिप्रियः. शान्तिप्रेमी, “शान्तिः :! 
प्रिया यस्मै सः ।' विद्वत्त्रिय: = विद्वानों का सम्मान करने.वाला, विद्वांस: प्रिग: 
यस्य सः' । अस्यंव = अकवरशाह्‌ का ही । प्रपौत्रः = प्रपोत्र अर्थात्‌ पुत्र का पुत्र 
(नानी) । सृतिमतु  मूतिमान्‌ । कलियुगमिव = कलियुग के समान । गृहीत- . | 
विग्रहः = शरीरधारी, “गृहीतः विग्रहः येनः सः (बहुव्रीहि) विग्रह = शरीर। 
अधमं == पाप । आलमगीरोपाधिधारी. आलमगीर की पदवी को धारण करने - 
वाला । अवरङ्गजीव : औरङ्गजेब । सम्प्रति इस समय । दिल्लीवल्लभतां = 
दिल्ली के स्वामित्व को (शासन को), दिल्ल्या: वल्लभ:- दिल्ली बल्लभः, तस्य 
“भाव ताम्‌ । कलङ्कयति 5कलड्ूित कर रहा है । पताकाः = झण्डे 1 केकयेषु 
==केकय अर्थात्‌ पञ्जाव देश में, झेलम और चनाब के मध्य भाग को केकय 
कहा जाता था | भरत की माता 'केकयी' की जन्मभूमि यहीं थी । यवनकाल 
में इसे 'जलालपुर' कहा जाता था | मत्स्येषु = मत्स्यदेश में, इन्द्रप्रस्थ से 
पश्चिम, दृषद्वती से दक्षिण तथा रेगिस्तान से पुर्व का 'मत्स्य देश' कहलाता 
था । साम्प्रतिक नाम राजपूताना है । मगधेषु = दक्षिणी बिहार में, बिहार 
प्रान्त का दक्षिणी भाग (गया आदि का भाग) मगध कहलाता था । भङ्गोषु = | 
अङ्ग प्रान्त में, पूर्वी बिहार अर्थात्‌ 'भागलपुर' का क्षेत्र 'अङ्ग' कहा जाता था। 
बङ्गः षु ==व ङ्गाल में | कलिङ्गोषु =कलिङ्ग में, साम्प्रतिक नाम 'उड़ीसा' हैं £ . 
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क्रीतदास-- खरीदा हुआ दास अर्थात्‌ गुलाम । प्रथमभारतसम्राट -- भारत का 
पहला सम्राद्‌, प्रथम भारतस्य सम्राडिति” । सञ्जातः = हुआ । 


टिप्पणी--(१) हिन्दुओं के पराजय का सबसे मुख्य कारण था आपसी 
` फूट । आपसी विरोध भाव, विनाश का कारण होता है। 

(२) 'महारत्नमिव' में उपमा अल्कार है । 'अस्थिगिरयः' यहाँ पर रूपक 
अलङ्कार है। “रिज्गत्तरङ्ग"" देव मन्दिराणि' में अनुप्रास का सुन्दर सन्निवेश है । क 

तमांरभ्याद्याबधि राक्षसा एव राज्यमकाषः'। दानवा एव च दीनाः 
नदीदलन । अभूतकेवलं अकबरशाह-नामा यद्यपि गूढशत्रुभारतस्यतथापि 
शान्तिप्रियो विद्वत्मियश्च । अस्यैव प्रपौत्रो मूतिमदिव कलियुग: गृहीत 
विग्रहः इव चाधमः, आलमगीरोपाधिधारी अवरङ्गजीवः सम्प्रति दिल्लीः 
वल्लभतां कलङ्कूयति । अस्यैव पताकाः केकयेषु, मत्स्येषु, मगधेषु, अङ्ग षु, . 
वद्ध षु: कलिङ्गं षु च दोधूयन्ते, केवल दक्षिणदेशेषधुना$प्यस्य परिपूर्णो 
नाधिकारः संवृत्तः । > 

हिन्दी अनुवाद--उसी से लेकर आज तक राक्षसों ने हो राज्य किया । 
दानवों ने ही दोनों को हत्या की । केवल अकबर नामक बादशाह यद्यपि भारत- 
वर्ष का गुढ शत्रु था, तथापि वह शान्तिप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला 


` था। उसी का प्रपोत्र सूतिमान कलियुग के समान तथा साक्षात्‌ शरौरधारी 


अधर्म के समान आलमगोर को उपाधि को धारण करने वाला 'अवरद्धजेब' 
इस समय दिल्ली के शासन को कलडित कर रहा है । इसी को पताका पंजाब, 
राजपुत, मगध, अङ्क, बद्ध और कलिङ्ग में फहरा रहो है। केवल दक्षिण में 


५ इस समय भो इसका पूरा अधिकार नही हुआ है । 


संस्कृत-व्याख्या-तमारभ्य =आकुबुद्दीनात्‌, - अद्यावधि 5ःइदीन॑ यावत्‌, 


` राक्षसाः= म्लेच्छाः एव, च, दीनान- दुखितान्‌, . अदीदलन्‌ = अजीघतन । 


केवल =एकाकी, अकबरशाहनामा एतस्ामकः राजा, यद्यपि, भारतवर्षस्य = 
अस्य देशस्य, गूढशत्रुः= गुप्तरिपुः, अभूत्‌ = आसीत्‌, तथापि (सः) -शान्तिम्जिः | 


` =शान्तस्वभावः, विद्वत्तप्रियश्च = विबुधप्रियः, च (अभूत्‌) । अस्यैव = अकबर | 


शाहस्यैव, प्रपौत्रः == पुत्रस्य पुत्रः, मूतिमदिव = साक्षात्‌ मूतिधारी, ` कलियुगमिव 
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. परस्सहस्त्रापि = अनेक -सहस्त्राणि, .देवमन्दिराणि = देवालया;, भूमिसात्कृतानि | 
=ध्रूलिसात्कृतानि। सः एव शहाबुद्दीन एव, प्राधान्येन = प्रमुखतया, भारते | 
न= इह । देशे. यवनराज्याङ्कू रारोपकः यवनराजस्य वीजारोपक, अभूत्‌ = ! 


आसीत्‌ । तस्यैव=शहाबुद्दीनस्यैव, कश्चित्‌ = एकः,  क्रीतदासः == सेवकः, 
कुतुबुद्दीननामा == एतन्नामकः प्रथमभारतसञ्नाट्‌ = आदि भारतपतिः संजातः= 
अभूत । | ' क 
> हिन्दी-व्याख्या-पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तम्‌ = आपसी फूट के ज्वर से ग्रस्त, 
पारस्परिक: विरोध: एव ज्वरः तेन ग्रस्ता तम्‌ (तत्पु०) । '“विस्मृतराजनी तिमु = 
राजनीति. को भूले हुए, पृथ्वीराज आदि राजा इस राजनीति को भूल गये.ये 
कि अपने देश में भले ही हम सब पृथक्‌-पृथक्‌ हों, किन्तु बाहरी आक्रमण पर 
. हम सब भिलकर एक हो जायेगे तो हमारी शक्ति बढ़ जायगी, विस्मृता राज- 
नीतिः येन तम्‌, “वयं पञ्च वय पञ्च वयं पञ्च शक्त ते । परेः साकम्‌ विवादे 
तु वयं पञ्चोत्तरं शतम्‌” । (युधिष्ठिर नीति), । भारतवषंदुर्भाग्यायमाणम्‌ = 
, भारतवर्ष की आने वाली दुर्दशा को । आकलय्य =संमझकर । अनायासेन = 
बिना अधिक प्रयास के ही । विशस्य = मारकर । अकण्टकम्‌ = अकण्टक 
(निविघ्न), “नास्ति कण्टकाः यस्मिंस्तत्‌’ । अकीटकिट्टम्‌ = कीड़े और मल से 
रहित अथवा कीड़े के मल से रहित, न सन्ति कीटाः च.य 
अथवा नास्ति कीटानाम्‌ किट्टम यस्मिंस्तत्‌ (बहुब्रीहि) । bree 
के समान । अङ्गीचकार =अधिकार कर लिया- “अङ्ग + च्वि 2 कृ+ लिद्‌ 
(तिप्‌); । अस्थिगिरयः = हड्डियों के पहाड, हड्डियों के समूह से गिरि शब्द 
का प्रयोग बहुत बड़े मानव-विनाश की सूचना के लिये किया गया है । प्रचिता: 
== बना' दिये गये । रिङ्कत्तरंगभगा = चंचल तरंगों वाली, रिङ्गन्तः तरङ्गाः 
तेषां भङ्गाः यस्या सा (बहुत्रीहि) । शोणितशोणा = रक्त से रंगी हुई,. शोणितेन 
शोणा । शोणीकृता = शोणनद के-रूप में बना दी गई, मेकल गिरि से निकली: 
हुई शोण नदी है जिसका जल रक्त के समान लाल है। उसी प्रकार रक्त प्रवाह 
से गंगा नदी भी बना दी गई। परस्सहस्त्राणि = हजारों । दैवमन्दिराणि= | 
देवताओं के मन्दिरों को। भूमिसात्कृतानि =धूलिं में मिला दिया गया। 
प्राधान्येन = मुख्य रूप से । यवनराज्याडूः रारोपकः -= मुसलमानों के राज्य का 


बीजारोपण करने वाला, “यबनराज्यस्य अङ्कू_रस्य आरोपकः (तत्पु०) |” 
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चिताः रिज्गत्तरङ्गभङ्गा-गङ्गाऽपि शोणितशोणा शोणीकृता, परस्सहत्न 
देवमन्दिसणिभूमिसात्कृतानि । 

स एव प्राधान्येन भारते यावनराज्याड्ूराऽऽरोपकोऽभूत्‌ । तस्यैव च 
कश्चित्‌ क्रीतदासः कुतुबुद्दीननामा प्रथम भारतसञ्राट्‌ संजातः । 

हिन्दी अनुवाद- तत्पश्चात्‌ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कन्नौज के 
राजा जयचन्द को. पारस्परिक विरोधज्वर से ग्रस्त, राजनीति को भूले हुए तया 
भारतवर्ष के आने वाली दुर्भाग्य को समझकर अनायास ही, दोनों को (पृथ्वो- 
राज ओर जयचन्द्र को) मारकर, वाराणसी तक अखण्ड, निष्कण्टक तथा कोट 
और मल से रहित, महारत्न के समान (इस) महाराज्य को अपने अधिकार में 
कर लिया । उसने वाराणसी में भौ हड्डियों के अनेकों पहाड़ बना दिए। 
चंचल तरंगों वाली गंगा को भी रक्त से रंग कर लाल (रक्त) वर्ण का कर दिया 
और हजारों देव-मन्दिरो को घूलि में मिला दिया । - 

. उसने हो मुख्यतः भारतवर्ष में यवन-राज्य का बीजारोपण किया । और 

उसी का ही कोई एक 'कुतुबुद्दीन' नामक गुलाम भारतवर्ष का प्रथम सम्राट्‌ 
हुआ । 


संस्कृत-व्याइ्या--ततः = पत्पश्चात्‌, दिल्लीश्वरम्‌, दिल्लीनरेश पृथ्वीराजम्‌ . 


=एतन्नामकं राजानम्‌ कान्यकुब्जेश्वरं = कान्यकुन्जनरेशं, जयचन्द्रम्‌= 
एतन्नामक नुपतिम्‌, पारस्परिकविरोधज्वरग्रस्तम्‌ = पारस्परिककलह दोषदूषितम्‌, 
विस्मृतराज नीतिम्‌ = राजनीतिज्ञानशुन्य, भारतवषंदुर्भाग्यायमाणम्‌ = भारतः 
वर्षस्य आयान्तम्‌ दुर्भाग्यम्‌, आकलस्य =ज्ञात्वा, अनायासेन ==सहजेन, उभौ 
अपि = पृथ्वीराज-जयचन्द्रावपि, विशस्य = घातयित्वा, वाराणसी पर्येन्तम्‌ = 
वाराणसीं यावत्‌, अखण्डमण्डलम्‌ =समग्रमण्डलम्‌, अकण्टकम्‌ = निविघ्नम्‌, 
अकीटकिट्टम्‌ = कीटकिट्टविरहितम्‌, महारत्नमिव = महार्हशिलाखण्डमिव, महा- 
राज्यम्‌ = विस्तृत राज्यम्‌, अङ्गीचकार =अधिकृतवान्‌ । तेन 5 शहाबुहीनेन, 
वाराणस्यामपि = एतन्नाम्‌-कनगर्यामपि, बहवः अत्यधिका: अस्थिगिरयः= 
अस्थिसमूहः भ्रचिताः == निर्माताः, रिङ्गत्तरंग भंगा == चलदुमिभज्ञा, गङ्गाऽपि = 


iiss © 


सुरसरिदपि, शोणितशोणा =रक्तरञ्जिता, शोणीकृता = शोणनदतां प्रापिता, ` 
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:= अधिक हजार से अर्थात्‌ १०८७ में । यंक्रमाब्दे = विक्रमादित्य के द्वारा 
चलाये गये संवत्‌ में । प्राणान्‌ प्राणों को, 'प्राण' शब्द का प्रयोग बहुवचन में 
ही होता है । गोरदेशवासी . गोरदेशं में रहने वाला सिन्धु .नदी : से पश्चिम 


यवनों का देशविशेष है । शहाबुद्दीन नामा = शहाबुद्दीन गोरी नामक एक यवन | 


राजा था । आक्रम्य = आक्रमण करके 'आ + क्रम + ल्यप्‌' । धर्मराजलोकध्वनि 
= धर्मराज के लोक के मागं पर, 'धर्मराजस्यं लोकः तस्य अध्वनि (तत्पु०)' । 


अध्वनीनमु = पथिक । परंशुमारम्‌ पशु के समान मौत से । सारयित्वा = मार- . 


कर । तदरुधरादरंमृदा = उन्हीं के रुधिर से गिली मिट्टी से, तेषां रुधिरेण आद्रा 
मृतु तया (तत्पु०) । निर्माय = बनाकर । चतुरज्धिण्या = चतुरङ्गिणी (सेना का 


विशेषण) पहले सेना के चार अंग होते थे - गजारोही, अश्वारोही,. रथी तथा . | 


- पदाति (पैदल) 'हर्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गम्‌ स्याच्चतुष्टयम्‌? (अमरकोष) "1 
` अनीकिन्या - सेना के साथ, अनीकाः सन्ति अस्यामिति अनीकिनी (सैना), तया; 


विनापितद्योगं तृतीया’ सह का.योग न होने पर भी उस अर्थ की प्रतीति कें | । 


कारण तृतीया हुई है। प्रविश्य > प्रवेशं करके । शीतलशोणितान्‌ == ठंडे खून 


वाले. (भारतीयों की), 'शीतलं शोणितम्‌ येषां तान्‌' (बहुब्रीहि) । भावार्थ हुआ ` 


युद्ध की इच्छा नः रखने वालों को । असयन्‌= तलवार के घाट उतारते हुए। 


) अश्वायास्बभूव न अश्वों से युक्त कर दिया अर्थात्‌ अश्वारोहियों से घेर. लिया, . 


अश्वेः अति चक्राम इतिः अतिक्रमण अर्थ में 'तेनातिक्रामति से 'णिच्‌' और 


भू प्रयोग होकंर यह रूप बनता हे 
टिप्पणो--( १) 'पशुमारमूं मारयित्वा" में लुप्तापमा अलङ्कार है । 
. (२) लेखक ने.काल-क्रम से भाग्यचक्र के परिवर्तन का संकेतं 
: किया है-“चंक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्तिः” । क 
ततो दिल्लीश्वर पृथ्वीराजं कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द्रञ्च पारस्परिक- 
विशेध-ज्वर-ग्रंस्त॑ विस्मृतराजनीति भारतवर्षदुर्भाग्यायमाणमाकलय्या- 


'नायासेनोभावपि विशस्य, वाराणसीपर्यन्तमलण्डमण्डलमकण्टकोटकिट्टः | 


महारत्नमवि महाराज्यमङ्गीचकार । तेन वाराणस्यामपि बहुवोऽस्थिगिरयः 
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नामा प्रथमं गजिनीदेशमाक्रम्य, महामदकुलं धर्मराजलोकाध्वन्यध्वनीन 
विधाय, सर्वाः प्रजाश्व पशुमार मारयित्वा तत्र.धिराद्र मृदा गोरदेशे बहून 
गृहान्‌ निर्माय चतुरङ्गिण्याऽनीकिन्या भारतवषप्रविश्य, शीतलशोणिः 
तानप्यसयन्‌ पञ्चाशदुत्तर द्वादशशतमितेऽव्दे (१२५०) दिल्लीमश्वः 
याम्बभूव । 2 

हिन्दी अनुवाद--तवनन्तर, कालक्रम से विक्रम संवत्‌ १०८७ मे कष्ट और 
शोक के साथ महमूद के प्राण त्याग देने पर 'गोर देश' निवासी कोई शहाबुद्दीन 
नासक (यवन) पहले गजिनी देश पर आक्रमण करके महमूद (गजनवी) के 
बंशजो को धर्मराज के लोक के पथ का. पथिक बनाकर, सभी प्रजाजनों को 
पशुओं के समान मारकर, उन्हो के रुधिर से गिलो मिट्टी से गोरदेश में बहुत 
से घर बनाकर, चतुरङ्गिणी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल 
रक्त वाले (युद्ध को इच्छा न रखने वाले भारतीयों को भो) तलवार का निशाना 
बनाते हुए १२५० में दिल्ली को अश्वारोहिओं से घेर लिया । 
संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, कालक्रमेण = काल महिम्ना सप्ताः | 
शीत्युत्तरसहस्त्रतमे शताब्दे= एतस्मिन्‌ संवत्सरे सशोकम्‌ शोका- 
न्वितम्‌, सकष्टम्‌=सखेदम्‌, च प्राणान्‌ - असून, त्यक्तवति= भुक्तवति, महा 
मदे = महमूदे, गोरदेशवासी = गोरदेशवास्तव्यः; ` कश्चित्‌ = एकः, शहाबुद्दीत - 
नामा = तन्नामकः, प्रथमम्‌ =आवौ गजिनीदेशम्‌ महमूदराजधानौम्‌, आकम्य = . 
संरभ्य, महामदकुलम्‌ = महमूद वंशजम्‌, धर्मराज लोकाध्वनि--यमलोकमार्गे, 
अध्ववीनम्‌ == पान्थम्‌, विधाय = सम्पाद्य, सर्वाः प्रजाः = तद्देशनिवासिनः, पशु- 
मारम्‌, पशुवत्‌ मारम्‌ मारयित्वा =निहत्य, तदव षिराद्र मृदा = निहतजनरक्तसि- 
क्तमृतिकया, गोरदेशे, स्वदेशे बहून = परचुरान्‌ गृहान्‌ = हर्म्यान्‌, निर्माय = निर्माणं 
इत्वा, चतुरङ्गिण्या = चतुभिरङ्ग सहितया, अनी किन्या = सेनया, भारतवर्षम्‌-- 
ध्यन्‌, पञ्चा-आगत्य, शीतलशोणितानपि == अयुयुत्सून्‌ अपि, असयन्‌=असिना 
एतददेशम्‌, प्रविश्य = शदुत्तरद्वादशशतमितेऽन्दे = एतस्मिन्‌ संवत्सरे, दिल्ली= 
भारतस्य राजधानीम्‌, अश्वयाम्वभूव = अश्वैः अतिचक्राम । 
हिन्दो-व्यास्य--कालक्रमेण - समय, के फेर से । सप्ताशोत्युत्तरसहस्त्रतमे 


==एक हजार सत्तासी, सप्ताशीति=सात अस्सी ==सत्तासी उत्तर सहस्त्रतमे 
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त्करोति इति किञ्चितृकरी, न किञ्चितुकरी इति अकिञ्चितृकरी, ताम्‌' । 

जडाम्‌ == जड़, (ये दोनों पद मूर्ति के विशेषण हैं), इन दोनों विशेषणों से यह 

-संकेत किया गया है कि न तो सूति कुछ करने वाली है और न ही जड़ 

(चेतना शून्य) होने के कारण उस मूति के लिये ही कुछ किया जा सकता है। 

स्वीकरोषि = स्वीकार करते हो । गृहाण =ले लो । अस्मतः = हमसे । अन्यदपि 

= और अधिक । सुवर्णकोटिद्वयम्‌ = कोटीनां दयम इति कोटिद्वयम्‌, सुवर्णस्य 

कोटिद्वयम्‌ इति (तत्पुर), अर्थात्‌ दो करोड़ स्वणंमुद्रा । त्रायस्व न रक्षा करो । 

भगवन्मूतिम्‌ = ईश्वर (शंकर) की मूर्ति को । मा स्प्राक्षीः == मत छुओ, 'स्पृश -- 
लुङ्‌ (सिप्‌)' 'माड (मा) के योग के कारण लुङ लकार हुआ है किन्तु आट्‌ 

नहीं हुआ । सास्रे डम्‌ = वार-वार । पूजकवर्गेबु = पुजारियों के । कथयत्सु ८ 

` कहने पर (शतृ + प्रत्यय) । अग्निम चार पदों में भी 'शतृ' प्रत्यय है) । रुदत्सु = 

` रोने पर । पतत्सु = पंरों पड़ने पर । विलुण्ठत्सु =भूमि में लोटने पर । प्रण- 

मत्सु = प्रणाम करने पर । ` दिक्रोणामि=वेचता हुँ । भिन = तोड़ता हँ । 

संगज्यं = गर्जना करके । अतुत्रुट = तोड़ दिया । गदापातसमकालमेव = गदा 

के गिरने के साथ ही, 'गदायाः पातः तस्य. समकालम्‌' । अनेकार्बुदपदूममुद्ा- 

` सूल्यानि=अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले । सूतिमध्यात्‌ = मूर्ति के मध्य 

से। उच्छलितानि= उछल पड़े (निकले) । अवाकीर्यन्त = फैल गये, अव + ^/कृ 


- (विक्षेपे) + लङ्‌ (झ) । दर्धमुखः = दुष्ट, दरधम्‌ मुखम्‌ यस्य सः अर्थात्‌ 'मुंह- 
जलाः । इसका प्रयोग दुष्ट या नीच व्यक्ति के लिये होता है । ऋमेलकपृष्ठेषु = 
“उँट के पीठ पर, 'क्रमेलकानां पृष्ठेषु इति) (तत्पु०), “उष्ट्रे क्मेलकमयमहाद्धा:” 
((बम्रकोष) । आरोप्य--लादकर । उत्तीये = उतरकर “उद्‌+-%/ज्ृ + ल्यप्‌, 
विजयध्वजिनीम्‌ ०विजयपताका से युक्त । प्राविशतु = प्रवेश किया, प्र+' 
विशु+^/लङ्‌ (तिप्‌) । | द 

. टिप्पणी - पराजित हिन्दुओं की दुर्दशा के साथ ही महमूद की क्रूरता | 
और हठता का वर्णन किया गया है । = ७ 

अथ कालक्रमेण सप्ताशीत्युत्तरसहस्त्रतमे (१०८७) वैक्रमान्दे सशोकं ` 
सकष्टञ्च प्राणाँस्त्यक्तवति महामदे, .गोरदेशवासी कश्चित्‌ शहाबुद्दीन 


memo hee eens nnn ee 
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कुर्वाणाम्‌, जडां > भिष्चेष्टाम्‌, महादेव प्रतिमाम्‌ शंकर भूतिम्‌, त्यज = मुञ्च 
यदि एवं “= यद्येतत्‌, न स्वीकरोषि =न मन्यसे; तदं =तहि, अस्मत्तः = अस्मत्‌, 
अन्यदपि = एतदधिकमपि, सुवर्णकोटिंद्र्‍यम्‌ = कोटिद्रयसुबर्णंमुद्रांम्‌ शुहाण= 
प्राप्नुहि, यायस्व = रक्ष, एनां =इमाम्‌, भगवन्मूतिम्‌ = ईश्वर प्रतिमाम्‌, 
्भ्ाक्षी:=न स्पर्श कुरु, इति = एवम्‌, साम्र डम्‌ = बहुशः, कथयत्सु = 
रुदत्सु = विलपत्सु, पतत्सु = पादयोः गच्छत्सु, विलुण्ठत्सु = धरणीं प्रापत्सुः प्रण 
मत्सु = नमत्सु, पूजकवर्गेषु = अचेक समूहेषु, “अहम्‌ = महमूद, मूर्ती = प्रतिमाः 
न विक्रयं करोमि, किन्तु, (ताः) । भिन्‌ग्मि = खण्डयामि”, . इति = एवम्‌ 
== गर्जेनं कृत्वा, जनतायाः लोकस्य, हाहाकार कलकलम्‌ = 'हाहे' ति 
कोलाहलम्‌, आकर्णयन्‌ = म्युण्वन्‌, घोरगदया = भीषणगदया = भूतिम्‌ = 
अतुत्रुटत्‌ = तुत्रोट, गदापात समकालमेव = गदाप्रहारसममेव, च अनेकार्बुदपदः 
ममुद्रामूल्यानि == एतत्परिमितानि, रत्नानि = विविध-मण्यादीनि, मूतिमध्याद = 
मूत्त्यंन्तरात्‌, . उच्छलितानि, = उत्पतितानि, परितः = इतस्ततः, अवाकीयन्त =, 
ब्रिकोणितानि । स च = महमूदश्च, दरधमुखः= दुष्टः, तानि विकीणितानि 
रत्नानि = धनानि, मूतिखण्डानि ==प्रतिमाशक्रलानि; च, क्रमेलक पृष्ठेषु = 
आरोप्य = स्थापयित्वा, सिन्धुनदी सिन्धु नामकं सरित्‌, उत्तीये = तीर्त्वा 
स्वकीयां = निजां, विजैयध्वजिनीम्‌ = विजयध्वजवतीम्‌, गजिनीं =नामास्याम्‌ 
राजधानीम्‌ = राजपुरम्‌; प्राविशत्‌ = प्राविषेश । १ 
हहिन्दी-व्याख्या- गृहीतस्‌ =ले लिया । अखिलस्‌- सम्पूर्ण । वित्तम्‌ =घन 
को । पराजिता = हरा दी गई, 'पर  आ९/जि --क्त' । आर्यसेनाः = हिन्दुओं 
की सेनाए । बन्दीकृताः = बन्दी बना लिये गये, 'बन्द+च्वि+९/छ तत्त 
(स्त्री०) | सञ्चितस्‌ = सञ्चय किया । असलम्‌ निर्मल । यशः--कीति को 
इतोऽपि = इतने से भी । शाम्यति = शान्त होता हे । अस्माद्‌ << हम सबको 
ताडय =पीटो। मारय=मारो । छिन्धि=चीर डालो,, चिद्‌ 5 तोः 
(सिप्‌)' । भिन्धि = काट डालो,\^भिदि 4- लोटू (सिप्‌) । 'षातय= गिरा द 
(अर्थात्‌ पहाड़ आदि से ढकेंल दो)^/'पत + णिच्‌ + लोट्‌ (सिप्‌) । मज्जय 
“ डुबो दो (जल में डुबो दो) । खण्डय = टुकड़े-टुकड़े कर डालो । करतेय = कतः 
- डालो । ज्बलय = जला दो । भकिञ्चितृकरीम्‌ = कुछ न करने वाली, 'किड्चि 


= 
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पातसमकालमेव  चानेकाबु दपद्ममुद्रामूल्यानि रत्नानि मूतिमध्यादुच्छ- 
लितानि परितोऽवाकीर्यन्त । सचदग्धमुखः तानि रत्नानि मूतिखण्डानि 

च क्रमेलकपृष्ठेष्वारोप्य सिन्धुनदमुत्तीयं स्वकीयां विजयध्वजिनीं गजिनीं 
नाम राजधानी प्राविशत्‌ । | 
. हिन्दी अनुवाद--इसके बाद - 'हे वीर ! तुमने सब धन ले लिया, आयें 
सेना को पराजित कर दिया, हम सब को बन्दी अना लिया, निर्मल यश अजित 
““ कर लिया; यदि इतने पर भी तुम्हारा क्रोध शान्त 'नहों हुआ तो हम सब को 
' पोटो, मारो, चीर डालो, काट डालो, (पहाड़ से) नीचे गिरा दो, (ससुव्र में) 
डुबो दो, टुकड़े-टुकड़े कर डालो, कतर डालो, जला वो; किन्तु इस कुछ न करने 
“ बाली महादेव को जड़ प्रतिमा को छोड़ दो । यदि ऐसा भी स्वीकार न हो तो: 
:' हम से दो करोड़ स्वर्ण मुद्राये और ले लो, रक्षा करो, इस भगवान्‌ शंकर को 
' सूति का स्पर्श मत करो” इस प्रकार (मन्दिर के पुजारियों के) बार-बार कहने 
पर, रोने पर (पेरों) पड़ने पर, (भूमि में) लौटने पर और प्रणामं करने पर "मै 
सूति बेचता नहीं हूँ किन्तु तोड़ता हूँ” इस प्रकार गरजकर जनता के हाहाकार 

के कोलाहल को सुनता हुआ (अपनो) भोषण गदा सें. (महमूद गजनवी) ने मृति 

, को तोड़ दिया। गदा के प्रहार के साथ ही अनेक अरब पद्म मुद्रा के मुल्य के 
.. रत्ने मूति के मध्य से उछले और चारों ओर फंल गये और वह दरघमुख 
) (मुंह जला) उन रत्नों और मूर्ति के टुकड़ों को ऊंट को पीठ पर लाद क्र सिन्धु 
नदी उतर कर अपनी विजय-पताका वाली 'गजिनी' राजधानी में प्रवेश किया। 

। संस्कृत-व्याख्या - अथ--अनन्तरम्‌, “वीर = सुभट ! . गृहीतम्‌ == आदत्तम्‌, 

` अखिलम्‌ =सम्पूरण॑म्‌, वित्तम्‌ = धनम्‌, पराजिता विजिता, आयंसेना =. 
मतसेना, बन्दीकृताः = निवद्धा, वयम्‌ = आर्याः, सञ्चितम्‌ = संग्ृतीम्‌' अमलम्‌ 

' निर्मलं, यश: < कीतिः, इतोऽपि = एतावतापि, न शाम्यति= न शान्तो भवतिः, 
| ते=तव, क्रोधः = कोपः, चेत्‌=यदि, अस्मान्‌ = पूजकान्‌, ताडय'<< प्रताडय, 
'' मारय = दण्डय, छिन्धि = विदारय, भिन्धि= भेदय, पातय = रक्षितुं, मज्जय = ` 
| जललीनं कुरु, खण्डय = खण्ड खण्डं कुरु, करतेय = कर्तनं कुरु ज्वलय - अग्नौ 
)ज्वलय; किन्तु = परञ्चं, इमाम्‌ =एपाम्‌, अकिञ्चित्‌ करीं: न. किञ्चित्‌ 
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हिन्दी-व्यास्या--तत्तोर्थस्य = सोमदेव तीर्थ का । . स्मर्येते =स्मरण किया 
जाता है, '१/स्मृन-लट्‌ (त)' । लोकोत्तरम्‌ =अति प्रचुर । बंसवम्‌ = सम्पति । 
महाह" 'जटितानि = =बहुमूल्य मूंगे, पद्मराग हीरे और मोतियों से जड़ा हुआ, 
महार्हाः वैदुर्याः पद्मरागाः, माणिक्याः मुक्ताफलानि च ते, तैः जटितानि 
(तत्पु०) । कपाटानि - किवाड़ों को । स्तम्भान्‌ =खम्वों को । गृहावग्रणोः = 
देहली को । भित्ती: = दीवारों क्रो ।' बलभीः=वल्ली या. छज्जा को, “गोपावसी 
ठु वलभीच्छादने वक़्दारुणी” (अमरकोष) । विटड्ानि--कबूतरों के दरबों को । 
निर्मथ्य =मथकर “निर्‌ -- १/मथ +ल्यप्‌' ॥ रत्तनिचयम्‌ =रत्न .राशि को 
रत्नानां निचयः तम्‌ । आदाय =लेकर । शतद्वयमणसुवर्णश्डुंद्कलावलम्बिनीम्‌ = 
दो सौ मन सोने की जंजीर में लटकने वाले, मंण = 'मन' एक प्रकार की तौल । 
चञ्त्‌ ` -निचचयां' = समुच्छलित चाकचिक्य से दर्शकों के नेत्रों को चकित'कर 
देने वाले, 'चञ्चता चाकचाक्येन चकितीकृतः अवलोचकानां लोचनानि तेषां निचयः, 
यया सा. ताम्‌-(वहुव्रीहि) । महाघण्टास्‌ = महाघण्टा को । प्रसह्य = बलपूर्वक, 
'प्र+- /सह+ल्यप्‌' । संगृह्य = लेकर । उदतूतुलत्‌ उठाई 'उत्‌ + ^/तुल 
(माने, चुरादि) + लङ्‌ (तिप्‌) । 

टिप्पणी -(१) सोमनाथ मन्दिर के वैभव का वर्णन करने सें उदात्ता- 
लंकार है। | पल 

(२) “चञ्चत्‌ :-निचयाम्‌' में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। ७ 

अथ “वीर ग्रहीतमखिलं वित्तं, पराजिता आयंसेनाः, बन्दीकृता 
-वयम्‌, संचितममलं यशः, इतोऽपि न शाम्यति ते क्रोधश्वेदस्माँस्ताडय, 
मारय, छिन्धि, भिन्धि; पातय, मज्जय, खण्डय, कर्तय, ज्वलय 
किन्तु त्यजेमामरकिचित्करी जडांमहादेवःप्रतिमाम्‌। यद्येवं न स्त्रीकरोषि 
तद्‌ गृहाणास्मतोऽन्प्रदपि सुवणंकोटिद्वयम्‌, त्रायस्व, मैनां भगवन्मृत्ति 
स्प्राक्षी:' इति साम्रेड कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु च 
पूजकवर्गेषु; 'नाहं मूर्तीप्रक्रीणामि; किन्नु भिनक्मि' इति संगर्ज्य 
जनतायाः हाहाकार-कल-कलमाकणंयन्‌ घोरगदया मूतिमतुत्रृटत्‌ । गदा- 
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अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते; परं तत्समये तु लोको- 


त्तरं तस्य वैभवमासीत्‌ । तत्र हि महाहं-वैदर्य-पञ्रराग-माणिक्यःमुत्ता 
फलादि जटितानि कपाटानि, स्तम्भान्‌ गुहावग्रहणीः, भित्तीः, वलभीः 
, विटद्धानि च निर्मथ्य, रत्ननिचयमादाय, शतद्वयमणसुवणं श्रङ्कलावलम्बिनीं 


चञ्चच्चाकचक्य चकितीकृतावलोचक-लोचन-निचयां महाघण्टां प्रसह्यः 


“ संगृह्य, महादेवमूर्तावपि, गदामुदतूतुलत । 

' ` हिन्दी-अनुवाद--आज तो उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा स्मरण 
' नहीं किया जाता;' किन्तु उस समय तो उसका बभव लोकोत्तर था । वहाँ पर 

बहुमूल्य वैदूर्यं (मूंगा), पद्मराग, हीरे और मोतियों से जड़े किवाड़ों को तथा 
` 'खम्बों, देहलियों दीवारों, वल्लियों और विठङ्को (कवृतरो के दरबों) को मय- 
, कर (सम्पूर्ण) रत्नराशि को लेकर; दो सौ सन सोने की जंजीर में लटकने वाले 
' तथा देदीप्यमानचाकचिक्य से दर्शकों के नेव्रों को चकाचोंध कर देने वाले महा- 
` घंटा को भो बलात्‌ (जबदंस्ती) प्राप्त करके महादेव की सूति पर भो (उस 
} महमूद) ने गदा उठाई । | 


संस्कृत-व्याख्या--अद्यतु = इदानीन्तु, तत्तीर्थस्य = सोमनाथ तीर्थस्य नामापि 
== अभिधानमपि, केनापि =केनचिदपि, न, स्मेयंते = ह्यते, परम्‌ = किन्तु, 
/ तत्समये = तत्काले, तु, तस्य = मन्दिरस्य, वैभवम्‌ = सम्पत्‌, लोकोत्तरम्‌ ०७ 
, अपरिमितम्‌ आसीत्‌ । तत्र हि= तस्मिन्‌ मन्दिरे, महार्हाणि = बहुमूल्यानि, 
बदर्याः = वदय मणयः, पद्मरागाः, माणिक्याः मुक्ताफलानि चेत्यादयः मणि 
' विशेषाः, तैः जटितानि =प्रयुक्तानि, कपाटानि = द्वाराणि, स्तम्भान्‌ = दण्डविशे- 
, ¦षाय्‌, गृहावग्रणी:-- देहलीः, भित्ती: = कुड्यानि, वलभीः = गोपानसीः, विटंकानि 
¦ = कपोतवासुतव्यानि, च, निमंथ्य =सम्युंगन्विष्य, रत्ननिचय -- रत्नराशिम्‌, 


{आदाय = ग्रहीत्वा, शत्व यमणमुवणंश्वृखलावलम्विनीम्‌ == शतद्य ` हेमनिमितः 


'!श्यंखलायाम्‌ अवलम्विनीम्‌, चञ्चन्‌ = समुच्छनत्‌, चाकचक्यम्‌ = चमत्कारः, तेन- 
'१ चकितीङृतः = विस्मेरीकृत:, अवलोचकलोचनाना द्रहजननेत्राणाम्‌ निचयः ययाःसा 
ताम महाषण्टाम्‌ = महाध्वनिकाम्‌ प्रसह्य = बलात्‌ संग्रह्म > गहीत्वा, 

5 == शंकर प्रतिमायाम्‌ अपि, गदाम्‌ = शस्त्र विशेषाय, उदतूतुलत्‌ = उदनिष्ठियेत्‌ा 
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मदशाली अर्थात्‌ 'महमूद' 'महमूद गजनवी' इतिहास का प्रसिद्ध राजा हैं । उसने 
भारत पर बारह बार आक्रमण करके देश को लूटा है । 


ससेनः =सेना के साथ, सेनया सहितः, ससेनः । प्राविशत्‌ - प्रबेश किया, 
प्र+/विश + लङ्‌ (तिप्‌) । प्रजाः = प्रजाओं को । विलुण्ठय = लूटकर, “ वि 
/ लुण्ठ + ल्यप्‌' । निपात्य = गिराकर । विभिद्य = भेदन करके (तोड़ करके) 
'वि+^/भिद्‌ + ल्यप्‌’ । परश्शतान्‌ = सकड़ों । - दासीकृत्य = दास बनाकर, 
'दास' से 'च्वि' प्रत्यय हुआ है । उष्ट्रेषु = ऊेटों पर । रत्नानि = विविध प्रकार 
“के .रत्नों को । आरोप्य = लादकर, 'आ -- १/ रोप्‌ +-ल्यप्‌' । अनैषीत = ले गया, 
५ णीब्‌ (प्रापणे) + लुङ्‌ (तिप)? । ज्ञातास्वादः=स्वाद को जान लेने वाला, 
'ज्ञातः आस्वादः येन सः' । पौनःपुन्येन = वार-वार करके । अलुलुण्ठतु = लूटा, 
4/ 'लुण्ठ + लङ्‌ (तिप्‌)' । स्वसंरम्भे = अपने आक्रमण में । गुर्जरदेशच्नुडायितम्‌ 
= गुजरात प्रदेश के चूड़ामणि (आभूषण) के समान, चूडा इव जात मिति चुडा- 
यितम्‌-'चूडा + क्यच्‌ + इ + क्त' । घुलीचकार=धूलि में मिला दिया । 
टिप्पणी- (१) “अथ स मुनि`-"`"` भारतवर्षं’ मुनि योगिराज से बता रह्‌ _ 
हैं कि अनेक सद्गुणों वाले वीर विक्रमादित्य के मारे जाने. पर, राजाओं में 
आपसी फूट हो गई, भोग-विलास में लिप्त रहने लगे, चाटुकारिता के प्रेमी हो 
गये और अमात्य वर्ग भी स्वार्थ की ही चिन्ता में रहने लगे ।. ये सब ऐसे दुर्गण 
हैं जिनसे किसी भी राजा, राष्ट्र, समाज या व्यक्ति की पराजग्र या विनाश हो 
सकता है । इसी का परिणाम था कि यवन राज महमूद गजनवी अपनी सेना के 
साथ आक्रमण करके यहाँ के सभी राजाओं को जीत लिया । भारवि ने भी लिखा है- 
“मदानुकुलेपु हि कुवते रति 
नपेप्त्रमात्येपु च सवं सम्पदः । 
(२) 'धैयं-प्रसाद आदि के साथ ही विक्रमादित्य ने स्वर्गलोक को अलंकृत 
क्रिया है, अतः सहोक्ति अलंकार है । 
(३) “गुज रः"'तीथंम्‌' गुजरात में सोमनाथ का एक मन्दिर था जिसमें 
प्रभूत रत्न था; वह मन्दिर गुजरात प्रदेश के शिरोमणि के समान था । महमूद 
गजनवी उस मन्दिर को भी तोड़कर सव धन उठा ले गया । _@\ 
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आरोप्य = स्थापयित्वा, स्वदेश = गजिनीम्‌, अनैषीत्‌ = प्रापयत्‌ । एवं = इत्यम्‌, 

` स: =महमूदः, ज्ञातास्वादः = गृहीतरसःपोनःपुन्येन अनेकादृत्या, द्वादशवारमू, 

. आगत्य = प्राप्य, भारतम्‌ = एतद्वेशम्‌, अतुलुण्ठत्‌ = लुण्ठितवान्‌ । तस्मिन्‌ एव = 

| उक्त एव, स्वसंरम्भे - स्वकीये आक्रमणे, एकदा = एकबारम्‌, गुर्ज रदेशचुडायितम्‌ 

= गुर्जरदेशत्रुडाभूतम्‌, सोमनाथतीर्थंम्‌ = एतन्नामकं तीर्थम्‌, अपि, धूली चकार 
--नाशयाभास | 


. हिन्दी-व्याख्या - अथ =योगिराज के शान्त हो जाने पर । समुनिः == ब्रह्म- 
चारी गुरु ने (कहना आरम्भ किया? यह आगे से जोडा जायगा) । भगवन्‌ = 
योगिराज का सम्बोधन । धैयेण = धैयं से । प्रसादेन = प्रसन्नता से ¦ श्रसादस्तु 
प्रसन्नता । तेजसा =क्षात्र तेज से । (धैयोण' से 'विद्ययाः तक सभी पदों में 
तृतीया विभक्ति 'समम्‌' के योग में हुई है। समम्‌ एव = साथ ही। परलोकम्‌ = 
स्वर्गलोक को (मृत्यु के लिये आता है) । तत्र भवति = श्रेष्ठ, (यस्य भावेन 
'भावलक्षणम्‌' से सप्तमी विभक्ति), तत्र भवान्‌ का प्रयोग पुज्य के अथं में होता 
है । बोरविक्रमादित्ये = वीरविक्रमादित्य के । सनाथितवति = सनाथित होने पर। 
' पारस्परिक '*'बन्धनषु' -- पारस्परिक विरोध के कारण शिथिल कर दिया गया 
है स्नेह बन्धन जिनका ऐसे (राजसु का विशेषण), पारस्परिक: जिरोधः -तेन 
विशिथिलीकृतानि स्नेहबन्धनानि यस्तेषु (ब० ब्री०) । राजसु = राजाओं के । 
“भामिनी ``वेभवेषु' = कामनियों के कटाक्ष तथा हाव-भावं के प्रभाव से 
सम्पूर्ण सम्पत्तिः समाप्त कर देने पर (“भटेषु' का विशेषण) 'भामिनीनाम्‌ भ्र भङ्गाः 
भुरिभावाश्च तेषां प्रभावेण पराभूतानि वैभवानि येषां तेषु ताहशेषु (बहुब्रीहि) । 
भटेषु = वीरों के । अमात्यवर्गेषु = अमात्यं (मंत्रियों) स्वोर्थचिन्तासन्तानबिता- 


`नेकतानेषु = स्वार्थ की चिन्ता में ही लगे होने पर, सवार्थे चिन्ता, तस्याः सन्तान- ` 


वितानँकतानां येषां तेपु' । प्रुषु = राजाओं के | अशंसामात्रप्रियेषु = प्रशंसा मात्र 
के प्रेमी हो जाने पर, प्रशंसामात्रम्‌ प्रियम्‌ येषां, तेषु'। इन्त्रस्त्वम्‌ = तुम इन्द्र हो। 
जरुणस्त्वम्‌==ठुम वरुण हो । कुबेरस्त्वम्‌ तुम कुबेर हो। इति--इस प्रकार 
के । वर्णनमात्रसक्त षु = वर्णन (कथन) में ही आसक्त हो जाने पर ।. ब्रुधजनेवु 
= विद्वानों के । गजिनीस्थाननिधासी --गजिनी में रहने वालाः। महासद: -- महा- 
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प्रथमो निश्वासः ] [ ६५ 
सीमन्त कहते हैं । मुकुटमणिः - मुकुट की मणि । महाराष्ट्राणाम्‌ = मराठों 
के । पारावारः= समुद्र । स्वधर्माग्रहग्रहग्रहिलः अपने घमं को हठ से भी 
पालन में हढ़तर, “स्वधर्मस्य आग्रहग्रहः. तस्मिन्‌ ग्रहिलः' (तत्पु०), स्वघर्म = 
सनातनधमं, ग्रहिलः - हृढ़तर । धृतावतारः = अवतार धारण किये हुये 'धत: ` 
अबतार येन सः'। पुण्यनगरातू = पूना नगर सें | नेदियसि =-अति समीप में. 
'अतिशयेन अन्तिकः इति नेदीयान्‌, तस्मित्‌ | सिहदुर्ग मिहगढ में । विजय 
पुराधीश्वरेण--बीजापुर के राजा के साथ । प्रवृद्धम्‌-=वढ़ा हुआ है, 'प्र+ 
वृध्‌ +क्त । “कार्य वा सःधयेयं देहं वापातयेयम्‌' == या तो कार्य सिद्ध होगा~ 
या शरीर नष्ट होगा । यह उक्ति है। इसका आशय है .हढ़ प्रतिज्ञा करतां । 
सारगर्भा = सारगभित अर्थात्‌ महत्त्वपूर्ण । त्रैवणिकस्य--द्विज के। आशासन्तान 
वितानस्य -= आशा सूत्र के विस्तार के, आशायाः सन्तानम्‌ तस्य वितानम्‌, तस्य, 
सन्तान--परम्परा, वितान = विस्तार । कि मधिकम्‌ ++ क्‍या अधिक । विनिवेद- _ 
यामः == निवेदन करें । योग्र ` वृत्तान्तेबु = योगबल से अवगत है सकल गोप्य 
वृत्तान्त जिन्हें, 'योगवलेन अवगतः सकलः गोप्यतमः य॑स्तेषु (ब० ब्रीऽ)' । 
अवगत = ज्ञात, गोप्यतम्‌ =- रहस्यात्मक, (यह योगिराज का विशेषण है) । 
क थयित्वा = कहकर । विरराम =शान्त हो गये, वि+^/ रम + लिट्‌ (तिप्‌) । 
टिप्पणी (१) 'वीरता'""दोदण्डः' वीरता रूपी नायिका के “माँग में 


सिन्दूर लगाया. है। 'वीरता' में नायिका का आरोप किया गया है। अत 
रूपक अलंकार है । इस पद में श्रुत्यनुप्रास भी है । 


(२) 'शिव इव धृतावनार:' में उत्प्रेशा अलंकार है । ® 

तदाकण्य-विविध-म।व-भङ्ग-भासुर-वदनो योगराजो मुनिराजं तत्सह- 
चराँश्च निपुणं निरीक्ष्य. ‡पामपि शिञवीरान्तरःङ्गतामङ्गीकत्य, मुनिवेष- 
व्याजेन स्वधमं रक्षाब्रतिनश्चोरीकृत्य “विजयतां शिववीरः सिद्धन्तु भवतां 
मनोरथाः” इति मन्द व्याहार्षीत्‌ ! 

हिन्दी अनुवाद--यह वृत्तान्त सुनकर विविध भावों के भङ्गः से भासुर 
(दीप्तिमत्‌) मुख वाले योगिराज, मुनिराज तथा उनके सहचरों को भलो-भाँति 
. देखकर, उन लोगों (मुनि तथा उनके साथियों को) को भी 'शिवराज' के अन्त- 
(सहायक) समझकर तथा सुनियेश के बहाने अपने धर्म को रक्षा के ब्रती 
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६६.] .[.. शिवराजविजय 
जानकर, “बीर शिवाजी विजयी हों, आप के मनोरथ सिद्ध हों” धीरे से ऐसा | 
कहा. | 
संस्कृत-व्याल्या - तदाकरण्यं = तच्छू त्वा, विविधभावभङ्गभासुरवदनः= . 


. अनेक भावभङ्गञ्रकाशितमुख:, योगिराजः=सः महधिः, मुनिराजं = ब्रह्मचारि, 


उस्म्‌, तत्सहचरान्‌ = तत्सहायकान्‌, च, निपुणम्‌ = सम्यक, = वीक्ष्य, 
तेषामपि = आश्रमवासिनामपि, ` शिववी रान्तरंगताम्‌ = र से ली | 
अज्ञीकृत्य --स्वीकृत्य, भुनिवेशव्याजेन = मुनिवेशछदमना, स्वधर्मरक्षाव्रतिन:- | 
स्वघमपालनपरायणान्‌, च, उररीकृत्य = हृदयंगमं. कृत्वा, “बिजयतांम्‌ = जयतु, | 
शिववीर:== शिवाजी इति, सिध्यन्तु =~ सफलीभवन्तु, - भवताभ्‌ उल | 


_ मनोरयाः” इति एवं, मन्दं « अनुच्चे: व्याहार्षीत्‌ = हषितवान्‌ । | 


हिन्दी-व्याख्य चिविधभावभङ्गभासुरवदनः = अनेर्क भावभज्ियों से प्रसन्न | 


` मुख वाले, विविधा: भावभङ्गाः तैः भासुरं वदनं यस्य. सः' (ब० ब्री०)।| 
. तत्सहचराच्‌ = उनके साथियों को, सहचरन्तीति सहचराः, तेषां सहचरा तार्‌। | 


का । निरीक्य= देखकर । ` शिववीरात्तरङ्गतां --शिवाबी | 
मच अस्तरगता को, शिववीरस्य अन्तरंगता, ताम्‌ । अङ्कीकृत्य = स्वीकार | 
हर । सुनिवेशव्याजेन = मुनिवेश के बहाने से । स्वधर्म रक्षान्नतिन: = अपने धम | 
रक्षा में कटिबद्ध । उररीकृत्य = जानकर व्याहार्षीत्‌ == प्रसन्नता व्यक्त की !6 
अथ किमपि पिपृच्छिषामीति शनैरभिधाय वद्धकरसम्पुटे सोत्कणे 
जटिलमुनौ “अवगतम्‌ यवन युद्धे विजय एव, दैवादापद्ग्रस्तोऽपि सलि- | 
साहाय्येनास्मानमृद्धरिष्यति' .इति समभःणीत । 'मुनिश्च गृहीतमित्युदीय | 


_ पुन. किञ्चिदविचार्येव, स्मृत्वेव च, दीघंमुष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि | 


किञ्चिुदगतंबष्पाबिन्दुभिरालकुनयनो “भगवन्‌ ! - प्रायो. दुलंभोयुष्माह 


. णां साक्षात्कार इत्यपरापि पृच्छा आच्छादयति माम्‌” 
TS म॑”, इति न्यवेदीत्‌। 
NN आम ! ऊरीकृतम्‌ जीवति सः, सुखनैवास्ते” इत्युदतीतरत्‌ । अथ 
. प कदा द्रक्र्याम” इति पुनः पृष्टवति “तद्विवाहसमये' द्रक्ष्यसि” इत्य" | 


भित्राय त्रह्ननिसान्चनावचनानि च गम्मीरस्वरेणोक्त्वा, सपदि उपत्यका 
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गण्डशैलान्‌, अधित्यकाञ्चारुह्मा पुनस्तस्मिन्नेव -प्रवंतकन्दरे तपस्तप्तं 
जगाम । 


हिन्दी-अनुवाद--इसके बाद “मैं कुछ प्रश्‍न पुछना चाहता हुँ ऐसा धीरे से 
कहकर जटाधारी मुनि के उत्कण्ठापर्वक हाथ जोड़ने पर योगिराज बोले- 'जान 
लिया यवन के. युद्ध में (शिवाजी को) विजय ही होगी, देववश (भागयवश) ` 
आपद्‌ ग्रस्त होकर भी मित्रों की सहायता से अपने को उद्ध.तकर (उबार)' 
लेंगे । तब मुनि ने समझ लिया ऐसा कहकर फिर कुछ मानो विचार करके 
सानो स्मरण करके और दीघं तथा उष्ण साँस लेकर रोके जाने पर भी कुछ 
निकल आये हुए अधु-कणों से व्याकुल नेव्रों वाले मुनि ने निवेदन किया-- 
“भगवान्‌ ! प्रायः आप जसे महात्माओं का दर्शन बुलंभ है अतः एक दूसरे प्रश्न 
को इच्छा भी मुझे आच्छादित कर रही है अर्थात्‌ एक दुसरा प्रश्‍न भी. पूछने' 
फो इच्छा रही है (तब) योगिराज ने उत्तर बिया- “हाँ ! समझ लिया, : 
वह जीवित है सुखपूर्वेक है । “मुनि के पुनः पुछने पर कि--कब देखूंगा 
उसे ?” उसके विवाह के समय में देखोगे” ऐसा कहकर, और बहुत से 
सान्त्वना चचनों को गम्भीर स्वर से कहकर, शीघ्र ही पर्वत को घाटी (उपत्य 
का) पर्वंतों से घिरे हुए पर्वंतखण्डों और पवत की पहाड़ियों पर चढ़कर पुनः 
उसी पर्वत की गुफा में तपस्या करने के लिये चले गए । 


. संस्कृत-व्याख्या -अथ = ततः; किञ्चिदपि, पिपृच्छिषामि = प्रष्टुमिच्छामि, 
इति=एवम्‌, शनैः = मन्दं, अभिधाय = कथयित्वा, बद्धकरसम्पुटे = बद्धाञ्जलौ 
सोत्कण्ठे=जिज्ञासमाने, जटिलमुनौ = जटाधारिमुनौ, “अवगतम्‌ = ज्ञातम्‌, 
यवनयुद्धे = मोहमयसंग्राम, विजयं एव जय एव, देवात्‌ = दुर्भाग्यात्‌, आपद- 
ग्रस्तः = आपन्निमग्नः, अपि, सखिसाहाम्येन = मित्रसहायतया, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, 
उद्धरिष्यति = उद्धारं करिष्यति, इति=एवम्‌, समभाणीत्‌=समवादीत्‌, 
मुनिश्च ब्रह्मचारिगुरुश्च, ग्रहीतम्‌= अवगतम्‌, इति, उदी = उक्त्वा, पुनः 
भूयः, किञ्चिद्‌ = किमपि, विचार्यं = विचिन्त्य इव, स्मृत्वेव = स्मरणमिव छत्वा; 
च, : दीर्घम्‌ = अतिकालिकम्‌, उष्णम्‌ = अनतिशीतम्‌, - निःश्वस्य =.उच्छ्वस्य . 
रोरध्यमानैः= भृश वार्यमाणैः, अपि, किञ्चिदुद्गतै; == किञ्िन्तिःसृतः, वाष्पः 
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बिन्दुभिः = अश्रुकणे:, आकुलनयनः .-- व्याकुलनेत्र:, ` “भगवन्‌ = महात्मन्‌ ॥ | 


प्राय: साधारणतया, युष्माहट्टाणां = भवत्‌सत्शानां साझात्कार: -. दर्शनम्‌, 


दुलभ एव अप्राप्य एव' (भवति), ' इति== अस्माद्ध तोः, अपराऽपि ... अन्याऽपिं, | 


.पृच्छा = ्रश्नेच्छा, आच्छादयति = आढृणुते, मामु == मुनिम्‌” इति = एवं, 
न्यवेदीत्‌ = निवेदितवान्‌ .। स च =योगिराजः, आम्‌ = स्वीकारे, ऊरीङ्गतम्‌ = 
विज्ञातम्‌, जीवति सः = जीवनं धारयति, सुखेनैवं -. सुखपूर्वकेणैव, आस्ते = 
अस्ति” इति, उदतीतरत्‌ः = उत्तरं दतवान्‌ । अथ=ततः, “तं कदा-तं 
` कस्मिन्‌ समये, क्ष्यामि = अवलोकयिष्यामि,” इति पुन: = भूयः, पृष्टवति = 


पृष्टे सति, “तद्विवाहसमये = तदुद्वाहकाले, द्रक्ष्यसि = अवलोकयिष्यसि,” इति | 
(एवं, अभिधाय =उक्त्वा, बहूनि - अनेकानि, सान्त्वनावचनानि--आश्वास- | 
नानि, च गम्भीरस्वरेण == धीरवचसा, : उक्त्वा = कथयित्वा, सपदि = तत्क्षणमेव । 


उपत्यकाम्‌ = अधोऽधः पर्वतम्‌, गण्डशैलान =. पर्वतात्‌ विच्युतस्थूलपापाणान्‌, 
अधित्यकाम्‌ = उपर्युपरि पर्वतम्‌, च, आरुह्य = उद्गम्य, पुनः = भूयोऽपि, 
तस्मिन्नेव == पूर्वोक्त एव, पर्वत कन्दरे = शैलगुड्ायाम्‌, तपतप्तुम्‌ = तपस्य कत्त, 
जगाम = अगच्छत्‌ । 
` हिन्दी-व्यास्या--पिपुच्छिवाि = पूँछना चाहता हूँ, "पृच्छ + सन्‌ + लट्‌ 
फमपू)” ` (इच्छा अर्थ में सन्‌ ` प्रत्यय हुआ है) । अधिधाय = कहकर । बद्धकरः 
सम्पुटे = हाथ जोड़ लेने पर, 'वद्ध: करयोः, सम्पुटः येन सः तस्मिन्‌, (मुनि का 
विशेषण) । सोरकण्डे = उत्कण्डा से युक्त, 'उत्कण्ठ्यासहितः सोत्कण्ठः तस्मिन्‌ । 
जडिलमुनो जटाधारी मुनि के, जटिल=जटाघारी, 'जटा + इलच्‌' । देवात 
!” = दुर्भाग्य से | आपडग्रस्त - आपत्ति में पड़कर, 'आपदि ग्रस्तः इति’ । सखिसा- 
हास्येन = मिभों की सहायता । उद्धरिष्यति = उवार लेगा, 'उद्‌ + / हर्‌ 
जिव लुट्‌ (तिप्‌)” । समभाणीतू - बोले, “सम्‌ +-भण्‌ + लुङ्‌ (तिप्‌)" । 
उदीर्य - कहकर । विचारय्येव = जैसे कुछ विचार करके । स्मृत्येव = जैसे कुछ 
स्मरण करके । दीघंभुष्णम्‌ = दीर्घं और गरम । निःश्वस्य = साँस लेकर, दीं 
और उप्ण सांस . लेना गम्भीर शोक का द्योतक है । रोरुष्यमानैरपि => बहुत 
भ्रनत्निक .रोकने पर. भी, “3/रध्‌ + शानम्‌ यहाँ 'भृशम्‌' के अर्थ 'यक तथा 
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वाष्पबिन्दुभिः = आँसुओं की बूंदों से । आकुलनयेन: = व्याकुल नेत्रों वाले (मुनि, 
का विशेषण) । युष्मादृक्षाणाम्‌ =आप जंसो का । पृच्छा -- प्रश्न की इच्छा 
"च्छ, +सन्‌ + टापू (स्त्री०)' । आच्छादयति > घेर रही है, 'आ-- छद + 
लट्‌ (तिप्‌) । न्यवेदीत = निवेदन किया, 'नि+ विद्‌ + लुङ्‌ (तिप्‌)' । उरीकृतम्‌ 
=समझ लिया, उरसि कृतम्‌' 'उरस्‌ + च्चि कृत्वा  उरीक्कत्वा “ऊर्यादि 
च्वि डाचश्च' से गति संज्ञा और समास होकर बंनता है उरीक्ृतम्‌, (उर॑री- 
इतम्‌ =हृदयगत कर लेना । उदतीतरत्‌=उत्तर दिया, 'उद्‌+ १/तृ+ लुङ्‌ 
(तिप्‌)' । द्रक्ष्यामि = देखूंगा । अभिधाय = कहकर । सान्त्वनावचनानि == 
सान्त्वना वचनों को। सपदि = तुरन्त ही। उपत्यकाम्‌ > पर्वत की घाटी, 
(पर्वत के समीप की नीचे की भूमि) । गण्डशैलान्‌ «पर्वत के गिरे हुए बड़े- 
वड़े टुकड़े “गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपलाः गिरेः’ (अमरकोष) । अधित्यकासु 
` = पर्वत के ऊपर की भूमि, “उपत्यकद्रे रासन्नाभू मिरुध्वंमधित्यका” (अमरकोष)। 
आरुह्य = चढ़कर । तपस्तप्तुम्‌ = तपस्या करने के लिये । जगाम ==चले गये । 
टिप्पणी = विचाय्येव, स्मृत्वेव में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । ° 
ततः शनैः शनेनियतिव्वपरिचितजनेषु, संवृत्ते च निर्मल्षिके, मुनि- 
गौरवटुमाहूय, विजयपुराधी शाज्ञया शिववीरेण संह योद्ध', ससेनं प्रस्थित- 
स्य अफजलखानस्य विषये यावत्‌ किमपि प्रष्टुमियेष, तावल्‌, पादचार- 
ध्वनिमिव कस्याप्यश्रौषीत्‌। तमवधार्यान्यमनस्के इव- मुनौ गोरबटुर- 
पितेनैव .ध्यनिना कृणंयोराकृष्ट इव समुत्थाय, निपुणं परितो निरीक्ष्य 
पर्यट्य, 'कोऽयंम्‌' ? इति च साम्र डं व्याहृत्य, कमप्यनवलोक्य, पुननिवृत्य, 
मन्थे मार्जारः कोऽपि” इति मन्दं-मन्दं गुरवे निवेद्य पुनस्तथैवोपविवेश । 
मुनिश्च 'मा स्म कश्चिदितरः श्रोषीत्‌” इति सशङ्धः क्षणं विरम्य 
पुनरुपच्यस्तुमारेभे । 
हिन्दी अनुवाद--तब, धीरे-धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, जन- 


जाने पर मुनि ने गोर ब्रह्मचारी को बुलाकर, बोजापुर के-राजा को 
त शिवाजी के साथ लड़ने के लिये सेना के साथ प्रस्थान किये हुए | 


अफजल खाँ" के विषय सें कुख पूछना चाहा, तभी किसी के परों;को ध्वनि 
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सुनाई पड़ी । उसे सुनकर मुनि के उदास से हो जाने पर (वह) गोर ब्रह्मचारी 

भो उसी ध्वनि से कानों को आकृष्ट किये जाते हुए क समान उठकर, चतुरता | 
से चारों ओर देखकर, घुमकर “कौन हैं” इस प्रकार बार-बार कहकर, किसी | 
को भो न देखकर, पुनः लोटकर, “ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली है, यह धीरे | 
से गुरुजी से कहकर, पुनः वसे ही बैठ गया । मुनि ने कोई दूसरा न सून ले | 


अफजलखानस्य = एतन्नामकस्य, विषये सम्बन्धे, यावत्‌ = यदव, किञ्चिद्‌ = | 


अवधार्य = संग्रहीत्य, अन्यमनस्के= निरुत्साहिते, इव, मुनौ = ब्रह्मचारिगुरौ | 
(संजाते), गौरबदुः = गौरबालकः अपि, तेनैव = पूर्वोकतेणैव, ध्वनिना = शब्देन, | 


निपुणं = सम्यक्‌ परितः = समन्तात्‌, निरीक्ष्य = वीक्ष्य, पटर्यट्य = परिभ्रम्य, | 
“कोऽयम्‌ .? = कोऽस्ति, इति च, साम्रे डम्‌ = बहुवारम्‌, व्याहृत्य == उक्त्वा; | 
कमपि = कञ्चिदपि, अनवलोक्य = अहष्ट्वा, पुननिदृत्य न्स पुन: प्रत्यागत्य, | 
“मन्ये = जाने, मार्जारः = विडाल, कोऽपि, इंति=एवं, मन्दम्‌=नञ्ज गिरा, |` 
गुरुवे = भुनये, निवेद्य --कथयित्वा, पुनः = भूयः, तथैव = पूर्वोक्त विधिना, | 
` उपविवेश = समुपाविशत्‌, मुनिः = ब्रह्मचारिगुरुः, “मा स्म << इतिः निषेधे, | 
कश्चिदितरः =कोऽ्य्भ्यः, श्रौषीत्‌ =आकर्णयतु, इति = एतस्मात्‌, सश | 
आशङ्कितः सन्‌ क्षणम्‌ = किञ्चित्कालम्‌, विरम्य = स्थरीभूय, पुनः = भूयः 
उपन्यस्तुम्‌ = वक्तुम्‌, आरेभे = आरभत्‌ । | 

. हिन्दी व्याल्या--निर्यातिषु = चले जाने पर, 'निर्‌९/ + या क्त (स० | 
ब०)' अपरिचितजनेषु.= अपरिचित लोगों के, यस्य भावेन भावलक्षणम्‌' से । 
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सप्तमी विभक्ति । संवृत्ते = हो जानें पर ।. निमंक्षिके = एकान्त, मक्षिकाणाम्‌ 
- अभाव: निर्मक्षिकम्‌, तस्मिन्‌ (अव्य०) मक्षिका मानव सञ्चार देश में रहती 
हैं, अतः उसके अभाव में जनशुन्यता द्यौतित होती है । यह औपलक्षणिक 
है । इसका भावार्थ है--मनुष्यो से शून्य स्थान (एकान्त) । आहूय = बुला- 
कर । विजयपुराधीशाज्ञाया = बीजापुरनरेश की आज्ञा से । योद्धं, ==युद्ध करने के 
लिये, '१/युध्‌ + तुमुन्‌’ । ससेनम्‌ = सेना सहित, 'सेनया सहितम्‌' (अव्ययी०)। 
प्रस्थितस्य == प्रस्थान किये हुए (अफजलखाँ का विशेषण है); प्र१/स्थ +क्त, 
(षष्ठी०) । प्रष्टुम्‌ ==पूछने “के लिये । ईयेष = इच्छा किया, “4/इष्‌ 1: लिट्‌ 
(तिप्‌)' | पादचारध्वनिम्‌ = पैरों के चलने की ध्वनि, “चरतीति. चरः, चरः एव 
चारः (९/चर+ अण्‌), पादयोः चारः तस्य ध्वनिः तम्‌’ । अश्रौषीत्‌ == सुनी, 
/श्ु+लुङ्‌ (तिप्‌) अवघायं = जानकर, ` 'अव + ^/धु+ ल्यपू' । 
अन्यमनस्के इव == अन्यमनस्क से हुए । कर्णयोः = कानों के। कृष्ट इव == आकृष्ट 
हुए के समान, ` '९/कृष्‌ + क्त. । समुत्याय=्5उठकर । .परय्यंट्यः= टहल कर, 
परि+/अदट्‌+ल्यप्‌'। साम्रेडम्‌=वार-बार । व्याहृत्य - कहकर, 'बि+ 
आ=+ह+ल्यप्‌' । अनवलोक्य =न “देखकर, 'अन+- अव+ लोकं + ल्यप्‌'। 
निवृत्य = लोटकर । “मन्येमार्जारः कोऽपि’ = मालूम होता है कि कोई बिल्ली 
है! । तथंव=उसी प्रकार । उपविवेश=बेठ गया, उप+ विश ल्यप्‌'। 
किचित्‌ = कोई । इतरः--दूसरा । मा आओषीतू्‌ =न सुन ले, '/्रु + लुङ्‌ 
(तिप्‌)', 'माङ्‌' के योग में 'लुङ्‌' का प्रयोग यथा 'अट्‌' का निषेध । सशङ्कुः 
शङ्कित हुए, 'शंकया सहितः सशद्छू: । विरम्य = रुककर । 'उपन्यस्तुम्‌ = 
कहने के लिए । आरेभे = आरम्भ किया, 'आ+/रभू+लिटू' 
टिप्पणी--,'अन्यमनस्के इव मुनौ” में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । छ 
“वत्स गौरसिह ! अहमत्यन्तं तुष्यामि त्वयि, यत्वमेकाकी अफजलः 
खानस्य तीनश्वान्‌ तेन दासीकृतान्‌ पञ्चन्राह्मणतनयांश्च मोचयित्वा ` 
आनीतवानसीति। कथं न भवेरीदृशः ? कुलमेवेदृशं राजपुत्रदेशीयक्षति 
याणाम” । तावत्‌ पुनरश्रूयतम्मरः पोदक्षेपश्च । ततो विरम्य, मुतिः 
स्वयमुत्याय, प्रोच्चं शिलापीठमेकमारह्म, निपुणतया परितः पश्यन्तपि 
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कारणं किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्यः। अतः पृन रेकतानेन | 
निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिहेन दृष्टम्‌, यत्‌ कुटी रनिकटस्थनिप्कूटक- | 


= 


कदलीकूटे द्रित्रास्तरवोऽतितरां कम्पन्ते इति । ` 
हिन्दी अनुवाद--पुत्र गौरसिह ! में तुम पर बहुत असन्न हूँ, जो कि तुमने 
. , अकेले ही अफजल खाँ के तीन घोड़ों तया उसके द्वारा. दास बनाये गये पांच 
बराह्मण पुत्नों को छुड़ाकर ले आये(हो । (तुम) ऐसे क्यों न हो ? “राजपुताने के 
' क्षत्रियों का कुल हो ऐसा हे ।” तभी पुन: भर्म र ध्दनि तथा. पैरों की आहट 
` सुनाई पड़ी । तब रुककरं, मुनि स्वयं उठकर, एक ऊंचे शिलापीठ पर चढ्कर 
निपुणता के साथ चारो ओर देखते हुए भी पंरों को आहट पा कोई कारण नहीं 
“देखा । इसीलिये एकाग्र मन से भलौभाँति देखते हुए गौरतिह ने देखा, कि 
र न समीप गृहवाटिका के केलो की झुरमुट में दो या तीन पेड़ अधिक कंप 

र । 


संस्कृत-व्याख्या--वत्स = पुत्र गौरसिह । अहम्‌ -: मुनिः, अत्यन्तम्‌ = 
अधिकम्‌, तुष्यामि = तुष्टोऽस्मि, त्वथि= भवति; यत्‌, त्वम्‌ = भवान्‌, एकाकी 
=केवलः, अफजलखानस्य - तन्नामकस्य, त्रीनश्वान्‌ = घोटकत्रयम्‌,ˆ तेन = 
अफजलखानेन,. दासीङृतान = भृत्यीङृतान्‌, पञ्च ब्राह्मणतनयान्‌ = प ञ्चविप्र- 
सुतान, च, मोचयित्वा = मोक्षं कारयित्वा, आनीतवानसि = अर्नषी:, इति । 
कथम्‌ न, भवेः = स्याः, इशः = एताहशा: ? कुलम्‌ = वश, एव, ईदृशम्‌ = एवम्‌, 


राजपुत्रदेशीयक्षत्रियाणाम्‌ =. तद्देशक्षत्राणम्‌ । तावत्‌ तदा, पुनः = अश्ूयत्‌ = 
संश्रुतः, मर्मरः = शूष्क पर्णध्वनिः पादक्षेपश्च = चरणचापश्च । ततः = किञ्चिद 
कालानन्तरम्‌, मुनिः -= बरह्मच रिगुरुः, स्वयमुत्थाय -: मृनिरेवोत्थाय, प्रोच्य = 
: कालानन्तरम्‌, मुनिः = ब्रह्मचारिगुरुः, स्वमृत्याय = मुनिरेवोत्याय, प्रोच्य = 
' अत्युन्नतं, एकम्‌ - केवलम्‌, शिलापीठम्‌ - पर्वतखण्डम्‌, आरुह्य = आरोहणं 
कृत्वा, निपुणतया = सम्यक्‌, परितः = समन्तात्‌, ` पश्यन्नपि = अवलोकयन्नपि/ 
चरणाक्षेपशन्दस्य = चरणनिक्षेपध्वनेः, किमपि किञ्चिदपि कारणम्‌, न 
अवलोकयामास = अपश्यत्‌ । अत: तेन, पुनः, ` एकतानेन = एकचित्तेन, निपुण 
सम्यक्‌, निरीक्षमाणेन = हृश्यमाणेन, गौरसिह = तद्‌वटुना, दृष्टम्‌ --अर्दाश, 
यत्‌,  कुटीरनिकटस्थनिष्कुटककदलीकूटे = कुटी रान्तिक - ग्रृहुताटिकाकदर्ली- 
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कदम्बेद्विरा=द्वौ, त्रयो वा, तरवः = वृक्षाः, अतितरां = अधिकतरां, कम्पन्ते = 
प्रस्फुरन्ति, इति । 

हिन्दी व्याख्या--तुष्यामि == प्रसन्न हूँ एकाकी =. अकेले । त्रीच्‌ अश्वान्‌ = 
तीन घोड़ों को । ब्राह्मणतनयान्‌ = ब्राह्मण के पुत्रों को । मोचयित्वा = छुडाकर | 
“९ मुच्‌ + णिच्‌ + क्त्वा’ । आनीतवानसि = ले आये हो, 'आ-+^/ची+क्त 
` वतु' । ईहशः = इस प्रकार । राजपुत्रदेशीयक्षन्रियाणाम्‌ राजपूत देश के क्षत्रियों 
का । अश्रूयत - सुना । मर्मरः=मर्मर ध्वनि, 'अथ \मर्मरः। स्वनिते. वस्त्र 
पर्णानाम्‌' (अमरकोप), वस्त्र अथवा पत्तों कें शब्द को 'मर्मर कहते हैं। , 
पादक्षेयः=नर्परां को चाप (व्वनि)। बिरम्य = रुककर, वि + रम्‌ + ल्यप्‌' | 
प्रोच्चम्‌ “उन्नत । शिलापीठमु = शिलाखण्ड पर। आरुह्य = चढ़कर । निपुणतया 
=चझुरता के साथ । पश्यम्‌ ६खता हुआ -। अबलोकयामास “देखा । 
चरणाक्षेप शब्दस्य > पैरों के आहट के शब्द. का, 'चरणानां आक्षेपः, तस्य शब्दः 
तस्य'। एकतानेन= एकाग्रचित्त से । निरीक्षमाणेन = देखने वाले (गौरसिह 
का विशेपंण । 'निर्‌+ईक्ष + शानच्‌ (तृ०) ।' हृष्डम्‌ = देखा, 'हश्‌ +क्त'। 
कुटोरनिकडस्थ निष्कुटक .कदलीछुटे - कुटी के समीप में स्थित ग्रृहवाटिका के 
केलों के समूह (झु.रमुट) में, कुटीरस्य निकटे स्थिता ेनिष्कुटकाः तेषु यः 
कदलीनाम्‌ कुट: तस्मिन्‌’ (तत्पु) निष्कुट म=ग्रहवाटिका, निष्कुटा एव 
तिष्कुटका:; 'ग्रह्रामास्तु निष्कुटाः” (अमरकोष), कुट = समूह्‌ ।. हिव्राः= 
दो-तीन, 'द्वौ वा त्रयो वेति धित्रा अतितराम्‌ अधिकतर, अति--तरप्‌ । 
कम्पन्ते -- कंपः (हिल) रहे र 

टिप्पणी--( १) -आश्रमयासी मुनियों तथा 'ब्रह्मचारियों की सतकंता, 
राजनीतिकता.तथा वीरता का. दिग्दर्शन होता है। . 

(३) राजपूत के क्षधियो को वीरता से गौरसिह की वीरता का प्रतिः 
-पादन किया गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है । ® 


तदेव संशयस्थानमित्यङ्ग .ल्या -निदिश्य कृटीरंवलीके गोपयित्वा. 
स्थापितानामसीनामेकमाकृष्य, रिक्तहस्तेनैव मुनिना पृष्ठतोऽदुगम्यमानः, 
कृपोलतलविलम्बमानान्‌ चक्षुश्चुम्बिन., कुटिलकचान्‌ वामकराङ्ग,लि- 
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भिरपसारयन्‌, मुनिवेषो$पि किञ्चित्‌ कोपकषायितनयनः, करकम्पितकृपा- 
कुपणक्‌पाणो महादेवमारिरांघयिषुस्तपस्विवेषो$रजुन इव शान्तवी ररसद्दय- 


स्नातः सपदि समागतवान्‌ तन्तिकृटे, अपश्यच्चलता-प्रंतान-वितान-वेष्टित- | 


` रम्भा-स्तम्भात्रितयस्य मध्ये नौलवस्तखण्डवेष्टितमूरद्धान॑ हरितकञ्चुकं 
एयामवसनानद्धकटितटकर्बुराधोवसनस्‌ काकासनेनोपविष्टम्‌, रम्भाल- 
वाललग्नाधोमुखखडगत्सरुन्यस्तविषयंस्तहस्तयुगलम्‌, लशुनगन्धिभि- 
निश्वासैः कदलीकिसलयानि मलिनायतम्‌, नवाङ्कू_रितइप्रश्रेणिच्छलेन 
` कन्यकापढ्रणपङ्ककलङ्ककलङ्िताननम्‌, विशतिदषकल्पं यवनयुवकम्‌ । 
ततः परस्परम्‌ बराभुष सम्पन्ने हष्टोऽहमिति निश्चित्य, उत्प्लुत्य, कोशात्‌ 
कृपाणमाकृष्य, युयुत्सुः सोऽपि सम्मूखमवतस्थे । ततस्तयोरेव संजाताः 
परस्परमालापाः । 


हिन्दी-अनुवाद--'वहो संशय का स्थान है' ऐसा अंगुली से निदेश करके 
कुटीर की वल्ली (पटल प्रान्त) में छिपा कर रखी हुई तलवारों में से एक को 
खोंचकर, खाली हाथ वाले मुनि से अनुगम्यमान होता हुआ, कपोलों तक 
- लटकने वाले तथा नेत्रों को चुम्बित करने याले घुंघराले बालों को बाँये हाथ 
“को अंगुलियों से दूर हटाता हुआ, मुनिवेश में होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण 
लाल नेत्रों वाला, हाथ में प्रकम्पित एवं निदंय तलवार को लिये हुए, महादेव 
की आराधना के इच्छुक तपस्विवेष वाले अर्जुन के समान शान्त और वीर दोनों 
रसों में स्नान किये हुए गौरसिह तुरन्त हो उसके. (निदिष्ट स्थान के) समीप 
'पहुँचा और वहाँ लताओं के विस्तृत तन्तुओं (बेलों) से वेष्टित केले के तीन 
स्तम्भो (पेड़ों) के बीच में नोले वस्त्र के ठुकड़े से वेष्टित शिर वाले हरित वर्ण 
के कञ्चुक (कुर्ता) वाले, श्याम (नोले) वस्त्र से कटितट को वांधे हुए, 
` चितकबरे रंग का अधोवस्त्र पहने हुए, काकासन से बंठे हुए केले के आलबाल पर 
अंधोमुख रखी हुई तलवार की मूठ पर दोनों हाथों को उल्टे रखे हुए, लहसुन 
की दुर्गन्ध युक्त निश्वासों से केले के कोमल पत्तों को मलिन करते हुए, नवाडू: - 
, रितश्मश्रु (मूँख) की रेखा फे बहाने कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक पंक 
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से कलंकित मुख वाले लगभग बीस वर्ष वाले (एक) मुसलमान युवक को देखा । 
तब आपस में दोनों को आंखे मिल जाने पर--“में देख लिया गया हूँ” ऐसा 
निश्चय करके, उछल कर, स्यान से तलवार को खींचकर, लड़ने को इच्छा से 
(यवन युवक) भौ सामने खड़ा हो गया । तब दोनों में परस्पर इस प्रकार बात- ` 
चीत हुई । “ 
संस्कृत-व्याख्या--तदेव = एतदेव, संशयस्थानम्‌ == संदेहस्थलम्‌, इति =एवम्‌, 
अंगुल्या करजेन, निदिश्य = निदिशं' कृत्वा, कुटीरवलीके = उटजपटले, गोप- 
. यित्वा = गोपन कृत्वा, स्थापितानाम्‌ = स्थानीकृतानाम्‌, असीनाम्‌ = कृपाणानाम्‌, 
एकमू == केवलम्‌, आफ्नप्य = निप्कृप्य, रिक्तहस्तेनेव - शून्यकरेणेव, मुनिना = 
गुरुणा, : पृष्ठतोऽनुगम्यमानः =.पृष्ठतोऽनुसृतः सान्‌, कफोलतलविलम्बमानान्‌ = 
'गण्डसलग्नान्‌, चक्षुश्चुम्बिनः - नेत्रसंस्पर्शकान्‌, कुटिलकचान्‌ = कुटिलकुन्तलान्‌, 
वामकरा ्गलिभिः = वामहस्ताङ्भ ,लिभिः, अपसारयन्‌ दुरीकुवंन्‌, मुनिवेशोऽपि 
= साधुवेषोऽपि, किञ्चित्‌ कोपकपायित नयनः = ईषत्‌ क्रोधकलुषित सोचनः, 
` करकम्पितक्ृपाकृपणकृपाण: == हस्तोदवेजितदयाशून्यक्गपाणः, महादेव्र=शंकंरम्‌, 
आरिराधयिषुः = सेवितुमिच्छुः, तपस्विवेप: = मुनिस्वरूपः अर्जुन इव = पार्थं 
`रब, शान्तवी ररसद्वेयस्नातः = शान्तवीरोभयरससित्तः, सपदि = ततक्षण एव, 
समागतवान्‌ = सम।गच्छत्‌, तर्निकटे = निदिप्टस्थानसमीपै, अपश्यत्‌, च ्= 
अलोकयत्‌ च, लतानाम्‌ = वल्लीनाम्‌, प्रतानानि = सूदमतन्तवस्तेपां, वितानम्‌ = 
विस्तार: तेन, वेष्टितम्‌, = वलयितम्‌, रम्भास्तत्रानां श्रियतम्‌ ` कदलीस्तम्भ- 
भयम्‌ तस्य, मध्ये = अन्तरे, नीलवस्त्र खण्डवेष्टिमुरद्धनम्‌ = नीलपटखण्डवलयि- 
तशिरम्‌, हरित्‌ कञ्चुकम्‌ = हरिद्वणोर्ध्ववस्त्रम्‌, श्यामवसनेन = कृष्णपटेन, 
आनड़म्‌ = आच्छादितम्‌, कटितटे = मध्यभागे, कर्बुरम्‌ = अनेकवर्णम्‌, अधोवसे- 
: नम्‌=नाभ्यूरुजङ्काच्छादनम्‌, यस्य तम्‌,` काकासनेवोपविष्टम्‌ = एतदासनविशे-- 
षणोदविष्टम्‌, रम्भायाः == कदल्याः, आलवाले : आवापे, अधोमुखस्य निम्ना-. 
ननस्य, खड्गस्य = कृपाणस्य, त्सरौ ¬ मुष्टौ, न्यस्तम्‌ स्थापितम्‌ विपर्यस्तम्‌ = 
न्यब्जीभूतम्‌' हस्तयुगलम्‌ >- करहयम, यस्य तम्‌, लशुनगेन्धिभिः = लशुनवासैः, 
निःश्वासैः = श्वास, कदली किसलयानि = रम्भादलानि, मलिनायतम्‌ = | 
मत्तिनीकुवंन्तम्‌, नवाङ्क_रितशमश्रुश्रेणिच्छलेत -- नवस्फुरितश्मश्रुराजिव्याजेन, 
कन्यकायाः = बालिकायाः, अपहरणरूप यत्‌ पङ्कम्‌ = पापम्‌, तस्य यः कलङ्कः स 
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एव पङ्कः =कर्दमः, तन कलङ्रतम्‌ = भ्रष्टम्‌, आननम्‌=मुलम्‌, यस्य तमु- ' 


बिशतिवर्षकल्पम्‌ = विशतिवषंदेशीयम्‌, यवनयुवकम्‌ -- यवनयुवानम्‌ । ततः = 
तदा, परस्परं =अन्योन्यम्‌, चाक्षुषे = नेत्रप्रत्यक्षे, सम्पन्ने = जाते, हष्टोऽहम्‌ = 
शातोऽहम्‌ इति =एव निश्चित्य = निश्चयं कृत्वा, उत्प्लुत्य = उत्पत्य, कोशात्‌ 
=ङपाणाच्छादनात्‌, .कृपाणम्‌ = असिम्‌, आक्कृष्य, युयुत्सुः = योद्धमिच्छुः, सोऽपि 


= यवनगुवकोऽपि, सम्मुखम्‌ = समक्षम्‌, अवतस्थे = स्थितान । ततः तदनन्तरम्‌, ` 


तयोः = यवनयुवक = गौ रसिंहयो:, एवम्‌ = इत्यम्‌, परस्परम्‌ = मिथः, अलापाः 
= वार्ताः, संजाताः = कृताः । * 


` हिन्दी-व्यास्या--तदेव _ वही । संशयस्थानम्‌ - संदेह का स्थान (6॥,। 
निदिश्य= निर्देश करके, 'मिर्‌ + 4/दिश + त्यप्‌ ' । कुटीरवलीके = कुटीर की 
ओरी में, ' “वलीकनिध्रो पटलप्रान्ते” (अमरकोष) । गोपयित्वा == छिपाकर 
'गुप्‌ +शिव्र्‌ + कत्रा’ | स्भापितानाम्‌-= रखी हुई । असीनाम्‌ --तलवारों में से । 
आकृष्य खींवकर । रिक्तहस्तेन - खाली हाथ । पृष्ठतः = पीछे पीछे, अनुगस्य- 


सानः=अनुगमत किये जाते हुये (पीछा किये जाते हुये), 'अनु.+ गम्‌ + णिन्‌ , 


+ शानच्‌ । कपोलतलविलम्धमानाम्‌ =गालों तक लटकने बाले (“बालों' का 
विशेषण) । चभुश्छुम्बिनः = नेत्रों को स्पर्श करने वाले । कुटिलकचान्‌ = टेढे- 
मेढे बालों को, 'कुटिला: कचाः, तान्‌ वायकराङ्ग लिभिः=वाँये हाथ की 

. अँगुलियों से । अपसारयद्‌ दूर करता हुआ (पीछे करता हुआ), 'अप + « सृ 
+ णिच्‌ + शतृ' । किङ्चित्‌ कोपकषायितनयनः = कुछ क्रोध से लाल नेत्रों वाला, 
'किञ्चचित्‌, क्ोप्रेन कषायितेः नयने यस्य सः' (बहुब्रीहि) । करकग्पितकृपाकृपण- 
कृपाणः = हाथ में कम्पित एवं निदंय तलवार को लिये हुये, 'करे कम्पित कृपा-. 


* वमन इपाणः यस्य सः (बहुब्रीहि) अर्थात्‌ इधर-उधर हिलाता हुआ क्रूरकपाण, | 


को हाथ में लिये हुए । आरिराधयिषुः -. आराधना करने की इच्छा वाले, 'आ+ 
4/राधि +संन्‌ ~ उ' । तपस्विवेषोष्जुन इव--तपस्वी के वेष वाले अर्जुन के 


समान; शंकर की आराधना के लिये अर्जुन (पाण्डव) ने धनुष्‌ लिये हुये तपस्या . 


की थी महाभारत की कथा है । जिस प्रकार अर्जुन वीर और तपस्दी दोनों 


के वेश में थे उसी प्रकार गौरसिह भी हाथ में तलवार लिये मुनिवेश में था, अत- _ 


एब अर्जुन के समान वीर और शन्त दोनों रसों से युक्त था--“'शान्तवीररसः 
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इयस्नात:” आगे लिखा गया है । संपदि = तुरन्तं ही। तप्निकटे-- (जहाँ पर 
केले के पेड़ हिल रहे थे) उसके निकट,। समागतवान्‌ = आया । अपश्यच्च = 
और देखा । लताप्रतानवितानवेष्डितरम्भास्तम्भत्रितयस्य = लताओं की विस्तृत 
वेलों से आच्छादित केले के तीन पेड़ों के, 'लतानां प्रतानानि तेषां वितानम्‌ तेन 
वेष्टितम्‌ रम्भास्तम्भानां त्रितयम्‌' इति (तत्पु०), प्रतान = सूक्ष्म तन्तु, वितान = 
बिस्तार, वेष्टित = आच्छादित, रम्भा केला । नीलबवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्ानस्‌ 
` =नीले वस्त्र के टुकड़े से शिर लपेटे हुए, नीलं यत्‌ वस्त्रखण्ड तेन वेष्टितोमूर्घा 
यस्य सः तम्‌ (कर्मधारय गर्भ बहुव्रीहि), (यवनयुवक का विशेषण) । हरित- 
कञ्चुक - हरे रंग का कुर्ता पहने हुए । श्यामवसनानद्धकटितटकंबु राधोवसनम्‌ 
"काले कपड़े को कमर में बाँधे हुए था और उसके नीचे चितकवर रंग का 
अवोवस्त्र (लुद्धी) पहने हुए था, ५यामवसनेन्‌ आनद्धम्‌ कटितटेः कर्बुरम्‌ यस्य 
तम्‌, (वहुग्रीहि), श्यामवतन = वाणा कपड़ा, “वस्त्रमाच्छादनं वासश्चेलं वसन- 
मंशुकम्‌ (अमरकोष); आनद्ध= आच्छादित, 'आ । 4/नध+ क्त' । कबुर = 
चितकःवरा (अनेक वर्ण), “चित्रंकिर्भीर कल्माष शवलैताश्च कर्बुर” (अमरकोष) 
८धोवतन--नाभि से नीचे का आच्छादक वस्त्र प्रकृत में इसका. आशय-'तहमत? 


या 'लुज्ञी से है । फाफासेनेनोपविष्टम्‌ = काक-आसन से बैठे हुए, काप,सन = - 
[नों घुटनों के वीच में चित्रुक (ठोढ़ी) डाल कर थे ठने को काकासन-वहते हैं । 


रम्मातवाजलग्नाधोमुख्खड्‌ गत्सरन्यस्तविपर्यस्तहस्तयुगलम्‌ =केले के आलवाल 
(थान्हा) पर नीचे मुख वाली रखी हुई तलवार की: मुठ्ठी पर दोनों “हाथों 
को उलटे रखे दुए, 'रम्भापा आलवालेलग्नः अधोमुखः यः खड्गः तस्य त्सरौ 
न्यस्तम्‌ विपयंस्तम्‌ हतयुगसम्‌ यस्य सः तम्‌' (बहुब्रीहि), आलवाल = आवाप 
(हन्दी में 'थाल्हा' या 'ओटा'), बृक्ष के चारों ओर जल के रुकने के लिये बनाए 
गये घेरे को आलवाल कहते हैँ--'स्यादालवालमावाप' (अमरकोष) । त्सरु= ' 
मुष्टि (तलवार की मूँ)--“त्सरुः खड्गादिमुष्टौ स्यात्‌’) (अमरकोष), न्यस्त = 
रखे हुए, विपर्यस्त = उलटे (न्युव्जीक्ृत) । लशुनगन्धिभिः= लहसुन की गन्ध 
वाले (श्वास का व्रिशेपण) । मलिनयन्तम्‌ --मसिन करने वाले। नवाङ्कः रितः 
इमथ्‌ श्षेणिच्छलेन = थोड़े-थोड़े से निकलते वाले मूंछों की पंक्तियों के ब्याज से, 


नवाङ्क,रिताया: श्मश्र श्रेण्या: छलेन (तत्पु), श्मथु = मूंछ । कन्यकापह्रण 


नन 
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प्कलड्पङ्ककरलङ्किसानंनम्‌ = कन्या के अपहरणरूप कीचड़ के कलङ्चुरूप पङ्क | 
से कलङ्कित मुख वाले; पङ्क = कीचड़--“पङ्कोऽस्त्री शादक्रदंमौ” (अमरकोष)। ' 
विशतिवर्षकल्पम्‌ = लगभग वीस वषं की अवस्था वाले । यवनयुवकम्‌ = मुसल- ` 


मान के लड़के को। चाक्षुषे दृष्टिगोचर (दर्शन), चक्षुपा भवम्‌, चाक्षुषम्‌ 


तस्मिन्‌ । सम्पन्ने - हो जाने पर । निश्चित्य = निश्चित करके । उत्प्लुत्य = . 


उछल कर, उत्‌ + १/प्लुड + ल्यप्‌' । युयुत्सुः = युद्ध करने की इच्छा वाला, 
युध्‌ ` सन्‌ * उ' । सम्मुखम्‌ = सामने । अवतस्थे स्थित हो गया, 'अव + 
१/स्था + लिट्‌' । तथौः==उन दोनों में (मुसलमान युवक और गौरसिह में) । 
परस्परम्‌ = आपस में । अलापाः= वात चीत । संजाता:--हुई । को 
टिप्पणी - (१) आश्रमवासी तपस्वी भी धर्म और देश की रक्षा के लिये 
-युद्ध करने को तैयार रहते थे । " 

(२) गौरसिह का अत्यन्त सटीक चित्र खींचा गया है । खड्ग धारण करने 
से वीरता और वेष से शान्ति की प्रतीति होती है। अतएवं वीर और शान्त 
रस दोनों से युक्त बताया गया है । 

(३) गोरसिंह की उपमा अर्जुन से दी गई है, अतः उपमा अलङ्कार है । 

` (४) इस खण्ड में अनेकत्र अनुप्रास का सुन्दर चण है, इससे चित्रात्म- 
कता द्योतित होती है । 


(५) 'कऱ्यका “7*““आननम्‌' में सभङ्ग पद'यमक अलङ्कार है। ७ , 


गौरसिहः-_कृतो रे यवनकलकलडूः-! 

'यवनयुवकः--आः। वयमपि कृत इति प्रष्टव्याः? भारतीयकन्दरि- 
कन्दरेष्वपि वयं विचरामः, शृङ्गलाङ्ग. लविहीनानां हिन्दुपदव्यवहार्याणाञ्च 
युष्माहक्षाणां पशूनामखेटक्रीडया रमामहे । 

गौरसिंह- [सक्रोधं विहस्य] वयमपि स्वाङ्कागतसत्त्वृत्तयः शिवस्य 
गणाः अत्रैव निवसामः। तत्सुप्रभातमद्य, स्वयमेव त्वं दीघँदावदहने 
पतङ्गायितोऽसि । 


'यवनयुवकः-अरे रे वाचाल ! ह्यो रात्रौ गुष्मतुकुटीरे रुदतीं 


समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ, एदा कदाचिद दयया जीवतोऽपि 
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त्यजेयम्‌, अन्यथा मदसि - भुर्जङ्गिन्या दंष्टा:. क्षणात्‌ कथावशेषाः 
संवत्स्यथ । 

हिन्दी अनुवाद--गौरसिह--रे यवन कुलकलड्ूः । कहाँ से (आया) । ` 

यवन युवक--अरे ! हम भी कहाँ से (आये हैं), यह पूंछना है । भारत की 
पर्वत गुफाओं में भी व्रिचरण करते हैं, (तथा) सोंग-पृंछ से रहित तया-कणित 
हिन्दू नामधारी तुम जैसे पशुओं का. शिकार से आनन्द मनाते हैं। | 

गौरसिह- क्रोध के साथ हॅतकर) अपने गोद (पास) में आये हुए (दुष्ट) 
प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण, हम सब भौ तो यहीं रहते 
हैं, तो आज का प्रभात शुभ रहा, (क्योंकि) तुम स्वयं ही तीव्र दावानल में पतंग 
के समान (जलने के लिये) आ गये हो । 

युवक->अरे-रे वाचाल ! कल रात्रि में तुम्हारी कुटी में रोती हुई 

जो ब्राह्मण की पुत्री आई थी, (उसे) तुरन्त दे दो । तब कदाचित्‌ (शायद) दया 
करके तुम जीवित भो छोड़ दिये जाओ, नहीं तो क्षण भर में ही मेरे इस 
सपिणी सी तलवार के द्वारा इसे जाने पर (तुम्हारी) कथामात्र अवशेष रह _ 
जायेगी । 

सरकृत-व्याख्या--गौरसिहः--रे यून 5लकलडू ! कुतः न= कुंत्रत्यः अत्र 
आगतोऽसि । 

यवनयुवकः--आः !- वयमपि यवना अपि, .कुत इति= कुत्रत्य. इति, 
प्रष्टव्याः = प्रश्नस्य विषयाः सन्तीति ? भारतीयकन्दरिकन्दरेषु = .भारतीयपर्वंत- . 
गुहासु, अपि वयस्‌ = यवनाः, विचरामः = पर्यटामः, श्रङ्गलाङ्ग.लविहीनानां = 
विषाणलाङ्ग. लरहितानां, हिन्दुपदव्यवहार्याणाम्‌ = हिन्दुपदवाच्यानां युष्माहक्षा- 
णाम्‌ = भवतुसहृशानाम्‌,. पशूनाम्‌ = चतुष्पदानाम्‌, आखेटक्रीडया = सृगयाखेलया; 
रमामंहे = मनोरञ्जनं कुम: । 

गौरसिंहः--[सकोपं हसित्वा] वयमपि तु = आश्वमनिवासिनोऽपितु स्वाडु- 
गतसत्वदृत्तयः = स्वक्नोडागतप्राणिदृत्तयः, शिव्रस्य= शंकरस्य, गणा: << रुद्रादयः; 
अत्रैव = इहैव, निंवसामः = वसामः, तत्सुप्रभातमद्य = सुदिबसोऽद्य, स्वयमेव 
त्वं = यवनयुवक, दीर्घदावदहने=तीब्रदावानले, पतङ्गायितोऽसि=पतङ्गृभिः 
बाचरसि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हु 


६० ] [ शिवराजविजय | 


यवनयुवकः--अरे रे वाचाल ! ह्यः = गते, रात्रौ = निशि, युष्मत्‌ कुटीरे = 
भवदुटजे, रुदतीम्‌ = विलपन्तीम्‌, समायाताम्‌ = आगतवतोम्‌, ग्राह्मणतनयाम्‌ = 


विप्रसुताम्‌, सपदि = ततक्षणमेव, प्रयच्छथ - दत्थ, तत्कादाचित्‌, दयया = कृपया, ¦ 
जीवतोऽपि = अभृतोपि, त्यजेयम्‌ = मुञ्चेयम्‌, अन्यथा, मदसिभुजङ््गन्या == ! 


मत्कृपाणगपिण्या, दष्टाः = कतिता:, क्षणात्‌ =क्षणानन्तरम्‌, कथावशेषाः = 
नाममात्रावशेपः, सं वत्स्यंथ == यतिष्यध्वे । 
हिन्दी-व्याख्या--'ययमपि कुत. इति प्रष्टव्या:--'हम भी कहाँ से . (आये 
हैं); यह पूँछना है, अर्थात्‌ यह पूछने का विषय नहीं है । भ्रारतीयकन्दरिकन्द- 
रेषु = भारतीय पहाड़ों की कन्दराओं में “भारतीया: कन्दरिणः तेषां कन्दरेपु' 
(तत्पु०), कन्दरा सन्ति अस्मिन्‌ इति कन्दरी = पहाड़ । श्डुङ्कलाङ्क, नविहीना- 
नाम्‌ = गींग-पूँछ से हीन (पयुप्माहृ्षणाम्‌ का विशेषण), भ्डुङ्ग= सींग, 
लाङ्च,ल = पूंछ । हिन्दुपदव्यवहार्याणाम्‌ = हिन्दु नाम से कहे जाने वाले । 
युष्माहृक्षाणाम्‌ - तुम्हारे समान । आखेटक्रीडया = शिकार के खेल रो । रमामहे 
, = मनोरञ्जन करता हुँ । बिइस्य = हंसकर । स्वाङ्कुगतसत्ववृत्तयः = अपनी 
गोद में आये हुए प्राणी ही बृत्ति (आहार) है जिनकी, स्त्राङ्क आगताः सत्वाः 
एव वृत्तय: येषां ते (बहुब्रीहि), सत्व = जीव, बृत्ति = जीवन साधन । तत्सुप्रभात- 
सध=तो आज का अच्छा सवेरा हुआ। दीघंदाबदहने - दीष्र॑दावानल में 
` दावदहन == वन की अग्नि -'दवदावौबनानले' (अमरकोष) । पतङ्गाणितोऽसि ८ 
पतङ्ग के समान आचरण कर रहे हो. “पत ङ्गमिवाचरिततः, पतङ्गायित्‌; 'पतङ्ग 
. औक्यच्‌ ! क्त । रुदतीस्‌ ¬ रोती हुई, '१/रद्‌ + शत्‌' (मत्री ०) । समायाताम्‌ = 
आई हुई । प्रयच्छथ -= दे दो ) तत्कदाचित्‌ - तो शायद । त्यजेयम्‌ =न छोड दूं । 
मदसिभुजङ्गिन्या = मेरे कृपाण रूपी नागिन से, मदसिः एव शुजङ्गिनी तया । 
दष्टाः = डंसे गये, “५/दंश + क्त' । क्षणात्‌ एक क्षेण के वाद, यतश्चाध्वकालः 
निर्माण तत्र पञ्चमी' से यहाँ पञ्चमी विभक्ति हुई है ।. कथावशेषाः := कथामात्र 
अवशेप । संवत्स्येय = रहोगे, 'सम्‌ + १/इतु + नुट्‌ (था', 'बुदूभ्यः स्यसनोः से 
परस्मैपद और “न वृद्भ्यश्चतु्भ्यः” से इट्‌ का निपेध | . 


` दिप्गणी-(१) 'पतङ्गायितोऽसि' में लुप्तोपमा अंलङ्गार है । @ | 
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(२) मदसिभुजज्िन्या = 'मेरी तलवाररूपी सपिणी से” यहाँ तलवार में : 
सर्पिणी का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है हि 

कलकलमेतंम्राकण्ये श्यामबटुरपि कन्यासमीपादुत्याय दृष्ट्वा च हन्तु- 
मेतं यवनवराक पर्याप्योऽयं गौरसिहः इति भा स्म गमदन्योऽपि कश्चित्‌ 
कन्यकामपजिहीषुंरिति वलीकादेक विकटखड्गमाकुर्ष्ये" त्सरो गृहीत्वा 
कन्यकां रक्षन्‌ तदध्युषितकुटीर निकट एव तस्थौ । 


गोरसिंहस्तु ““कुटी रान्तः कन्यकाऽस्ति, सा च यवनवृधव्यसनिनि मयि. . 
जीवति न शक्या द्रष्टुमपि, नाम किस्म्रष्ट्रम्‌ ? तद्याक्त्रव कवोष्णशोणित 
तृषित एष चन्द्रहासो न चलति, तावत कूर्दनं वा उत्फालं वा यच्चिकीर्षसि 
तद्विधेहि” इत्युकत्वा व्यालीढमर्यर्यादया सज्जः समतिष्ठत । 

हिन्दी अनुवाद--इस कोलाहल, को सुनकर, श्यामबदु भी कन्या के समीप 
से उठकर और देखकर, दुष्ट यवन युवक को मारने के लिये गोरासह अकेला 
पर्याप्त है, यह समझकर, कन्या का अपहरण करने के लिये अन्य कोई (यवन) 
न मा जाय,. इसलिये छज्ज़े से एक भयंकर तलवार खोंचकर उसकी मुठ 
कन्या की रक्षा करता हुआ- कन्या जिसमें स्थित थी उसी कुटी के निकट खड़ा 
हो गया । 

गौरसिह ने “कुटी के अन्दर कन्या है, और वह यवनों के वध के व्यसनी 
मेरे जीते जी छुने को कोन कहे? उसे कोई देख' नहीं सकता । जब तक 
तुम्हारे कुछ-कुछ गरम खून की प्यासी यह तलवार नहीं चलती है, तब तक ही 
तुम जो कुछ भो उछल-कृद करना चाहते हो, वह कर लो” यह कहकर पेतरा 
बनाकर तयार हो गया । 

संस्कृत-व्याल्या--एतत्‌ = इदम्‌, कलकलंम्‌ = कोलाहलम्‌, आकण्यं = भुत्वा, 
इयामबटुः = द्वितीय ब्रह्मचारी, अपि, कन्यासमीपात्‌ = बालिकान्तिकांत्‌, 
इष्ट्वा = अवलोक्य, च, हन्तुं= मारयितुम्‌, एतम्‌ = इमम्‌, यवनवराकस्‌ = छुद्- 
इतरोऽपि, कश्चित्‌ कन्यकाम्‌ = बालिकाम्‌, अपजिहीर्षुः ॐ अपहरण 
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कर्तुमिच्छुः, इति = ऐँत॑स्मात्‌, वलीकात्‌ = पटलभ्रान्तात्‌, एकम्‌ = केवलम्‌, विकट' 
खड्गम्‌ = भयंकर कृपाणम्‌, आक्कष्य =निष्काष्य, त्सरौ = मुष्टौ, गृहीत्वा = ` 
संगृह्य, कन्यकाम्‌ = बालिकाम्‌, . रक्षन्‌ = रक्ष्यमाणः, तदध्युषितस्य = कन्यया. 
सेवितस्य, कुटीरस्य ,निकटे =उटजस्य समीपे, एव, तस्थौ = स्थितः । ` | 
गौरसिहस्तु = एवज्ञामक: ब्रह्मचारीतु, कुटीरांतः = कुटीरमंध्ये, कन्यकाऽस्तं 
'=वालिकाऽस्ति, सा = वालिका, च, यवनवघव्यसनिनि = म्लेच्छवधव्यसनिनि,' 
मयि = गौरसिहे, जीवति = जीविते सति, द्रष्टुमपि = अवलोकयितुमपि न शक्या, 
=न क्षमा, कि नाम, स्प्रष्ठुम्‌ =स्पशंकर्तुम्‌ ? तद्‌ =तस्मात्‌, यावत्‌ = याव - 
. कालम्‌, कवोष्ण शोर्णिले -तृषितः = कोष्णरक्त पिपासितः, एषः - अयम्‌ चन्द्रहासः| 
= कृपाणः, न चलति =न स्फुरति, तावत्‌ = तावत्कालं यावत्‌, कूर्दनम्‌ = उच्चः 
लनम्‌, वा =अथवा, उत्फालम्‌ = उत्प्लवनम्‌, वा, यत्‌ चिकीर्षसि = कर्ततुमिच्छपि,| 
तद्विधेहि = तत्कुरु, इत्युत्वा = एवं कथयित्वा, व्यालीढमर्य्यादया -- युद्धावस्थान | 
विशेषमर्यादयां, सज्ज: = उद्यतः समतिष्ठत = स्थितवान्‌ । `: | 
हिन्दी-व्यास्या - कलकलम्‌ = कोलाहल को । कन्यासमीपातू. - कन्या के | 
समीप से । उत्थाय = उठ कर । हन्तुम्‌ = मारने के लिये । यवनवराकम्‌ घुर | 
यवन को । पर्याप्तः = पूर्ण समर्थ है । मास्मगमत्‌ न पहुँच जाय, 'स्म' के योग 
में लङ्‌ लकार तथा 'मा' के योग में 'अटू' का निषेध । अपजिहीर्षुः = अपहरण 
करने की इच्छा वाला, 'अप +^/हू + सन्‌ + उ' । बलीकात्‌ =छ्छप्पर बी! 
ओर से । विकटखड्गम्‌ =भयंकर तलवार को । त्सरौ तलवार की मूँ को || 
, गृहीत्वा = पकड़कर । रक्षन्‌ = रक्षा करता 'हुआ, “५/रक्ष + शतृ' । तबध्युषित- 
. कुटीरनिकटे = उस , कन्या) से युक्त कुटीर के निकट, 'तया अध्युषितस्य कुटीरस; 
निकटे' (तत्पु); अध्युषित = अधि -- १/वस्‌ (ब=उ सम्प्रसारण) + क्त! 
कुटीर =कुटी । तस्थौ = स्थित हो गया, '१/स्थ + लिटू! । र 
कुटीरान्तः=कुटी के मध्य में । यवनवधव्यसनिनि --यवनों - के वध के 
व्यसनी (“मयि' का विशेषण), यवनानां वधः एव व्यसनम्‌ यस्य सः तस्मित्‌ | 
जीवति = जीवित रहने पर । न शक्या = सम्भव नहीं है, \/शक्‌ + यत्‌ +ढाए 
(स्त्री०) । बष्टुम्‌ = देखने के ` लिये । “के नाम स्प्रष्टुम्‌ = छुने की क्या बात ! 
अर्थात्‌ किसी के छुने का प्रशन ही नहीं ` उठता । कबोष्णशोणिततृषितः = शर्ध 
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1 
कुछ गरम खुन-की प्यासी, 'कवोष्णस्य शोणितस्य तृषितः (तत्पु०)', कवोष्ण == 
ईषढ उष्ण, 'ईषद्‌ उष्णम्‌ कवोष्णम्‌' (अव्ययी०), इसके विकल्प में कोष्ण, तथा . 
कदुष्ण रूप भी बनते हैं--“कोष्णं कवोष्णम्‌ मन्दोष्णम्‌ कदुष्णं न्रिषुतद्वतिः 
(अमरकोष), तृषित = प्यासी, शोणित = खून । चन्द्रहासः = तलवार--"खंडगे 
ठु निस्त्रिशचन्द्रहासासि रिष्टये:” (अमरकोष) । कूदेनस्‌ > कूदना । .उत्फालम्‌ = 
उछलना । चिकीर्षसि = करना चाहते हो, “4/क + सन्‌ + लट्‌ (सिप्‌) । बिघेहि 
= करो । व्यालीदृमर्यादया = युद्धावस्थान के विशेष ढळू से (पैतरे आदि के 
साथ), व्यालीढस्य मर्यादा तया'। सज्ज: =तँयार ।- समतिष्ठतः = स्थित हो. 
गया, 'सम्‌ -- स्थः" ल० (तिप्‌)' । 
टिप्पणी--गोरसिह और शयामबटु दोनों के शौर्य और विवेक का दिग्दर्शन.. 
कराया गया है. छु 
ततो गौरसिहः दक्षिणान्‌ वामांश्च परश्शतान क्ृपाणमार्गानज्जीनकृत- 
` बतः, दिनकरस्पर्शचतुगु'णीकृतंचाकचक्यैः ` 'चञ्चच्चन्द्रहासचमत्कारै ` 
श्चक्ष्‌ं षि मृष्णतः, यवनयुवकहृतकस्य, केनाप्यनुर्लाक्षतोद्योगः, अकस्मादेव 
स्वासिता कलितक्लेबसंजातस्वेदजलजालं विशिथिलकचकुलमालं भग्न- 
भ्रू भयानक भालं शिरश्चिच्छेद 
हिन्दी अनुवाद--तब गोरसिंह ने दाँये-बाँये सँकडों कृपाण म्रागं को 
अङ्गीकार करने वाले, सूर्य की किरणों के स्पशं से चोगुनो किये गये चाकचिक्य 
वाले, चलती हुई तलवार के चमत्कार से चोंधियाई हुई आँखों वाले उस दुष्ट 
यवन युवक के, अमजनित स्वेद कण से व्याप्त, अस्त-व्यस्त बालों बाले तथा . 
विच्छिन्न भोहो से भयानक भाल वाले शिर को अपनो तलवार से एकाएक 
, (इस प्रकार) काट डाला कि उसका उद्योग किसी के द्वारा देखा नहीं जा सका। 
. संस्कृत-ध्याख्या--ततः = तदनन्त\म्‌ गौरसिहः= गौरबटुः, दक्षिणान्‌ «» 
` सव्यान्‌, वामान्‌ = अपसव्यान्‌, परश्शतान्‌ = शताधिकान्‌, कूपाणमार्गात्‌ = कृपाण 
युद्धपथान्‌, .. अङ्गोकृतवतः = स्वीकृतस्य, दिनकर करस्पर्शचतुर्गुणीकृतचाक 
«= सूर्ये किरणस्पेशेसंवद्धित प्रतिभासविशेषैः, चञ्चच्चन्द्रहोस्‌ चमत्कार > 
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- सञ्चरत्‌ कुपाणच्रमत्कारै:, चक्षूँषि = नेत्रान्‌, मुष्णत: == चारयतः, यवनयुवक्ष 
हतकस्य =दुष्टम्लेच्छयुवकस्य, केनापि, अनुपलक्षितोद्योगः - अहृष्टप्रयल; 
अकस्मादेव =सहसँव, स्वासिना =स्वक्रपाणेन, कलितक्लेद संजातस्वेदजलजातम्‌ 

== व्याप्तश्रमजनितस्वेदजलसृमूहम्‌, विशिथिलकचकुल मालम्‌ = शिथिलकेश 
समूहराजिम्‌, भग्नभ्रू भयानकभालम्‌ = विच्छिन्न भ्रुभीषणललाटम्‌,  शिंरः= | 
मुण्डम्‌, चिच्छेद = अच्छिदत्‌ । | 

.___ हिन्दी-व्याल्या - दक्षिणान्‌ = दायें । वामान्‌ = वायं । परश्शतान्‌ = सैकड़ों | | 

. कृषाणमार्गाद = तलवार चलाने | के मागं (गतिविधियों को) या 'पैतरो' को; | 
(इसके पूर्व के तीनों द्वितीयान्त पद इसी के विशेषण हैं ।) अङ्कीकृतबतः = अङ्गी: 
कार करने वाले (यवन युवक का विशेषण), इस प्रकार पुरे का आशय हुआ--! 
'दाहिने-बाँये, सैकड़ों पैतरे बदलने वाले (यवन युवक के) । दिनकर”-'""'चाक-! 
चकक्‍यें: --सूर्य की किरणों के स्पशं से चौगुना कर दिया गया है चाकचक्य जिसका | 
(चमत्कार का विशेषण है) । चलती हुई स्वच्छ तलवार पर सूर्य .की किरणों के | 

पड़ने से उसका चाकचक्य. (भ्रतिभास या . निकलने वाली किरणें) और अधिक । 

बढ़ गया है । दिनकरस्य कराणाम्‌ स्पर्शेन चतुगु'णीकृतम्‌ चाकचक्यम्‌ यंस्तैः | 

(बहुब्रीहि); चतुगुः णीक्कतम्‌ = चौगुना कर दिया गया है । चाकचक्यम्‌ = प्रतिः 

ह । चञ्चच्चन्त्रहासचमत्कारंः = चलती हुई तलवार के चमत्कार से; चञ्चत्‌ 

भ परणशाल, चन्द्रहास = तलवार । च्क्षुंषि=नेत्रों को । मुष्णतः= | 

चौंधियाने वाले (देखने की शक्ति जिसकी. नहीं. रह' गई है, (यवनयुवक का, 
विशेषण है)'। यवनयुवकहतकस्य = दुष्ट यवनयुवक के, हतक = दुष्ट । अनुपल | 
कषितोद्योगः = जिसका परिश्रम (उद्योग) नहीं देखा गया, 'अनुपलक्षितः उद्योगः | 
यस्य सः (बहुत्रीहि) । स्वासिना =अपनी ` तलवार से /:कलितक्लेद संजातस्वेर- | 
जलजालम्‌ = परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीने की. बूँदों से. व्याप्त (शिर की. 
विशेषण है), 'कलितेन क्लेदेन संजातस्य स्वेदजलस्य. जालः यस्मिन्‌, तत्‌ (बहु 
ब्रीहि); कलित == व्याप्त; क्लेद = श्वम | विशिथिल कचकुलमालम्‌ = बिखरे हु 
बालों वाले, विशिथिल = अस्तव्यस्त, कच = बाल, कुल = समूह, माला =पंकति। 

-विशिथिला कलानां कुलस्य माला यस्मित्‌’ (बहुब्रीहि), (शिर का विशेषणं 
है) । भग्न्न भयानकभालस = विच्छिन्न भौहों से भयानक भाल वाले 
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= काट दिया। |. 

टिप्पणी--( १) लेखक समास शेली की ओर उन्मुख है । 

(२) अनुप्रास की छटा तथा चित्रात्मकता द्रष्टव्य है । छ 

अथ मुनिरपि दाडिम कुसुमास्तरणःच्छन्नायामिव गाढरुधिर दिग्धायों 
` ज्वलदङ्गारचितायां चितायामिव वसुधायां शीनं . वियुज्यमानभारतभुव- 
मालिङ्गन्तमिव निर्जीवीभवदङ्गबन्धचालनंपरं शोणितसङ्खातव्याजेनान्तः ` 
स्थितरजोराशिमिवोदगिरन्तं `'कलितसायन्तनघनाडम्बरविभ्रमं सततः 
ताम्रचूडभक्षणपातक्रेनेव ताञ्रीङृत छिन्नक धरं यंचनहतकमवलोबय सहर्ष 
साधुवाद सरोमोद्गमञ्च गौरसिहमाण्लिष्य, भ्र भङ्गमात्ाज्ञप्तेन भृत्येन ` 
मृतककञ्चुककंटिवन्धोष्णीषादिकयस्विष्यानीतम्‌ पत्रमेकमादाय सगणः 
स्वकुटीरं भ्रविवेश । 


'छिन्न-भिन्न या टेढ़ी-मेढ़ीं भोंहो के कारण ललाट भयानक हो गया है। विच्छेद 


इति प्रयमो निइवःसः । 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद अनार के फूलों के आस्तरण (विरतार) से युक्त 
हुई सी, गाढे खून से लिप्त तया जलसे अंबारों वाली चिता के समान पृथ्वी सें 
सोने वाले (पड़े हुए), वियुक्त होती हुई भारतभूमि का आलिङ्कन करते हुए से, 
निर्जीव होने बाले अङ्ग बन्धो को हिजातें हुए, रक्तराशि के व्याज से अन्तःस्थित 
रजोगुण की राशि को उगलते हुए से, सायंकालिक मेघाडम्बर के विश्रम को 
` धारण किये हुए मानो मुर्गा खाने फे पाप से लाल हुए और कटे हुए शिर -बाले 
दुष्ट यवन की मुनि ने देखकर, हर्षपूर्वक (गोरातिह को) साधुवाद देते हुए, . 
रोमाञ्च से युक्त होकर (सुनि ने) गौरसिह को आलिद्धन करके, भङ्ग से 
` ही आदिष्ट भृत्य के दवारा मृतक के कुर्ते (चोगा), कटिबन्ध (कमरबन्द) तथा 
पगड़ों का अन्वेषण करके लाये गये एक पत्र को लेकर, (अपने) गणों के सहित 
अपनो कुटी में प्रवेश किया । क 
संस्कृत-ष्याल्या--अथ = तदनन्तरम्‌, ,मुनिरपि = ब्रह्मचारिगुरुरपि; दाडिमः 
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5६. | [. शिवराजविजय । 
कुसुमास्तरणाच्छन्नायाम्‌ --करकपुष्पावप्टर युक्तायाम्‌, इव, गाढरुधिरदिग्धायाम्‌ | 
` = गाढरक्तप्रसिक्तायाम्‌, ज्वलदङ्गारचितायाम्‌ = प्रज्वत्स्फुलिङ्गव्याप्तायां चिता- 
याम्‌ = चितौ, इव, वसुधायाम्‌ ` पृथिव्याम्‌, शयानम्‌ = लुण्ठन्‌, वियुज्यमान भांरत- | 
भुवमालि ङ्गन्तम्‌ = वियुज्यमानभारतवसुन्धरम्‌ संश्लिष्टम्‌, इव निर्जीभवदङ्गवन्धः 
चालनपरम्‌ = निष्प्राणीभवत्‌ सन्धियन्धस्फुरणनिरतृम्‌, शोणितसङ्घातव्याजेन = 
रुधिरप्रवाहच्छलेन, अन्तःस्थित रजो राशिमिवं = अन्तःस्थित रजोगुणसमूहमिव, उद्‌गि- | 
रन्तम्‌ - वमन्तम्‌, कलितसायन्तनघनाइम्वरविश्रमम्‌ = धारित सायंकालिकमेष 
बिडम्बनविलासम्‌, सततताञ्जचुडभक्षणपातकेनेव == नि रन्तरकुक्कुटाशनपापेनेव; 
ताम्रीकृतम्‌ = रक्तीकृतम्‌ छिन्नकन्धरम्‌ ङृत्तग्रीवम्‌, यवनहतकम्‌, अवलोक्य = 
'अवलोक्य = हप्ट्वा, सहर्षम्‌ = सानन्दम्‌, ससाधुवादम्‌ == प्रशंसन्‌, सरोमोद्गभञ्च | 
=' सरोमाञ्चतम्‌, गौरसिहम्‌ तद्ग्रह्मचारिणम्‌, ` आश्लिष्य = समालिङ्गध, | 
भर भङ्गमात्राज्ञप्तेन = अक्षितिकोचसंकेतितेन, मृतककटिवन्धोष्णादिकम्‌ = यवन- | 
युवककञ्चुकजघनपट्टिको प्णीषादिकम्‌ं, अन्विप्य . अन्वेषणम्‌ कृत्वा, आनीतम्‌ = 
प्रस्तुतम्‌, एकं पत्रम्‌ =लेखनमेकम्‌, आदाय गृहीत्वा, सगणः = सपरिवारः, 
» स्वकुंटीरम्‌ = स्वोटजम्‌, प्रविवेश - प्रवेशयामास । | 
, _ _ हिन्दी-व्यास्था--दाडिमकुसुमास्तरणाच्छन्नायाम्‌ - अनार के फूलों के 
आस्तरण (बिछौने) से युक्त (पृथिवी का विशेषण), दाडिम == अनार, आस्तरण 
= बिछौना, “दाडिमस्य कुसुमानाम्‌ आस्तरणं तेनाच्छन्नायाम्‌ (तत्पु०)।” आच्छन्न . 
: च्आवूत्त, आ - छ्‌ "क्त (युक्त) । गाढरुधिरदिरधायाम्‌ = गाढे खून से 
मनी हुई (पृथ्वी का. विशेषण), दिग्ध =निग्तः। गाढेनरुधिरेण लिप्तायाम्‌ 
„ (तन्पु०) । ज्बलबङ्गारचितायाम्‌ = जलते हुए अङ्गारो से व्याप्त, ज्वलत्‌ = जलते ` 
हुए, अङ्गार = स्फुलिद्ध, चित = व्याप्त । “ज्वलन्त: आजङ्गारास्तँः चितायाम्‌” 
` चितायाम्‌ . चिता में, “चिताचित्याचितिः स्त्रियाम्‌ (अमरकोष । शयानम्‌ = 
'सोते हुये,\/शोङ्‌ -- शानच्‌, । वियुज्यमानभारतथुवम्‌ = अलग होती हुई भारत 
वसुन्धरा को. वियुज्यमाना चासौ भारतस्य भः ताम्‌,” 'वि+ ^/यूज +^, शानच्‌' 
. (अलग होती हुई) । आलिङ्कन्तम्‌ = आति करते CN र का 
विशषण) .। निर्जाचीभवदङ्गडन्धचालनपरम्‌ र: निर्जीव हो रहे सन्धिवन्थो को 
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प्रथमो निश्वासः ] । ८७ 
हिलाते हुए (यवनयुवक का विशेषण), निर्जोबीभवत्‌ = निर्जीव होने चाल, 
"निर्‌ + जीव +च्वि+भू' । अङ्कबन्ध=अङ्गों के जोड़ चालनपरम्‌ = चलाने 
में लगे हुए । “निर्जीवीभवन्तः अङ्भबन्धास्तेषां चालने परः तम्‌” '। .शोणित्‌- 
सङ्कातव्याजेन = रक्तराशि के व्याज (बहाने). से, 'शोणितस्य सङ्घातः तस्य 
ब्याज: तेन’ । अन्तःस्थितरजोराशिम्‌ = अन्तःकरण में स्थित रजोगुण के समूह 
को । उद्गिरन्तम्‌ = उगलते हुए, “उद्‌ + गिर्‌ + शत” । कलितसांयन्तन- 
घनाडम्बर विश्लमम्‌ = सायंकालिक मेघ के विभ्रम को धारण करने वाले ।- 
फलित = धारण किये हुए, सायन्तन = सायंकालीन, घनाडम्बर = मेघों की 
विडम्वना, विश्वस = विलास । “कलितः सायन्तनस्य धनाडम्बरस्य विभ्रमः येन 
सः तम्‌” (बहुब्रीहि) । सायन्तन = साये भव: इस य्युत्पत्ति 'में 'सायञ्निरम्‌- ` 
सूत्र 'तुट' 'द्यु' और मान्त होकर “सायम्‌ तुट (त्‌) +द्यु (अन्‌) 
'्सायन्तन' बनता है । तास्नच्ुडभक्षणपातकेन = मुर्गा खाने के पाप से, ताम्रचूड 
= मुर्या--''कृकवाकस्तु ताम्रचुड: कुक्कुटचरणायुधः'' (अमरकोष) .।” ताञ्र- 
चूडस्य भक्षणेन :पातङ्कुस्तेन” (तत्पु०) ताञ्जीक्ृतम्‌ = लाल हो गये 'ताञ्ज । 
क्वि + कृतम्‌ । छिञ्षकन्धरम्‌ = कटे हुए शिर वाले । ससाधुवादम्‌ = प्रशंसा 
करते हुये । सरोमोद्रगमञ्च = रोमाञ्चित होते हुये । आश्लिष्य = आलिङ्जन 
करके, 'आ + १/ श्लिष्‌ + स्यप्‌' । छ्‌ भद्धमात्राजप्तेन == भृकुटी के संकेतमात्र 
से आदिष्ट हुए । भृत्येन = सेवक के द्वारा । भृतककञ्च्ुककटिबन्धोष्णीवादिकमु 

. == मृतक के कृत्त, कटिबन्ध (कमरबन्द) तथा पगड़ी आदि को (अन्विष्य == 
ढूंडकर (तलाशी लेकर) आनीतम्‌ =लाये गये । आदाय =लेकर। सगणः= 
सपरिवार । स्वकुटीरम्‌ =अपनी कुटी में । प्रविवेश = प्रवेश किया । 


प्रथम निश्बास ससाप्त 
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. अथ द्वितीयो निश्वासः 
रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्पति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति . ` कोशगते द्विरेफे, 
, हा इन्त | (हन्त ! ! नलिनीं गज उज्जहार ॥ (स्फुटकम्‌) | 
हिन्दी-अनुवाव--“राजि ज़ायगों, सबेरा होगा, सूर्य उदित होगा ओर | 
कॅमल खिलेगा.” कमल कलिका के अन्वर बन्द हुआ स्मर इस प्रकार सोच ही | 
रहा हा म उ हाथी ने उखाड़ दिया | । 
= [-- शस भ्रमरश्चिन्तयति,--“य 
ह मिः मादय भविष्यति, तदा नज ना क | 
“विष्यामीति”--हा कष्टम ! j | 
बज द म भ्रमरे इत्यं चिन्तयति एव एको हस्तिः आगत्य | 
हिन्दी-ब्याख्या--उदेष्यति = उदितः होगा । पद्धूजथ्री:--कंमल की शोभा, 


| 
Cr | 
- पक्का जातः पङ्कजः तस्य श्री; 'पख्ुज' शब्द योगरूढ़ शब्द है । = इस | 
नी । द्विरेफे = भ्रमर के, कुछ आचार्यो के अनुसार नि पब जावी | 
है।.' रेफो यस्मिन्निति द्विरेफ: अर्थात्‌ दो “रकार” वाले पद को द्विरेफ कहते | 
क प्रकार द्विरेफ सेः भ्रमर का-बोध होता है और भ्रमर से 'भौरा' का | 
 अर्थबोधे होता है । कुछ आचार्य द्विरेफ कोः योगरूढ़ पद मानते हैं और थह सीधे | 
"ही भ्रमर कां अर्थवोध कराता: है, जैसा कि कोशं का निवेश है--“द्विरेफ पुष्प | 
लिड्भृङ्गषद्पदश्रमरालयः + [| = « - 
(तिप्‌)' । ह यात वया ज्य ह तिर | 
| 


टिप्पणी--अस्तुत पद स्फुटक है । इसके भाव में र 
व में द्वितीय निःश्वास की कथा 
प्रतिबिम्बित होती है । अतएव व्यास जी ने इसको यहाँ पर उद्धृत. किया है । 
इस पद को वस्तु निर्देशात्मक मगलपरक भी माना जा सकता: है-- 'प्रन्थादौ | 
ग्रन्यमध्ये, ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरणीयम्‌' इस सिद्धान्त के अनुसार। & 
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' द्वितीयो निश्वास: ] | टू 


 ' तस्तु स्वतन्त्रे-यवनकुल-भुज्यमान-तिजस्रपुराधीश-प्रेषित: पुण्यनगरस्य 
| समीपे एव प्रक्षालित-गण्ड़शेल-मंण्डलायाः, -निर्झ रवारिधारा-पुरपूरित 
' प्रबल-प्रवाहायाः, पश्चिम-पारावार-प्रान्तप्रसूत-गिरि-ग्राम-गुहा-गभे-नि- 
' गतराया:अपि प्राच्यपयोनिधि चुम्बन-चञ्चुरायाः, रिङ्गत-तरङ्ग-भङ्गोद्‌, 
। भूतावत्तं-शतं-भीमायाः, भीमायाः नद्याः, अनवरत-तिपेतद्‌-बंकुल-कुल-क- 


= 
० 


 सुमकदस्ब-सुरभीक्कतमपि नीरं बगाहमान-मत्त-मतङ्गंज-मद-धाराभिः कटू 
| केर्वेन्‌; हय-हेषा-ध्वनि-प्रतिध्वनि-बधिरीक्कत-गब्युति-मध्यगाध्वनीनवगं:,-- 
। पटक्टीरकूट-विहित-शारदाम्भोधर-विडम्बन्न:, निरपराध-भारता$भिजन 


जनपीडन-पातक-पटलैरिव समुदुध्रेयमांन-तीलंध्वजे-रुपंलक्षितः, विजयपुः 
रेश्वरस्यान्यतम: सेनानीः अपजलखानः प्रतापेदुर्गादव्रिद्दर एव .शिववीः 
रेण सहाऽऽहवंदयूंतेन चिक्रीडिपु:. ससेनस्तिष्ठति स्म । 

हिन्दी अनुबांद--इधर तो यवनकुळ से शासित . विजयपुर नरेश के द्वारा 
प्रेषित, पुना नगर फे समीप हो बड़े-बड़े पत्रेतखण्डौ को प्रक्षालित करने वाली 
झरनो फी जलधाराओं से पुर्ण प्रबल-प्रवाह वाली, पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती 
पंत श्रेणियों की गुफाओं के मध्य से निकली हुई भी पूर्वी समुद्र को घूमने क 
लिये उतावली (ऊंची-कंची) उठने वाली लहरों के. भङ्ग से.(उत्पञ्ञ) सकडो 
मेंबरों .(आवतों) से भोदण 'सीमए. (नामक). लदी के अनवरत गिरने वाले . 
बकुलो : फे - पुष्पं. समूह सै सुगन्धित जल -को भी जंलक्रीड़ा करने वाले मद से 
मतवाले हाथियों को मंद-धारा से कठु-बनातां हुआ; शोड़ों के हिंनहिनाहट “को 


` ध्वनि-को प्रतिष्वति से दो.कोस के. सध्य के यात्रियों को बहरा कर देने: वाला, 


वस्त्रकुटीर: समूह (कपड़े के तस्त्र) से शरब कं बादलों को विडम्बित करने वाला, . 
निरपराध भारतीय जनता के उत्पीड़न से उत्पन्न पांप समूह के.. समान फहशने 
बाली . नीली." पताकाओं से पहचाना जाने . वाला, बीजापुर नरेश का अन्यतम 
सेनानी. अफजल. खाँ शिवंवीर के साथ युदरूपी जुआ खेलने की इच्छा से प्रताप 
दुर्ग फे निकट ही सेना सहित रका हुआ था । 

संस्कृत-व्यासया--इतस्तु = द्वितीयतस्तु, स्वतन्त्रम्‌ = स्वच्छन्दम्‌, यद्‌ यवने- 


य ८९५ £ ॥ 
~ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ शिवराजविजा 


=म्लेच्छ कुलम्‌, तेन, मुज्यमानस्य «-शास्यमानस्य, विजयपुरस्य == यन्नाम 
नरस्य, अधीश्वरेण = स्वामिना, प्रेषितः = प्रहितः, पुण्यनगरस्य == पूनानगरस्‌ 
समीपे एवः=निकटे एव, प्रक्षालितगण्डशैलमण्डलायाः = धौतं गिरिच्युत स्युः 
शिला मण्डलाया;, - निङ्लंराणाम्‌ =स्रोतसामू, वारिधारापूरे; = जलधा सासमूहै 
: पुरितः ==भरितः, प्रबल; =वेगवान्‌,, प्रवाहः == प्रवहणम्‌, यस्यास्तस्याः, पश्चिम, 
पारावार: = पश्‍चिभसमुद्रैः; ` तस्य, प्रान्ते = निकटे, ` यः गिरीणां = पर्वतानाम 
ओमः == समूहः, ` तस्य, - गुहानां = गह्वराणाम्‌, गर्भतंः = मंध्यतः, निर्गताया: 
समृत्पन्नांग्राः, अपि; प्राच्य .पयोनिधेः प्राच्य. समुद्रस्य, चुम्बने = संशतेषगे 
चळ्चुरायां: = चञ्चलायाः, .' रिङ्गताम्‌=चसताम्‌,, तरङ्गाणामु च ऊर्मीणाग 
अज्ञ = चेंदेः, उद्भूता; = सञ्जाताः ये आवतंशषतोः == विभ्र्मशताः, तै; भीमायाः 
= भीषणायाः, भींसाया:---'भीमा” “ इति. नाम्न्याः, नद्याः = सरित्‌; अनवरत 
=निरन्तरभु, -निपतताम्‌.==प्रच्यवृतास्‌ः ` बकुलकुलकुसुमानाम्‌= वञ्जुलकुत 
पुष्पाणाम्‌, : कदम्बेन = समूहेन, - सुरभीकृतम्‌ = सुगत्धांयितम्‌, अर्पि, „तीरम्‌ 
जलम्‌, :वग़ाहमानमत्त॑मत ङ्गजमदधाराभिः = तिमजञ्जन्मत्तकरिदानवारिधाराभि, 
कंट्रकुंवंनु -- तिक्तीकुवंनू, हयनाम्‌ = अश्वोनाम्‌, हेषाश््वनिः = पँहन-हिने'ति रव 
स्तंस्य; अति्वरनिः == भ्रतिनिःस्वनस्तेन, 'बघिरीकृतः > श्रुतिशक्तिविक्कलीइत, | 
गव्यूतिमध्येगः<गव्यूत्यन्तंवत्ती, अध्वनानवर्गः == पथिकसमूहुः,; येनः: सः; पट 
कुटी रके; न= सपर्कारिकासमुहै', _ विहिता = सम्पादिता, शारदास्भोधरांणाम्‌= 
शरभ्मेधानास विडम्बना > अनुकृतिः, येनः सः; निरंपराक्रभारंताऽभिजतजनपी्ाः 
पातकपटलैः = निर्वोषभारतीयजनोत्पीडनपापराशिभि: इव; संमुदेयभाननीलध्वा 

प्रकम्पर्मातंमीलपताकाभिः बिजयपुरेशवरस्य <ंबीजापूरनरेशस्य/ ख्यतम 
अंतेकेष्वेक,. सेनानीः लव बमूपति:, अंपजसखान:+*'अफजलंखा? भामक:; अताप: 
बुत्‌ = सिहदुर्गात्‌, अविद्वृरे: एव == निकट सर्च, (शिववीरेण सह, 'त्याहूवयूतेत 
बुढहुरोदरेण,, जिक्रोडियु:+-हंततुमिच्छु! सेनायुक्ता, तिष्ठति / में 


णण) 5 । हेबतखुम्‌ ७ वा्‌ eo र ness | 
पक्तिः (कम) भुयसोन ¬ १/ कुन्‌ म शावच्र = ओग. किवा बाता हुआ 
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| दितीयो निश्वास: ] 


पुण्यतगरंस्य = पूनानगर के.। प्रक्षालितेगण्डशेलमण्डलाया: << पर्वत सें टुटकर सिर. ` 
हुए शिलाखण्डो को प्रक्षालित “करने वाली (नंदी का. विशेषण ),-प्रक्षालिंत > 
घोये. गये, गण्डशैल पर्वेत से गिरे. हुए बडे-बडे .पत्यर । 'प्रक्षालिंतानि'गण्डशैला 
नाम्‌ सेण्डलानि यया तस्याः (बहुब्रीहि)-1 निझरवारिधासपुरपूरितप्रबस्फ्ंबाहावा: 
=शरनों की.-जलधारां समूह से पूर्ण प्रबल प्रवाह-वालो (नदी का. विशेषण) । 
निझराणामू वांरिधारापूरैः पूरितः प्रबलः . प्रवाहः यस्यास्तया: (बहुत्रीहि) । 
पश्‍्चिमपारावररप्ान्तगिरिग्रासंगुहासर्भेनिर्गेतायाः =पश्चिंमी समुद्रः के. किनारे की 
पर्वत श्रेणियों की गुफाओं के मध्य से निकलनें वाली (नेदी का विशेषण), 
पारावार =समुद्र, प्रान्त =तट प्रर; : ग्राम = समूह, गुहा = गुफा, गर्भ = भ्य, 
निर्गता =निकली हुई । पश्चिमश्चासो पारावारः तस्य श्रान्ते गिरीणा ग्रामस्तस्प्र 
गुहाः" तासा. -गञेतः: निगंतायाः (तत्यु०) । प्राच्यपयोनिधिचुस्बनचञ्चुराकरः = 
पूर्वीः समुद्र के चुम्बन. के लिये उतावली -। :भ्राच्यः:पयोनिधिस्तस्य चुम्बने : चुः 
रायाः' (तत्पु०); प्राच्य: =पराच्यां - भवः ' प्राच्यः (पूर्व सेः. स्थित), पयोगिधित्त . 
समुद्र, पयसाम्‌ निधि: .पयोतिधिः | चञ्चुरा == चञ्चल (उतावली] | रिक्त 
सरङ्गसङ्गोद्सूतावतंशसभीसायाः = चञ्चलः. तरङ्गोक्रे भङ्ग से उत्पक्न'सैकडीं: 
आवतो. (भंवरो) के कारण भयानंफे (तदी का. 'विशेषण), .रिज़ल्‌+*सेज्चरुण: 
शील; :तरंज्ैः= लहर, भङ्ग =हूड्वे से, पदुसेत ><उत्पन्तं, आवर्त": भेव 


== सैंकड़ों, “भीमा म्ह भयानकः । “रिङ्गत्ाम्‌ ` तरङ्गाणम्‌ भङ्गः .उदभुताः; ` 


आवर्ताती शतास्तैः भीमामाःः (तत्यु०) । .अतधरतेः :सुरसीहेतंल्‌ 
गिरते, बाले: बकुल पुष्प;समूह से सुगन्धित, .अदंबर्‌तं निपततास्‌ बकुल कुलस्य 


कुसुमानां कदभ्वेन सुरभीइतमु' (तत्यु०)-)-षंगाहुभातसंससंतकूजमदधारार्थि: 
दया (लोग) करने वाले मंतवाले "हाथियों की मंदघाना:से, बगाहमाव जन 


बष्टिभागुरिरस्लोपमवाप्योदप्सर्गगीः 


“बिकल्प से लोप हो जाता है ग्ुरिस्ल्लोपमंवाप्योद्प्सर्गय़ो:” । | 


मत्तङ्गज = हाथी । मंद = हाथी से बहने बाला जल । “'वयाहनानानाम्‌ःम्मदङ्गः, -- 
मंदंधाराभि: (तंसं) । -कहकुवंस्‌==बाट्‌ बनाता हुआ तः ःः 

बर्ग”: भोड़ों को हिनहिनाइट की| ध्वनि की भ्रतिद्वनि:से गहरा कर 

है दो कोस के मध्य के यालियो का वर्ग जिसके दीपा: (वरनसंखाँ का जिम्‌) 


९९ 
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हेषा >> घोड़े की हिनहिनाहट (ध्वनि), प्रतिध्वनिर ध्वनि के कारण उठते वासी 
ध्वनि, बधिरीकृत = बहराकर दिया गया है, 'बधिर--च्वि'--कु-ः क्त ससय 
=दो' कोस, 'गो+यूति’ (निपातनः से); भध्य == मध्य के मध्येगच्छतीति 
सध्थग:, अध्वनीन पथिक, वर्ग = समूह्‌ । हयानां हेषाध्वनिः तेषां प्रतिध्वनिः 
बधिरीकृतः गष्यूतिमध्यंम: अध्वनीनाना वग: येन स (बहुन्नीहि).। “पठकुटीर 
विडम्बनः'=वस्त्र की. कुटी (तम्ब) के समूह से शरद: के .मेघो को विडम्बि 
कर दिया है जिंसंने (अफजलखां का: विशेषण) पटकुटीर>> तम्बू. या खेमा, कूर 
= समूह्‌, -शारद == शरत्कालीन, . अम्भोधरःन= बांदल, विडम्बना = उपहास -। 
पटकुटीराणां:कूंटैः विहिता शारदानां अम्भोधराणां विडम्बना येन स (बहुंद्रीहि)। 
“निरपराध "` "पटलैः? = निर्दोष भारत के भिजन (निवासी) लोगों के : उत्पीढ़ा! 
के पाप समूह के 1 निरपराधः = भारंतताभिंजनाः ये जनास्तेक पीडनेन पात 
कपटलै;' (तत्यु०)। सुद्धयमाननीलध्वजै:---फहराने वाली नीली पताकाओं ह 
समुदूयमानाः - नीलध्वज़ा: तैः (कर्मधारय) .। समुदूयसान == 'सम्‌ + उत्‌ + 
१८% + शांनव्‌”. ८ उपलक्षितः «< प्रतीत होते. षाला । अन्यतमः --अनेकों हें 
एक । सेनानी नट सेनापति,: 'सेना'+ आनुक्‌ + छीष्‌: (स्त्री)! । अदिदूरे == समीप | 
मै आहेषचूतेन +- युंदररूपी जुआ से ।: 'आहुव: एन चूंतस्तेन', आहुव-< गुढ! 
चिनुने . की इच्छा वाला; “१/क्रीड 4: सन्‌ + उ ।.. तिष्ठति स्म । 
हक “स्मः: के योग. में 'लिटू के स्थान पर 'लट्‌' का प्रयोग होता है 


उत्पीडन से. उत्पन्न पाप राशि:की ` संम्भावनां भफजलखाँ के नीलध्वज में री 
गई: है, अतः उत्प्रेक्षा भसङ्कार है । र 
(र) अनुप्रास अलङ्कार की समांयोजना,से वर्णन, में सजीवता. है. 
(३) :भीमा नदीं का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण कियांहे। 
(४) 'पश्‍चिमी.समुद्र-के किनारे के पर्वतों से निकली नदी पूर्व के समुद्र के 
चुम्बन के. लिये: उतावली” . इससे .पाशचात्यं,रमणियों . का प्राच्य सम्पर्क रूप | 
पारी "णि परिलक्षित होता है । 


| 
(१) ` “निरपराध नीसध्वरजः”~--न्तिरंप्रांधंः भारतीयों. के 
1 
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| (५) 'हयहेषाध्वनिंत्रंतिघ्वनि’ मैं यद्यपि हेषा' घोडे-के शब्द को कहते हैं 

हे. तयापि उस पूवं . 'हय' शब्द का निर्देश स्पष्टार्थ साहित्यिक: है, यथा--. - 

। 'संकीचकरर्मारुनपूणं रन्ध्रः” (रघुवंश) । 6° 

' . मथ जगतः प्रभातजांलमाङृष्य, कमलानि सम्मुद्र्,'कोकान्‌ सशोकी 

| कृत्य, सकल-चरांचर-चक्षुःसञ्चार-श क्तिं शिथिलीकृत्य, कुण्डलेनेव निजः 

' मण्डलेनः पश्चिमामाशां भूषयन्‌, वारुणी-सेवनेनेव . माञ्जिष्ठमञ्जिस- 
रड्जित:, अनवरत-भ्रमण-परिश्रमःश्रान्त इव - सुषुप्सुः, म्लेच्छ-गण- 

| बुराचारःदुःखाऽक्रान्त-वसुमतीवेदनामिवं समुद्वशायिनि निविवेद्रयिषुः, 

| 'वैदिक-धमं-ध्वंस-दशंन-सञ्जातनिर्वेद-इव' गिरिगहनेषुं प्रविश्य तपश्चिः 
कीर्षुः, घमं-ताप-तप्त इव समुद्रजले सिस्नासुः, साम्नं समयमवंगत्य सन्धयो 

| पासनमिव विधित्सुः, “नास्ति कोऽपि मत्कुले; यः सकण्ठग्नहं धर्मे-ध्वंसिनो 
यवनहतकानूः यज्ञियादस्माद्‌. भारतगर्भान्मिस्सारयेत्‌'' इतिं चिन्ता$- 

। क्रान्त इव कन्दरि-कन्दरेषु `प्रवियिक्षुभंगवान्‌, भास्वान्‌, क्रमशः क्रूरः 
कंरानपृहांय; हश्य-परिपूर्णं-मण्डलःःसंवृत्य, एवेतीभूय, पीतीभूय, 

| भूय च गगनधरातलाभ्यामुभयत आक्रम्यमाण इवाऽण्डाकृतिम ङ्गी कृत्यं, 

| कंलि-कौतुक-कवलीकृत-सदाचारःप्रचारस्य॑; पातकःपुञ्जःपिञ्जरित 

| धंमेस्थ च यवन-गण-प्रस्तस्य भारतवर्षस्य च स्मारयन्‌, 'अन्धतमसें .च 

| जगत्‌ पातयन्‌, चक्षुषामगोचर एव संजातः । 

| हिन्दो सनुवाद--इसके बाद जगत्‌ के प्रकाश. समूह को खाच करके, कमलों 

। को सम्पुटित करके, चकवाकों. को शोकमग्न करके, सम्पूर्ण जड़-चेतन के . नेत्रों 

| की सञ्चार शक्ति को शिथिल करके, कुण्डल के. समान अपने मण्डल से पश्चिस 

| दिशा को विशूवित करते हुए, मानो वादणी (मन्दिरा तथा पश्चिम दिशा). के. 

| सेचत से संजीठी. की लालिमा .से. लाल हुए, मानो निरन्तर खमण से श्रात्त.. 

| होकर सोने को. इच्युक,. मानो म्लेच्छों के दुराचार के दुःख से आक्रान्त पृथ्वी, 

| के वेदना. को समुद्रशायी (भगवा) सै निवेदन करने के इच्छुक, मातो बंदिक 
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[ शिंवराज़बिज़ए 


€> धर्म के ध्वंसःको देखकर निवद (वैराग्य) भाव फो प्राप्त होकर: दुर्गम पत 
, में प्रवेश फरके तपस्या करने के इच्छुक, मानो धूप,से संतप्त हुए समुद्र-जल र 

: “स्थान करने के इच्छुक, "मेरे कुल में ऐसा कोई नहीं है, जो धर्मेध्बंसी इन बु 

` यन्ते को, यज्ञ फे. योग्य इस भारत भुमि से गला. पकड़कर बाहर निकाल दे" 
इस चिन्ता से व्याकुल हुए से पर्वत की गुफाओ में प्रवेश फरने के . इच्छु, 
सयात्‌ सूर्य क्रमशः कठोर किरणों को छोड़कर, अपने सम्धुर्ण मण्डल को झर 
जमाकर; (फ़मशः) क्षफेद, पीला और फिर लाल होकर, आकाश . औरं पृथिषं 

के हारा दोनों ओर'से आफ्रान्त हुए से अण्डाकार बनकर, कलियुग के प्रभाव.) 
'विनध्द सबाखार याले पाप पुञ्ज से 'पीले पड़े हुए धमं वाले तथा यवनों से प्रश 
आरतवर्ष का स्मरण कराते: हुए; संसार को .घोर अन्धकार: सें गिराते' हुए तेण 


से बकरे हो गये । 


न: समस्तस्थावरजङ्गमनेषक्रियाशक्तिम्‌, शिथिलीक्कता = अवरुद्धघ, षडे. 


भासू, भूएयधु्=्अलङ्भू वेन्‌, RS वारुणीसेवनेन = पश्चिमदिरगमनेन मदिरा सेवगे! 
वा, इव, ङ्जिर्सरञ्जित; «,मार्ड्जिष्ठरक्तिमारक्त, अनवस्तश्रर्मग' 
परित्रमधान्त;  पर्तेतंप्क्चलनखेदखिन्नः: इव सुषूप्तुः = स्वप्सुमिच्छुः, ` म्लेच्छं 
गणस्य== यननसमूहस्या/ दुराचारैः = अनाचारः, दू:खाक्रान्ता पा: = व्यथा 
वराय; :वसुभते; == वसुन्धरायाः; वैदनाभ्‌ =नपोडाम्‌ इव, समुद्रंशायिनि 
.विच्णौ। तिविषेदियुं += निवेदन कर्तुमिच्छुः बँ दिक धर्म्यं सदर्शेनसञजातति | 
स॑नोतनेधरभविनाशोत्पन्ननिवंद:,:इव, गिरिंगहनेु == प्वेतदुगेमेषु, ht 
प्रवेश कृत्वा; 'तपंड्चिकीषुः  तंपष्क्तमिन्छुः,'चर्मतांपतप्तः += तपनतापंपीःि 
समुदरंजलेःः= पयो धिपयंसि,' सिस्नासु: स्नान क्तुमिच्छुः, सायम्‌ समयम्‌ is 
अवगत्य = ज्ञात्वा; .सत्ध्योपासनमिव्षः= सायन्तनम्‌ पुजन 
| टर विधित्सुः == चिकीर्ष; सास्ति=न विद्यते पा मतुः 
।.. -अस्मत्कुटुस्वे,. य:“सकेण्ठेप्रहस न्नकण्ठं गृंहीत्वा, धमंध्वंसिनः = कार 
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| द्वितीयो निश्वासः ] 


' अवनहत॒कान्‌ == दुप्टम्लेच्छाच्‌, यज्ञियात्‌ = यज्ञसम्प्रादनयोग्यात्‌, अस्मात्‌, उतः 


गर्भात्‌ = भारतभूमेः, निःसारयेत्‌ = बहिःकुर्यात्‌, इति ==एंतत्‌, चिन्ताङ्गान्तः "= 


' चिन्ताग्रस्तः, « इव, कन्दरिकन्दरेषु = पवंतगुहासुः, प्रविविशुः = प्वेष्टुमिच्छुः, ` 


भगवान्‌ भास्वान्‌ = ऐश्वर्यशाली सूर्यः, क्रमशः = शनैः शनैः, क्रकरान्‌ == ती्र- 
किरंणान्‌, अपहाय-= परित्यज्य, हृश्यपरिपूर्णमण्डल:*- इश्य सकलबिम्बः, संदृत्य 


। = सञ्छाद्य, एवेतीभूय = धवलीभूय, पीतीभूय == पीतवर्णो झ्रत्वा; रक्तीभूय = रुधिर 


वर्णोभूत्वा, च, गगनधरातलाभ्याम्‌ = द्यावा-पृथिवीभ्याम्‌; उभयतः, आक्रम्यमाण 
इव = आक्रान्त इव, अण्डाक्कतिम्‌ = अण्डाकारम्‌, अङ्गीकृत्य = समेत्य, कलिकौतुकः 
कवंलीकृतसदाचारप्रचारस्य्‌ =: कलिकौतृहल विनष्टसदांचारस्य, पातकपुञ्जः 
पिञ्जरितधर्मस्य =अंघौघपीतधर्मस्य, . यवनगणग्रस्तस्य = म्लेच्छबुन्दाक्रात्तस्य,, 
अन्धतमसे = गाढान्धकारे, च जगत्‌ = संसारम्‌, पातयन्‌ = समानयन्‌, चक्षुषाम्‌ == 
नेत्राणामू, अगोचरः = अदृश्यः, एव, संजातः न्ःअभूत्‌। . 


हिन्दी व्याख्या“ श्रभाजालस्‌ == दीप्ति .. समूह को । आङृष्य खींचकर । 
सम्भुद्रथ == सम्पुटित करके, 'सम्‌ + १/मुद्‌ + ल्यप्‌' । कोकानु = चक्रवाकों को। 
सशोकीकृत्य > शोकमग्न करके, स (सह) + शोक + च्वि+ ९/ छ + ल्यप्‌ । 
सकलचराचरचकुःसंञ्चारशक्तिसू= सम्पूर्ण जड़े चेतन के नेत्रों की दर्शन शक्ति 
को, 'सकलस्य चराचरस्य चक्षुषास्‌ सञ्चारस्य शक्तिंम्‌ (तत्पु) । शियिलीकृत्य. 
= शिथिल करके, "शिथिल च्वि +/कृ+त्यप्‌'.। निजमण्डलेल ˆ अपने 
मण्डल से.। पश्चिमाम्‌ आशास्‌= पश्चिम दिशो को, “दिशस्तु . ककुभः काष्ठा 
आशाश्च हर्तिश्च ताः? (अंमरकोष्‌) । भूषयन्‌ विभूषित करता हुआ, '१/भूष्‌ 
(अलंकरणे) + णिच्‌ ‡ शतृ (प्रथमा ए० व०)' । वारुणीसेवनेन= पश्चिम दिशा, 
में जाने से अशवा मदिरा के सेवन से, वारुणी -1 पश्चिम दिशा तथा मदिरा" 
'सुरा प्रत्यक्‌ च बारणी' (अमरकोष). इसका आशय यह है कि सूर्य पश्चिम 
दिशा में जाने से. बैँसेही रक्ताभ हो रहा है मानो वह मदिरा (वारुणी) का 
सेवन किये हो । इव =-उत्रेक्षावाचक । साड्जिष्ठसब्जिसरण्जितः = 'मंजीठ' 
की साली से लाल । 'मंजिष्ठ' एक प्रकार के बुष का प्रव है, जो लाल . 


` होता है। लोक में इसे. 'मंजीठ' कहते हैं । मञ्जिष्ठाया: अयं. माड्जिष्ठ:-- 
_ >मंज्जिष्ठ म अण्‌ ? “माञ्जिष्ठशचासौ मञ्जिमा तेन रस्जितः (तत्पु) । मज्जिय' 
2 ५ द 


९4 
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[ शिवराजविजा, 
= लालिमा, रञ्जित = रक्त । अनवरतस्चमणएरिशसश्चान्त इच्‌-- निरन्तर परि, 


भ्रमण के परिश्रम से परिश्रान्त हुए से । 'अनवरतं यत्‌ भ्रमण तस्य परि, 
स्तेन शान्तः; (तत्यु०) । सुषुप्सु = सोने का इच्छुक । स्लेच्छगणदुराचारबु:खाक्रान' 
चसुमतीयेदनाम्‌ = यवनों के दुराचारों से आक्रान्त पृथिवी की वेदना को| 
म्लेच्छगण == यवनों, ` दुराचार अत्याचार, दुःखाक्रान्त = कष्टः से पीडित, 
'वसुमती ऊ पृथिवी, वेदना = पीड़ा । “म्लेच्छगणस्य दुराचारैः .दुःखाक्रान्ताय, 
.वसुमत्या वेदनाम्‌ (तत्पु०)”। इव == मानो 1 समुद्रशायिनि समुद्रः में. श 
करने वाले, समुद्रे शेते इति समुष्रशायौ तस्मिन्‌-समुद्र + १/शीङ्‌ फ इन्‌ (सप्तमी, 
ए९.व०) । निविवेवयिषुः = निवेदन करने का इच्छुक, 'नि-- वि /विद्‌+| 


के बिनास के दशेत से उ बरा वाला । निर्दा “वदिस 
सतस्य इनेन सञ्जातः. निवेद यस्य सं” (बही हि) । इव = उतो 
वाचक । गिस्मिहनेषु > दुर्गम पर्वतों में 1 तपश्चिकीरषुः == तपस्या” करने का । 
इच्छुक" | चिकीषुं ==करने का. इच्छुक--“द/ कृ +संन्‌ः+ उ (प्रथमाः ए, | 
भवा 'संतप्त । सिस्नासुः = स्नान करने की 
'इज्छा, वाला, “१/स्ना + सन्‌ + उ (प्रथमा ए०` व०)'†। अवगत्य == जानकर | 
य्य यावत 
(वणा) ले ८ मेरे बल. मे! सकहन कोह (जथे का 
सता हस्तेन संहितमिति, (अव्य), । धर्मक्वंसिनः '= धर्म का विनाश. 
३. 7 यवनहतकोन्‌ 82200: पलि “दुष्ट यवनों'को ॥ यनियातू यज्ञ करने के योग' 
क ries ` शत्तस्या.घखनो” सूत्र से 'घ' प्रत्यय तंथा ,'घ? को. इ 
हुमा है।भारतयर्भावू = भारत के-गर्भे (भूमि) से । निल्हारयेत लिका 
निस्‌ + 4/सृ + णिच्‌ + लिङ्‌ (प्र० पु०, -एकवचन) फन्दरिकन्बरेवु 2 रेष = पवतो 
:की गुफार्यो में [.कन्दरिनु “पवत, 'कन्दरिणाम्‌ = कन्दरेषु' (त्युः) [ 'प्रविविधुः 
प्रवेश करने की इच्छा वाला, प्रक ५ विंशू+ उ (प्रथमा) I. सास्वाव्‌= 
. हे. हूरकरावृ कठोर; किरणों को । अपहाय = छोडकर । स्पर्ष 
मण्डले; = देखने योग्य है: सम्पूर्ण विस्‍्ब जिसका,. श्य सम्पूर्णम्‌ मग्डलम 
९६ ४ 
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दितीयो निश्वास: -] 


` प्रत्यय तथा 'ल्यप्‌ हुआ । आक्रम्यमाण इव = धाक्रान्त हुए के समान, 'आ ॐ 


%/क्रमु+ य+ शानच्‌ (प्रथमा) । अण्डाकृतिमु = गोलाकार । अङ्गीकृत्य =अङ्गी- ' 
कार करके । .कलिकोतुककवली छृतसंदाचारप्रचारस्य कलियुग के प्रभाव से 
नष्ट कर दिया गया है सदाचार का प्रचार जिसके । कौतुक = कौतूहल 
कवलीकृत = विनष्ट । “कलिकौतुकेन कवलीकृतस्य सदाचारस्य प्रचारः यस्य सः 
तस्य (बहुब्रीहि) । पातकपुञ्जपिञ्जरितधर्मस्य = पाप राशि से पीले किये गये 
धमे वाले । पातक «पाप, पुञ्ज =समृद्द, पिञ्जरित=पीला किया गया। 
“पातकानां पुञ्जः तेन पिञ्जरितः धमं: यस्य सः तस्य (बहुब्रीहि)' । यवनगण- 
ग्रस्तस्य =यवनों से ग्रस्त, यवनानां गणस्तेन ग्रस्तस्तस्यः(तत्पु०) । स्मारयन्‌ = 
स्मरण करता हुआ, '/स्मारि + शतृ' ॥ पातयन्‌ = गिराता हुआ, '4/पत्‌ + 
णिच्‌ + शतृ (प्रथमा) । अगोचरः = अदृश्य, चरतीति चरः, गवाम्‌ (इन्द्रियाणाम्‌) 
चरः गोचरः, न गोचरः इति अगोचरः “नन्‌ + गो +.\/ चर्‌ + अच्‌. (प्रथमा) । 
सञ्जातः = हो गया; सम्‌ + जनि + क्त (प्रथमा एकवचन) । 

टिप्पणी--(१) सम्पूर्णं खण्ड अनुप्रास के चमत्कार से चमत्कृत है । 

(२) कवि की प्रतिभा आकलन कल्पना से होती. है । उत्प्रेक्षा अलंकार की 
मुख्य कल्पना. होतीं है। “कुण्डेलेनेव***प्रविविक्षु'”' में “मालोठोक्षा से काव्य 
अनुप्राणित .होकंर अत्यन्त .रोचक एवं मनोहारी ददै-1 वारुणी सेवनेनेव' में 
श्लेषानुप्राणित उत्प्रेक्षा दै “क्रमशः क्ररकरान्‌"-`अङ्गीकृत्य' में सुर्य का स्वाभा 
विक चित्रण होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। ' 

(३) “सन्नन्त' शब्दों का प्रयोग विशेष रूप सै किया गया है। 

(४) पीड़ित पृथ्वी की वेदनां उसके पति:-विष्णु से कहने की कल्पना में 
"पत्नी के दुःख को पति से कहने का' भाव व्यंजित होता है । 

(४) समास एवं व्यास दोनों प्रकार के वर्णन में व्यास जी पटु दिखाई 


- पडते हैं .। 


(६) सूर्यास्त का वर्णन अत्यन्त मनोहारी ढंग से किया गया हैं छै 


ततः संवृत्ते किञ्चिदन्धकारे ध्रूप-श्रुमेनेव व्याप्तासु हरित्सु भुशुण्डीं 
स्कन्धे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः, आगतःप्रत्यागतञ्च विदधानः, प्रताप- 


.दुगँ-दौवारिकः, कस्यापि पादस्षेपंध्वनिमिवाऽश्रोषीत्‌ । ततः स्थिरीभूय 
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पुरत: पश्यन्‌ सत्यपि दीप-प्रकाशेश्वतमसवशादागन्तारं कमप्यनव- | 
लोकयन्‌, गम्भीरस्वरेणैवमवादीत्‌--“कंः कोऽत्र भोः ? इति। | 
अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरश्रावीति भूयः साक्षेपमवो 
चत्‌--“क एष मामनुत्तरयन्‌ मुमूर्षुः समायाति बधिरः ?' | 
हिन्दी अनुवाद- तदनन्तर, कुछ अंवेरा. हो जाने पर तथा मानो धूप ते 
होने वाले धुंआ से दिशाओं के व्याप्त हो जाने पर, बन्दूक कन्धे पर रखकर 
इधर उधर टहलता हुआ, भली-भाँति (चारों ओर) देखता हुआ प्रताप दुगं. के | 
द्वारपाल ने किसी के पैरों को ध्वनि सुनी । तब रुककर, सामने देखता हुआ; | 
दीपक का प्रकाश होने पर भौ हल्का अंधेरा होने के .कारण किसी आने वाले | 
स देखकर (वह) गंभीर स्वर में बोला अरे ! कौन है यहाँ ? अरे! कोन है | 


बोला-_“यह कोन बहरा है, जो मुशे उत्तर न देता हुआ मरने को इच्छा से 
चला आ रहा है । 
संस्कृत-व्याख्या--ततं: = तदनन्तरम्‌, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, अन्धकारे = तमसि, | 
संबृत्ते = जाते, धुपधुमेनेव = ग्रीष्मधूभेनेव, हरित्सु = दिशासु, व्याप्ता = आच्छा 
दितासु, मुशुण्डीं = आग्नेयास्त्रम्‌, स्कन्धे = अंसदेशे, निधाय = स्थापयित्वा, तिपु 
णम्‌ = सम्यक्‌, निरीक्षमाणः =समवलोकयन्‌, आगतत्रत्यागतङ्च = गमनागमञ्च) 
विदधानः = कुर्वाणः, प्रतापदुगेदौबारिकः = प्रतापनाम्नः दुगंस्यद्वारपालः 
करु्ा।'=कस्यचिदपि, पांदक्षेपध्वनिम्‌ = पादसङ्क्रमणशब्दम्‌; अश्नोषीत= | 
अः५५।व्‌ । ततः= तदनन्तरम्‌, स्थिरीभूयः= स्थित्वा, पुरलः=भग्रे, पश्यम्‌ = 
अबलोकयनं,. दीपप्रकाशे = प्रदींपालोके, अवतमसवशात्‌ = ईषदन्धकारवशात्‌ 
आगन्तारम्‌ =आगन्तुकम्‌, . कमपि = कञ्चिदपि, अनवलोकयन = अपश्यन्‌, |. 
गम्भीरस्वरेग = उच्चस्व्रेण, अवांदीत्‌ - अवदत्‌, क: == कोऽत्र, भोः = कोऽस्य 
भोः, इति = एव्र । अथ = अनन्तरम्‌, क्षणानन्तरम्‌ = किञ्चिदु-बिलम्बा, पुन 
=भूयः, स एवं=पूर्वेविध एवं, पादध्वनिः= चरणनिक्षेपशब्दः, अक्षावि= 
श्रुतिः इति, भ्षुयः=पुमः साक्षेप=सङ्नोधम्‌, अवोचत्‌= अवादीत्‌ 


, मामू==द्वारपालम्‌, अञनुत्तरयत्‌=उत्तरमददन्‌; ==मर्तुभिच्छु | 
धे योत समायाति <समागच्छति ? व 


एक क्षण फे बाद पुनः वही पाद ध्वनि सुनाई पड़ी । तब क्रोधपूर्वक | 
| 
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द्वितीयो निश्वास: ] 


हिन्दी व्याख्या--संवृत्ते = हो जाने पर, 'सम्‌+*/इत्‌ +क्ते (सप्तमी) । 
किञ्चिदन्धकारे= कुछ अन्धकार के, 'यस्यभावेन भावलक्षणम्‌' से हया 


|. .विभक्ति। हरित्सु= दिशाओं के, .“दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरित- 


श्चता:” (अमरकोष), उक्त नियम से सप्तमी । भुशुण्डीमुन्- बन्दूक को । निधाय. 
=रखकर ।. निपुणम्‌ = अच्छी तरह से । निरीक्षमाणः=देखता हुआ, "निर्‌ +- 


_ १/ईक्ष + शानच्‌' (प्रथमा) । आगतप्रत्यागञ्च = गमनागमन (गर्त लगाना) । 


चिदधानः= करता हुआ. 'वि + १/ दध्‌ + शानच्‌' । ` प्रतापदुर्गदोवारिकः = प्रताप 
नामक किले का हारपाल, “प्रताप दुर्गस्य दोवारिकः (तत्पु०)” । पादस पध्वनिम्‌ 


-= पैरों की आहट । ' अश्रौषीत्‌ ==सुना, 'श्रु + लुङ्‌ .(तिप्‌)'.। स्थिरीभूय == रुकः 


कर, स्थिर से 'च्वि'. प्रत्यय । पुरतः = सामने ।' अवतमसवशात = धुंधलेप्रन के 
कारण 'अवतमसस्य वशात्‌’ (तत्पु) ।. अवतमस्‌ से. समासान्त ‘अच्‌' प्रत्यय 
हुआ है--'अवसमन्धेभ्यस्तमसः' । आगन्तारम्‌ =आने वाले को, आ.-“/गमु 
+तृच्‌' (द्वितीया ए० व०) । अनवलोकयन्‌ ==न देखता हुआ, “अन्‌ + अव त: 
\/ लोक + शतृ' (प्रथमा) । क्षणान्तरम्‌ =थोड़ी देर बाद । अश्रावि = सुनाई 
पड़ी । साह्षेपम्‌ =क्रोधपूंवकः। अवोचत्‌ = बोला । अनुत्तरयन्‌= उत्तर -न 
देता हुआ, 'अन्‌+ उत्‌+^/तृ‡ शंतृ (प्रथमा)' । सुसूर्षः=मरने की इच्छा 
वाला, 'मृ + सन्‌ + उ (प्रथमा ए० व्‌०)। समायाति=आ रहा है, 'सम्‌ऽ | 
आ+/या+लटू (तिप्‌) ।' बधिरः = बहरा । § क 
हिप्पणी--(१) 'धूपधूमेनेव' में उत्प्रेक्षा अलंकार है। |, 
(२) द्वारपाल को अति सचेष्ट दिखाया गया है । क 
ततो !'दौवारिक ! शान्तो भव, किमिति व्यर्थ मुमूर्षारिति बधिर 
इति च वदसि ?” इति वक्तारमपश्यतैवाऽऽकणि मन्द्रस्वरमेदुरा वाणी |... 
अथ “तत्कि नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रधुवर्य्याणामादेशो यद्‌ दौवारि | 
केण अहरिणा वारिः पृष्ठोषपि प्रत्युत्तरमददद्‌ इन्तव्य इति ” इत्येवं ` 
भाषमाणेन द्वःस्येन "क्षम्यतामेष आगच्छामि, आगत्य.च निखिलं निवेदः 
यामि” इति कथयन्‌ द्वादशवर्षण केनापि भिभ्षुबद्ठनाऽ्नुगम्यमानः, कोपि 
काषायवासा;, धृत-तुम्बी-पात्र:, भस्मच्छुरितःललाटः रुद्राक्ष-मालिका- 
सनाथित-कण्ठः, भव्यमूर्तिः संन्यासी हष्टः ।. ततस्तयोरेवमभूदालाप 
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हिन्दी अनुवाद--तव, “द्वारपाल !- शान्त' हो, क्यों व्यर्थ में भरने वाला 
और बह्रा कहते हो” इस प्रकार (द्वारपाल) बोलने वाले को बिना देखे हौ. 
“ गम्भीर स्वर में स्निग्ध वाणी सुनी । इसके बाद (द्वारपाल ने फहा) तो क्या. 
आप अभी तंक महाराज शिवाजी के इस आदेश को नहीं जानते हैं कि द्वारपाल | 
या पहरेदार के द्वारा तीन बार पूछने पर भी उत्तर न देने 'चाले फो गोली मार ; 
दो जाय ।' द्वारपाल के इतना कहने पर--"क्षमा करो, यह में आ रहा हू, 
आकर सब कुछ वताऊंगा” ऐसा कहते: हुए एक बारह वर्षीय भिक्षु बालक से ' 
अनुगस्यमान कषाय वस्त्रधारी, तुम्बी पात्र लिये हुए, मस्तक पर भस्म सपेरे । 
हुए, रुद्राक्ष को माला गले में पहने हुए, भव्य सूति वाले किसी सन्यासी को | 
(दाएपाल ने) देखा । तव दोनो में इस प्रकार वार्तालाप. हुआ-- | 
संस्कृत-व्याख्या--ततः«« तदनन्तरम्‌; दौवारिक == द्वारपाल, शान्तो भव= । 
तुष्णीं भव, किमिति == कथम्‌, ्पर्थस्‌ = निष्प्रयोजनम्‌, मुमुर्ष;-- सर्तुमिच्छु; 
इति, बधिर इति=ल्वणासमथं इति, च सदसि = कंथयसि ।' इति, वक्तारम्‌ | 
==कथयितारम्‌, अपश्यता ` एव == अनवलोकयता एव, मन्द्रस्वरमेदुरां गंभीरः | 
स्वरस्निधगिरा, आकणि = अश्रावि । अथ ततः, तत्किम्‌ = इति प्रश्ने, किम्‌ 
नाज्ञायि=कि न ज्ञातः, भवता = त्वया, प्रमुवर्य्याणाम्‌ = स्वामिमहाभागानाम्‌, 
आदेश: = शासनः, यत्‌, दौवारिकेण = द्वारपालेन, प्रहरिणा वा=यामिकेन वा, 
'निः= वारत्रयम्‌, पृष्ठोऽपि, = जिज्ञासितोऽपि, प्रत्युत्तरम == प्रतिवन्ननम्‌, अददद्‌ 
= अभयच्छन्‌, हन्तव्यः += हुननीयः इति,” इत्येवं. == इत्थम्‌, भाषमाणेन == उच्य- 
मानेन, दा:स्थेन = द्वारस्थितेन, "क्षम्यताम्‌ =क्षमां ` कत्तेव्या, एषः == अयम्‌, 
आराच्छामि== आयामि, थागत्य च > समेत्य च, निखिलम्‌==सकलम्‌ (वृत्तम) 
निवेदयामि =कथयामि, इति == एवं, ` कथयन्‌ = भाषमाणः, द्वादशवर्षणं = 
द्वादशंहायनेन, केनापि, शिक्षुबटुतता = भिक्षुवालकेन, . अनुगम्यमानः = अनुसृतः, 
कोऽपि == कश्चित्‌, ` -कषायवासाः ""कषायवस्त्रधारी, धृततुम्बीपात्र:--ग्रहीत 
तुम्बीकः, भस्मच्छुरितललादः = भस्मशोभितमस्तक:, ` रद्राक्षमालिका-सनाथित: 
कण्ठः = रुद्ाक्षलगुविभुषितकण्ठ:, भव्यमूति: =भव्याकृतिः, सन्यासी == दविरक्तःः 
साधुः, दृष्टः-- अवलोकितः। तत: << तदनन्तरत्‌, तयो; = द्वारपाल सन्यासिनो- | | 
- एवम्‌ = इत्थम्‌ं, आलाप: == वार्ता, अभूत्‌ = अभवत्‌ । ऱ्य 
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- द्वितीयो निश्वासँः ] 


हिन्दी व्याख्या--दोवारिकः = द्वारपाल, दवारे भवः ` दौवारिकः--द्वार + 
ठब्‌ (इक्‌)' । 'दोवारिक'""वदसि’ सन्यासी का वचन है, जो दिखाई नहीं पड़ 
रहा था । वक्तारम्‌ = वक्ता को, 'वच्‌ + तृच्‌ (द्वितीया ए० व०)' । ञपश्यता 


=न देखते हुए, 'नम्‌ + पश्य + शतृ (तृतीया ए० व०)' | आकणि =सुनी गई । ` 


अन्द्रस्वरमेडुरा= गंभीर स्वर से स्निग्ध, .मन्द्र=गम्भीर, मेदुरा स्निग्ध, . 
या “सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः” (अमरबगेष) । 'भन्दरस्व्रेण मेदुरा, (तृ० तत्पु०) । 
न अज्ञायि=नहीं मालूम है, 'ज्ञा+ लुङ्‌ (भावक्रमे प्रक्रिया) । . प्रधुवर्य्याणाम्‌ ` 
=आदरंणीय स्वामी का (आदर सूंचक ब० व'०) । प्रहरिणा=पहरेदार के _ 
द्वारा । त्रिः--तीन बार । प्रत्युत्तरम्‌ = सत्तर को । अबबतू खन देने वाला । 
हन्तव्यः--मार दिया जानाः चाहिए, “4/हन्‌ + तव्यत्‌ं (प्रथमा ए० व०)। 
भाषमाणेन == कहने . वाले. 'भाष्‌ + शानच्‌ (तृ० ए० व०) ।' द्वारःस्येन = द्वार्‌ पर 
स्थित (द्वारपाल. का विशेषण) । क्षम्यताम्‌ =क्षमा कीजिये । निखितम्‌=सव 
कुछ ।'प्वादशवर्षेण << बारह. वषं वाले। शिलुबदुना = भिक्षुबालक के. द्वारा, 
'भिक्षुश्चासो बदुस्तेनं' । अनुगम्यमानः == पीछा किया,जाता हुआ, “अनु + ५/गम्‌ 
+ यक्‌ + शानच्‌’ (सन्यासी का. विशेषण) । फषायचासाः == कषायः वस्त्र धारण 
किये हुएं-। धृततुम्बीषात्रः = तुम्बीपात्र को लिये. हुए, 'धूतम्‌ तुम्बीपात्रम्‌ येत 
सः (बहुब्रीहि) । ` भस्मच्छुरितलत्राटः == मस्तक पर भस्म (राख) लगाये हुए । 


रुद्राक्षमालिका सनाथितकण्ठः=र्ट्राक्ष को माला से विभूषित कण्ठ वाला, 


“रुद्राक्षमालिकया -सनाथितः कण्ठः यस्य सः (बहुब्रीहि)' | आलापः = परस्पर 

वार्तालाप ।. अंभूत्‌ = हुआ । तयोः = सन्यासी और द्वारंपाल का ।. 
डिप्पणी--(१) क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग च होने प्र भी द्वारपाल और ` 

सन्यासी के परस्परं अभिभाषण को एक ही घाक्य में समेटने के प्रयास में आशु- 


“बोधिता.बहीं रद्द सकी दै । 


(२) कमंवाच्य का प्रयोग बहुलता से. किया गया है। का 
संन्याती--कथमस्मान्‌ संन्यासिनो$पि कठोरभाषणैस्तिरस्कंरोषि ?.. 
दौवारिकः--भगंवन्‌ ! भवान्‌ संन्यासी तुरीयाश्रमसेवीति प्रणम्यते 
परन्तु प्रभूणामाज्ञामुल्लङ्खयं निजपरिचयमदददेवा&यातीत्याक्रुश्यते । 
संन्यासी- सै क्षान्तो$्यमपराधः, परमद्यावधि, संन्यासिनः; ब्रह्म- 


; हयर 7 ९०१ > 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coffction. Digitized by eGangotri 


[! 
[ शिवराजविजय. 
चारिणः, पण्डिताः, स्त्रियः, बालाएच न किमपि प्रष्टव्याः, आत्मानंम. 
` परिचाययन्तोऽपि प्रवेष्टव्याः । 

` बौबारिकः-संन्या सिन्‌ ! संन्यासिन्‌ ! बहूक्तम्‌, विरम, न वयं दौवा 
रिका ब्रह्मणोऽप्याश्ञां श्रतीक्षामहे । किन्तु यो वँदिकधमंरक्षाव्रती, यश्च | 
संन्यासिनां ब्रह्मचारिणां तपस्विनाङ्च संन्यासस्य ब्रह्मचर्यस्य तपश्चान्‌- 
रायाणा हन्ता, येन च वीरंप्रसविनीयमुच्यते कोङ्कणदेशसूभिः, तस्य 
महाराजःशिववीरस्याऽऽज्ञां वयं शिरसा वहामः । । 
_ हिन्दी गनुवाद--संन्यासी- हम संन्यासियों को कठोर भाषण से तुम क्यों 
अपमानित करते हो ? _ ; | 
वारपाल---भगवन्‌ ! आप संन्यासी हैं, चतुर्य आस के सेवी है, मतः मे | 
आपको - प्रणाम करता हूँ; परन्तु आप स्वामो के आदेश का उल्लंघन फरे | 
अपना परिचय दिये यिना हो चले आ रहे हैं इसलिये कुंड हो -रहा हूँ।. | 
__ संन्यासी--सत्य है, (तुम्हारा) यह अपराध क्षमा किया, आज से संन्यातियो, 
ब्रह्मचारियों,. पण्डितों, स्त्रियों, ओर बालकों से कुछ भी नहीं पूंछना । अपना| 
परिचय न देनें पर भी उन्हें प्रवेश करने देगा । | 
हारपाल---संन्यासी | संन्यासी ! ` बहुत फह चुके अव दको, हम द्वारपाे | 
लोग ब्रह्मा को भौ आज्ञा नहीं मानते हैं । किन्तु जो वैदिक धंस के रक्षा के व्रती 
है जो संन्यासियो, ब्रह्मचारियों और तपंस्वियों के संन्यास, ब्रह्मचर्य और तपत्या 
कै विघ्नो के. नाशक है; तथा जिसके द्वारा यह कोङ्कण देश .की भूमि वरः| 
असविनी (बीरों को :पंदा करनें बालो) कही. जाती है,. उन्हीं महाराज बौर 

शिवाजी की आज्ञा को शिरोधार्य करतेहुँ।. ` `. 
“वहत अ्याख्या--संन्यासी--कथम्‌ == किम्‌, अस्मान्‌ संन्यासिनोऽपि तमा“ 


'ठुरीयाभ्रमसेवी ही = चतुर्थाश्रमसेवी, इति अस्माद्धेतोः, प्रणम्यते =रअभिवादये 
= 3. छ गम्‌ = स्वामिनाम्‌, आज्ञाम्‌ = आदेशम्‌, उल्लङ्घ्य =उल्लंधनं 


निजपरिंचयम्‌ = स्वाभिञ्ञानम्‌, अददत्‌ = अप्रयच्छन्‌, एव, आयाति = आगच्छति 
इति= अस्मात्‌, आकुष्यते = आकुप्यते । RR 
- ३०२ 


" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ER 77s 


ME 


द्वितीयो निश्वास: ] 


संन्यासी--सत्यम्‌ =यथार्थंम्‌, क्षान्तः=मषितः, अयम्‌, अपराधः = दोषः. 
परम = किन्तु, अद्यावधि =अद्यत आरभ्य, संन्यासिनः =तुरीयाश्ममस्था, ब्रह्म: 
चारिणः =ब्रह्मच्यंवतिनः, पण्डिताः = विद्वांसः, . स्त्रिय. =नायंः,- 'बालाशच = 
बालकाश्च, न किमपि=न किञ्चिदपि, प्रष्टव्याः = प्रश्नं कत्तेव्या:, आत्मानम्‌ = 
स्वम्‌, अपरिचाययन्तः = परिचयमददतः अपि, प्रवेष्टव्याः = प्रवेशं: कत्तंव्याः । 

दौवारिकः--संन्यासिन्‌ ! संन्यासिन्‌ ! बहुक्तम्‌= बहुभाषितम्‌, विरम = 
विश्रम, वयम्‌, दौवारिकाः= द्वारपालाः, ब्रह्मणः = विधातुः, अपिं, आज्ञाम्‌ == 
आदेशम्‌, न प्रतीक्षामहे = न मन्ये । .किन्तुः यः शिव॑ः, वँ दिकधर्मरक्षाद्रती = 
वेदविहितधर्ं रक्षकः, यश्चं, . संन्यासिनाम्‌ = तुरीयाश्रम सेविनाम्‌, संन्यासिन्‌ ! 
ब्रह्मचारिणाम्‌ =बटूनास्‌, तपस्विनाञ्च =तपस्तप्तानांस्‌ च, संन्यासस्य = 
वैराग्यस्य, ब्रह्मचर्यस्य, तपसः = तपस्यायाः, च, अन्तरायाणाम्‌ = विघ्नानाम्‌, 
हन्तां = निवारयिता, येन=शिवेन,; च, वीर्रसविनिं == वीरप्रसूता, इयम्‌ = - 
एषा, उच्यते = कथ्यते, कोङ्कणदेशभूमिः = कोदूणदेशनोम्न: वसुन्धरा, तस्यैव = 
एतदविधस्यैव, महाराजशिवस्य = तत्रभवतः शिववीरस्य, आज्ञां == आदेशम्‌, वयम्‌ 
= दौवारिकाः, शिरसा न= मस्तकेन, वहामः = धारयामः । 

हिन्दी व्यार्या--कठोरभाषणेः= कठोरं वचनों से । तिरस्करोपि= तिरर्क्रतः 


` करते हो । तुरीयाथमसेवी = चतुर्थं आश्रम में रहने वाले; भारतीय संस्कृति के 
` अनुसार १. ब्ह्मचयं, २. गृहस्थ, ३. वानप्रस्थ और ४. संन्यास ये चार आश्रम 


हैं । इसमें चतुर्थ आश्रम संन्यासं है । प्रणम्यते = प्रणाम किया जाता है “प्र फ 
१/नम्‌ +य+क्त  उल्लङ्घ्यज-उलङ्घन करके 'उत्‌+\/लङ््टिञ-ल्यप्‌ ।' 
अवदतु-- न. देते हुए। आक्नृश्यते“-क्रुद्ध होता हुँ 'आ +, कुश्‌ त यकून तू । 
क्षान्तः =क्षमा किया । अंद्यावधि<<आज से । अपरिघाययन्तमपि == परिचय न 
देने पर भी । प्रवेष्टव्या: =भ्रवेश करने देना चाहिये, "प्र +९/ विश्‌ तव्यत्‌ 
(प्रथमा बहुब्रीहि) बहृक्तम्‌ न्टबहुत कह चुके । विरस = रुकिये । प्रतीक्षामहे = 
प्रतीक्षा करता हूँ । बैविकधर्म रक्षाद्रती -- वैदिक धर्म के रक्षा ब्रती, “वेदिक धर्मस्य _ 
रक्षायाः ब्रती । (तत्यू०) संन्यासिनां, ब्रह्मचारिणां तपस्विताञ्च के. क्रम से 
संन्यांस्य; ब्रह्मचयं तपसश्च के साथ अन्वय होता हैँ । अ्तरायाभाम्‌=विष्तों 
के, विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यृहःः (अमरकोष) वीरप्रसविनी =वीर पुत्र पैदा करने 
वासी । उच्यते == कही जाती है । बहामःः= धारण करते हैं। . 
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टिप्पणी--(१) “संन्यासिनाम्‌ ` तपसश्च” में यथासङ्ख्य अलङ्कार है। छ | 


संन्यांसी--अथ किमप्यस्तु, पन्थानं निदिश, आवां शिववीरनिके 
जिगमिष्षाबः । [ त 
बौवारिकः-अलमालप्यापि तत्‌; प्राह्म महाराजस्य सन्ध्योपासन- 
समये भवाहशानां प्रवेशसमयो भवति; न तु रात्रौ ? 
.संन्यासी--तत्कि कोऽपि न प्रविशति रात्रौ ? 
__ दौवारिकः (सापेक्षम्‌)कोऽपि कथं न प्रविशति? परिचितावा 
भ्ाप्त-परिचयपत्रा वा आहूता वा प्रविशन्ति, न तुं भवाहशाः; ये तुम्बीं 


_ ग्रृहीत्वा द्वाराद्‌ द्वारम्‌-इति कथयन्नेव तत्तेजसेव घषितो मध्य एव 


विरराम । . 

'संन्यासी--(स्वागतम्‌) 'राजनीति-निष्णातः शिववीरः। सवथा दौवा- 
रिकता-योग्य एवाय द्वारपालः स्थापितोऽस्ति। प्रीक्षितमप्येनमेकस्मिन 
विषये पुनः परीक्षिष्ये तावत्‌ । (प्रकटम्‌) दौवारिक !¦ इतः आयाहि 
किमपि कर्णे कथयिष्यामि . च 

ह ता इत्वा) कथ्यतामु । 

न्दी अनुवाद-- संन्यासी कुछ भ दिखाम ; 
शिववीर के पास जाना जत ख i कद श 
दोवारिक--उसकी तो बात भान करे जसे 
लन वि कर, आप जसे लोगों के मिलने का 
ससय ( में महाराज के सन्ध्या-पुजन के समय होता है, रात्रि में नहीँ | 
॒ 2808 क्या कोई रात्रि में प्रवेश नहीं करता हे? . | 
वारिक--(क्रोधपूर्व क) कोई क्यों नहीं प्रवेश करता है ? 
पत्र प्राप्त करने वाले अर्थवा आमन्त्रित (व्यक्ति): प्रवेश कह 


| 
| 
| 


| 
| 


|| 
| 
3 
| 


| 
। 


| 
| 


| 


| 
| 
|| 


जसे; जो तूम्बी लेकर एक द्वार से दूसरे द्वार--इतना कहते ही भानो उस 


(संन्यासी) के तेज से घबड़ा कर बीच में रक शया । 
संन्यासी- (अपने-मन में) शिववीर' राजनीति सें पारंगत है । स्वा दार- | 
रक्षक के योग्य ही द्वारपाल: नियुक्त किया गया है। यद्यपि इसकी परीक्षा ले 
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चुका हूँ तथापि एक ओर विषय में पुनः परीक्षा लूंगा । (प्रकट रूप में) दोवारिक 
यहाँ आओ, कुछ कान में कहूँगा । 

दौवारिक--(वंसा करके) कहिए । 

संस्कृत-व्याख्या--संन्यासी --अथ, किमप्यस्तु = किमपि भवतु, पन्थानम्‌ = 
मागम्‌,- निदिश = ज्ञापय, आवाम्‌ = बदु-संन्यासिनौ, शिववीरनिकटे = शिववीर 
पाश्वे, जिगमिषावः = गन्तुमिच्छावः। : 

दोवारिक:--तत्‌ अलमालप्यापि=एतदालपनीयमपि नास्ति, प्राह = ` 
पूर्वाह्न, महाराजस्य =शिववीरस्य, सन्ध्योपासनसमये = सान्ध्यपूजनावसरे 
भवाहशानाम्‌ =साधुसंभ्यासिनाम्‌, प्रवेशसमयः = प्रवेशकालः, भवति, न तु रात्रौ ` 
=निशायां प्रवेशसमयो न भवति । 

संन्यासी-तत्किम्‌ = तहिकिस्‌, कोऽपि = कश्चिदपि, ` रात्रौ = नक्तम्‌, न 
प्रविशति =न प्रविष्टो भवति ? 

दौवारिकः--(सक्रोधम्‌) कोऽपि कश्चिदपि, कथम्‌ - कस्मात्‌, न प्रविशति 
“- प्रविष्टो भवति ? परिचिताः=परिज्ञातजनाः, प्राप्तपरिचयपत्राः = 
ग्राप्ताभिज्ञपत्राः, वा = अथवा, आहूताः = आमन्त्रिताः, प्रविशन्ति = प्रवेशं कुवन्ति, 
न तु, भवादृशाः -= त्वत्सहृशाः, ये, तुम्बीम्‌ =तुम्बीपात्रम्‌, गृहीत्वा =संग्रह्य, 
दवाराद्द्वारम्‌ = ग्रहाद्गृहम्‌, इति = एवम्‌, कथयन्नेव = भाषमाणः एव, तत्तेजसा 
== संन्यासिदीप्त्या, ` घषितः = भीतः, मध्ये एव = अन्तरा एव, विरराम = 
तूषणीमभूत । संन्यासी (मनसि) राजनीतिनिष्णातः = राजनीतिनिपुणः, शिवः 
बीर: + एतन्नामकः नृपतिः, सवंथा = सवं प्रकारेण, दोवारिकतायोरयः = द्वारपाल 


` कर्मोचितः, एव अयम्‌, द्वारपालः = दोवारिकः, स्थापितोऽस्ति=नियुक्तोऽस्ति । | 


परीक्षितम्‌ = परीक्षाकृताऽस्य, अपि, एनम्‌= इमम्‌, एकस्मिन्‌ = अन्यस्मिन्‌ 
विषये, पुनः = भूयः, परीक्षिष्ये = परीक्षां करिष्ये, तावत्‌ । (भ्रकटम्‌ = प्रकाशम्‌) 
दोवारिक = द्रोरपाल !, इत आयाहि = अन्न आगच्छ, किमपि = किञ्चिद्‌ 
कणे = श्रोत्रे कथयिष्यामि = वदिष्यामि । 
दोवारिकः--(तथाङत्वा ˆ समेत्य तम्‌) कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌ । 
हिन्दी व्याख्या-निदिशः= बताओ, 'निर्‌ + १/दिश + लोट (सिप्‌)'। जिग- 
भिषावः 55 जाना चाहते हैं, 'गम + सन्‌ +लट्‌ (वस्‌)' । असमालप्यापि= यह 
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. 'कहुने की भी बात नहीं है। संन्यासी. की वार्ता के निषेध के लियें द्वौवारिक ने 
` 'अलम्‌' का प्रयोग किया है, 'अलम्‌' के योग में 'क्त्वा' प्रत्यय हुम है--आ | 
लपू + क्त्वा (ल्यप्‌) = आलप्य'---“अलखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वा” से क्ता 
: त्यय. हुआ है । माघ ने भी ऐसा प्रयोग किया है--“आलप्यालमिदं वश्नोयंत्त . 
दारानपाहरत्‌” । प्राह्ण दिन के पूर्व भाग में । तूम्बीस्‌ = 'तुम्बी' को । प्रहत | 
में “तूम्बी' भिक्षापात्र के अथं में प्रयुक्त है। प्राप्तपरिचयपन्राः परिचय पतरं | 
प्राप्त करने वाले, 'प्राप्तम्‌ परिचयपत्रम्‌ येस्ते । (बहुब्रीहि) । आहृताः | 
आमन्त्रित । तत्तेजसा संन्यासी के तेज से । घाषित -- भयभीत हुआ । बिरराम | 
४० रुक गया । .राजनीतिनिष्णातः = राजनीति में कुशल, “राजनीतौ निष्णातः | 
(तत्पुरुष)' । निष्णातः = 'नि + १ स्णा + क्त (प्रथमा)' ।. दौवारिकतायोग्यः = । 
दवांररक्षक कर्म के लिये उचित । परीक्षिष्ये < परीक्षा. करूँगा । स्वगतम्‌ = मत | 
में सोचना । इत आयाहि = इधर आओ । प्रकटम्‌ < प्रकट रूप में । | 
टिप्पंणी--( १) द्वारपाल एवम्‌ सन्यासी का. अत्यन्त रोचक वार्ताका | 
संयोजन किया गया है साथ ही द्वारपाल की कततेव्य-परायंणता निदिष्ट है । | 
(२ ) 'तत्तेजसेव घषितः' में उत्प्रेक्षा अलंकांर है! | 
संन्यासी--निसीक्षस्व त्वमधुना दौवारिकोऽसि, प्राणानगणयन्‌ 
जीविकां निवंहृसि, . त्व सहस्र `वाऽयुतं वा मुद्रा राशीक्कताः कदापि | 
प्राप्स्यसीति न कथमपि संभाव्यते । : 
वोवारिकः--आमु, अंगने कथ्यताम्‌ । 

_ संन्यासी--वंयञ्च संन्यासिनो वनेषु गिरिकन्दरेषु च विचराम, 
सवं रसायन्‌-तंत्वं विदा: । 
___दोबारिक:-- स्यादेवम्‌, अग्न अग्रे? र 

संन्यासी--तद्‌ यदि त्वं मां प्रविशन्तं. न. प्रतिरुन्येः तदधुनैव परि- 

ष्कृतं पारद-भस्म तुभ्यं दद्याम्‌, यथा त्वं गुञ्जामात्रेणापि द्वापञ्चाशः 

त्सङ्ख्याकतुलापरिमितं ताञ्नः जाम्बूनद विधातुं शक्नुयाः । १ 

हिन्दी अनुवाब-- सन्यासी देखो, तुम इस समय द्वारपाल हो, प्राणो की 
रा है! 
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द्वितीयो निश्वास: ] 


। चिन्ता न करके जिविका प्राप्त करते हो, तुम हजार या दस हजार रुपये कभी 


भी इकट्ठा करोगे, यह किसी प्रकार से भी सम्मव नहीं है । - 
दौदारिक--ठीक, आगे कहिए । ह 
संन्यासी--हम तो संन्यासी हैं, जंगलों और पर्वत की गुफाओं में विचरण 
करते हैं, सभी. रसायन तत्त्वों को जानते हैं। 
दौवारिक--ऐसा हो सकता है, आगे-आगे कहिये। | ८ 
संन्यासी--यदि तुम मुझको प्रवेश करने से. न . रोको, तो इसी समय तुम्हें 


_ परिष्कृत (शोधित) पारद भस्म दूं, जिससे तुम रत्तो भर से भी मनों ताँबे को ' 


सोना बना सकते हो । 

संस्कृत-व्याख्या--संन्यासी--निरीक्षस्व -. अवलोक्य, त्वम्‌ = द्वारपाल !, 
अधुना = इदानीम्‌, दौवारिकोऽसि = द्वारपालोऽसि, प्राणान्‌ = असून्‌, अगणयन्‌ 
= अचिन्तयन्‌, जीविकामुं=जीवनवृत्तिम्‌, निर्वहसि == धारयसि, त्वम्‌, सहुस्नः- 
आग्युतं वा = अत्यधिकम्‌, मुद्राः = रूप्यकाणि, राशीक्ृताः=सञ्चिताः, कदापि, 


'आपयसि = प्राप्तकरिष्यसि, इति == एतत्‌, कथमपि = केनापि प्रकारेण, न 


सम्भाव्यते = न सम्भवति । 
दौवारिकः- आम्‌ = वाढम्‌, अग्ने कथ्यताम्‌ --अग्ने बदतु । 
संन्यासी--व्यञ्च संन्यासिनः = वयम्‌ विरक्ताः, वनेषु = अरण्येषु, गिरि- 


कन्दरेषु पर्वत गुहासु च, विचर्रामः = भ्रमामः; सर्वम्‌ =निखिलम्‌, रसायनः 


तत्वम्‌ औषधिविशेषसाम््यंम्‌, वियः = जांनीमः । 
दौवारिकः-स्यादेवम्‌ = भवेदेवम्‌, अग्नेअग्ने, कघ्यताम्‌ = कथयतु | .  . 

८ संन्यासी-तत्‌=तहिः यदि = चेत्‌, त्वम्‌, "मामं = संत्यासिनम्‌, प्रविशन्तम्‌ 
= प्रवेशं कुर्वन्तम्‌, न प्रतिरन्धेः=न भ्रतिवारयेः, तत्‌ -- तहि, अधुनैव = इदानी- 
मेव, परिष्कृतम्‌ = शोप्षितम्‌, पारदभस्मं =रसविशेषम्‌, तुभ्यम्‌ = द्वारपासाय, 
दद्याम =प्रयच्छेयम्‌, यथा=येन, त्वम्‌ = द्वारपालः, गुञ्जामात्रेण = गुञ्जाप- 
रिभि=तेन, अपि, द्वापञ्चाशतसङ्ख्यातुलापरिमितम्‌, ता ञ्जम्‌ = धातुविशेषम्‌ 
'जाम्बूनदम्‌ = सवणंम्‌/ विधातुम्‌ = निर्मातुम्‌, शक्तयाः = समर्थं भवेः । 

' हिन्दी व्याण्या-निरीक्षस्व = देखो । दौवारिकोषसि = द्वारपाल हो! प्राणात्‌ 
=भराणों. को, आणः शब्द नित्य बहुवचन होता है । अगणयद्‌=न गिनते हुएं, 


CC-0. Mumukshu Bhawanggyanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फि, 


[ शिवराजविद् 
“नन्‌ + १/गण्‌ + शतृ (प्रथमा ए० व० )' । जीविकाम्‌ = जीवन निर्वाहाथं धन। 
निर्बहसि-- प्राप्त करते हो । न सम्भाव्यते = संभव नहीं है। आसु +-स्वीजा 
सूचक । रह पलक स्वस्‌ = रसायन तत्व को । “रसायन” आयुर्वेदिक शब्द है| 
ओषधियों से बनाये. गये भस्म को रसायन कहते हैं। कुछ रसायन ऐसे भी हो 
हैं जिनसे ताँबे आदि को सुवर्णादि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 
विष्यः ==जानते हैं । परिष्कृतमु=शोधित। पारदभस्म = विशेष प्रकार क्र 
रसायन । गुञ्जामात्रेण > रत्ती भर से द्वी। न प्रतियन्धे:-- नहीं रोकते हो, प्रा 
+\/रुधि ¦ विधिलिङ्‌ (सिप)? । जाम्बूनदम्‌ = सुवणं । विधातुम्‌ बना 
में । शक्नुयाः=समथं हो सकते हो। - | 

टिप्पणी--(१) संन्यासी द्वारपाल की परीक्षा लेने के लिये सुवर्णं बनागे 
वाली पारद भस्म देने का लोभ देता है । यह राजनीति का एक अंग है। 


| 
(२) 'दौवारिकोऽसि' से व्यञ्जित होता है कि तुम अत्यन्तं कष्ट से जीविका | 
प्राप्त करते हो । | 
. ` दोवारिकः-हंहा,! केपटसंन्यासिन्‌ ! । कर्थं विश्वासघात स्वामि | 
वञ्चनञ्च शिक्षयसि ? ते केचनान्ये भवन्ति जार-जाताः, ये उत्कोचः 
- लोभेन स्वामिनं वञ्चयित्वा आत्मानमन्धतमसे पातयन्ति, न वयं शिव 
गणास्ताहशाः । (संन्यासिनो हस्तं धृत्वा) इतस्तु सत्यं कथय . कस्त्वम्‌! 
छत आयातः ? केन वा प्रेषितः ? -` ` | 
संन्यासी - (स्मित्वेद) अथ त्वं मां कं मन्यसे ? | 
र दोवारिकः अहँ तु त्वामस्यैवससेनस्याऽऽ्यातस्य अपजलखानस्य 
संन्यासी -- (विनिवायं मध्य एव) धिग्‌ घिग्‌.! 
. ` _बोवारिकः--कस्थापयन्यस्य वा गृढचर्‌ मन्ये । तदादेशं न 
ऱ्य प्रभुवयंस्य (हस्तमाक्कष्य) आगच्छ दुर्गाध्यक्ष-समीपे, स एवाभिज्ञाय 
त्वया यथोचितं व्यवहरिष्यति.| ` 


„ वतः संन्यासी तु:--“त्यज, नाहं पुनरायास्यामि, नाहं पुनरेवं कथगिं 


| 
$ 
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ब दितीयो निश्वास: ] त्त 
न| ष्यामि, महाशयोऽसि दयस्व दयस्व”--इति सहस्रधा समचकथत्‌ 
४१ तथापि दौवारिकस्तु तमाकृष्य नयन्नेव प्रचलित: । 


} हिन्दी अतुवाव--दोवारिक--अरे ! क्यों तू विश्वासघात ओर स्वामी से 
| चञ्चना का उपदेश दे रहा है? वे कोई और ही जार जात (स्वामी.को धोखा 
देने वाले तथा “धुस' लेने वाले) होते हैं, जो उत्कोच (घुस) के लोभ से स्वामी 
को छल कर अपने को प्रगाढ नरक सें गिराते हैं, हम सब महाराज शिवाजी के 
३| गण (सेवक) ऐसे नहीं है ।. (संन्यासी का हाथ पकड़ कर) इधर आसो और 
सच-सच बताओ तुम कौन हो ? कहाँ से माये हो ? अथवा किसके हारा भेजे 
गये हो 


| संन्यासी--(मुस्कराता हुआ सा) तो तुम मुझे वषा समझते हो ? i 

|... धोवारिफ--में तो तुमको इसी सेनासहित आये हुये अफजल खाँ क. _ 

| संन्यासी--(बीच में ही रोककर) धिक्कार है, धिक्कार है। 

| ` धोवारिक--अयवा किसी अन्य का गुप्तचर समझता हूँ । तो में अपने प्रभु 
के आदेश का पालन करूणा । (हाय खीत्रकर) दुर्गाध्यक्ष के समीप आओ । वे 

तुस्हें पहिचान कर जसां उचित समझंगे वंसा व्यवहार करेंगे । 

-तब संन्यासी ने हज़ारों, बार कहा “छोड्‌ दो में पुनः नहीं आजऊंगा ।” सैं 
ऐसा फिर नहीं करूंगा, आप उदार हैं, दया करिये ! दया करिये।” तब पर 
भी हारपाल उसे खींचकर ले जाने लगा । 

संस्कृत-व्याख्या-हंहो = इति आश्चर्य, कपटसंन्यासिन्‌ = प्रवञ्चकयोगिन्‌, 
कथम्‌, विश्वासघात = विशवासविनाशम्‌, . स्वामिवञ्चनञ्च = प्रमुप्रतोरणम्‌ ` च 
शिक्षुयसि == उपदिशसि ? ते केचन्‌, अन्ये = अपरे, भवन्ति = जायन्ते; जारजांताः ` 
- = स्वैरजाताः, ये, उत्कोचलोभेन = कत्व्यच्युतविधिनोपग्राह्मघनलोभेन, स्वामिः 
नमु== प्रभुम्‌, वञ्चयित्वा= प्रताये, आत्मानम्‌ =स्वम्‌,- जन्धतमसे == घोरे नरके, 
पातयन्ति-- प्रक्षिपन्ति, न वयस्‌, शिवगणाः = शिववीरस्य चाराः, ताहशाः = 


~= - 


कस्‌, कथय = वद, कस्त्वम्‌ त्वं कोऽसि? कुत आयातः म कुत्स्य आयतः ? 
वा == आहोस्वित, केन प्रेषितः = कस्यं प्रेरणमागतोऽत्र। ` 2 


तीता सात तिस नि जा कम 
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तथाविधाः । (संन्यासिनः करमुपग्रह्म) इतस्तु=इतः आागच्छ, सत्यमू = अली- ३ 


E> 


| ] ` [ शिवराजविषद 
संन्यासी: (स्मित्वेव) अथ = तावत त्वम्‌ = छ 
च कम्‌, मन्यसे = जानासि । न 
2, क:--अहं तु; त्वाम्‌ = संन्यासिनमु,. अस्यैव --निकटस्थयैव आए, 
तस्य = आगतस्य, अपजलखानस्य र क वक ह 
हस सध्ये एव) धिकृतम्‌ । | | 
वारकः -कस्यापि = कस्यचिदपि, अन्यस्य = अपरस्य, वा=अथवा ! 

शड वरमु--गुप्तचरसु, मन्ये = जानामि, तदादेशम्‌ = तहिण आादेशन पाहा | 
उ करिष्यामि, रभूवयंस् = श्रीमतः स्वामिः । (करमाकृष्य), आगच्छ = | 
८०५८ १000: sa 328 स एव =दुरगाध्यक्ष .एज, अभिज्ञाय-, 
व्यवहारं ३ भि तम्‌ = एसनादेशपुवं र टी 

होर माच्या) 2 स्‌ = शासनादेशपूवंकम्‌, व्यवहरिष्यति- | 

- वतः= तत्पश्चात्‌, संन्यासी = परिवाट, त. “ | 

८ क भूयरेवं प < तु त्यज = मुञ्च, पुनरेवं | 
ae रेवं . भणिष्यामि, महाशृयोऽसि = जदोरबदयज त्य । 
हारिः I । सहस्रधा+- बहुधा, समचकथत्‌ = समवोचदु, | 
तथापि, दौवारिकः = : तमाक्कष्य--संन्यासिनमाक्कष्य, नयन्नेव- | 
संकषंन्नेव, प्रचलित: =संचलितः पा मात | 
ह = आश्चयं सुचक अध्याय ।- स्वामिबञ्चनञ्च = भर | 
शिक्षयसि = सिखा रहे हो । जारजाताः= हरामजादे, पति 


का वर्णन है उनमें से 'अन्धतमस'. भी , जहाँ प्रा 
जे [ अन्यतम चरक. 2 । | 
घोर यातनायें दी जाती. हैं। पातयन्ति = गिरते हैं। क] 


. सेनय सहितः ` तस्य (तत्यु०)' ।. आयातस्य--आये हुए (अफ़जलखातं का 
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द्वितीयो निश्वासः ] 


पालन कंरूगा । दुर्गाध्यक्षसमीपे=दुगं के अध्यक्ष के पास, दुर्गे (किला) कीं 
सम्पूर्ण सुरक्षा एवं उचित व्यवस्था करने. वाला दुर्गाध्यक्ष होता था, वह अपने 


'विषय पर पूर्ण. अधिकार रखता था । अभिज्ञाय= जानकर, अभि ! २/ज्ञा+ 


ल्यप्‌ । व्यवहरिष्यति = व्यवहार करेगा । त्यज =छोड़ दो। आयास्यामि = 
आऊंगा । महाशयोऽसि = विशाल हृदय वाले हो! दयस्व= दया करो । सहक्नघा 
= अनेकों बार। समचकथतु == कहा । नयन्नेव --ले जाता हुआ ही । प्रचलितः 
= चल पड़ा । 

टिप्पणी- (१) द्वारपाल के चरित्र को. वहुत प्रभावशाली ढङ्ग से प्रस्तुत | 
किया गया है । उसकी सजगता सराहनीय है । उसकी निर्लुब्धता प्रशंसनीय है 1 

(२) संवाद योजना अच्छी एवं स्वाभाविक है। 

अथ यावद्‌ द्वारस्थं-स्तम्भोपरि संस्थापितायां काच-मञ्जुषायां जाज्व- 

ल्यमांनस्य प्रबलःप्रकाशस्य दीपस्य समीपे समायातः, ताबत्संन्यासिनों 
क्तम्‌--'दौवारिकः! अपि मां पूर्वमपि कदाऽप्यद्वाक्षीः ?” ततो दौवारिकः 
पुनस्तं निपुणं निरीक्षमाणो मन्द्रेण स्वरेण, अरुणापाङ्गाभ्यां लोचना- 
भ्याम्‌, गौरतरेण वर्णन, चुम्बितयौवनेन वयसा, निर्भीकेण हारिणा च 
मुखमण्डलेन पर्यंचिनोत्‌ । भुशुण्डी-समुत्तोलन-क्रिण-ककंश-करग्रहमपः 
हाय, सलज्ज; इव च नम्नीभूय, प्रणमन्नुवाच-“आः ! कथं श्रीमान्‌ 


गौरसिह आर्यः ? क्षम्यतामनुचितव्यवहार एतस्य ग्राम्य-वराकस्य' । 


तदवधायं तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्यन्‌ संन्यासिरूपो गौरसिहः समवोचत- 
“दौवारिक ! मया बहुशः परीक्षितोऽसि, ज्ञातोऽसि यथायोग्य एव वदे 


` नियुक्तोऽसि चेति। त्वाहक्षा एव प्रभूणां पुरस्क्रारभाजनाति भवन्ति 


लोकद्वयञ्च विजयत्ते। तव प्रामाणिकतां जानीत एवाऽत्रभवान्‌ प्रभुवय्ये 


'परमहमपि विशिष्य ` कीतंयिष्यामि। निदिश तावत्‌ कुन्न श्रीमान्‌ ? 


किञ्चानुतिष्ठति ? 
हिन्दी अतुवाद--इसकें बाद अब द्वार पर स्थित खम्बे के ऊपर रखी: हुई 
काँच को पेटिका में जल रहे तोत्र प्रकाश टाले दीपक के समो? में आया, तय 
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संन्यासी ने कहा--“वारपाल ! क्या तुमने इसके पहले भी मुझको कभी वेखा | 


था ? तब द्वारपाल पुनः उस (संन्यासी को अच्छी प्रकार से देखकर, (संन्यासी) 
"कै. गम्भीर स्वर से, रक्त नेत्र प्रान्त वाले नयनों से, अधिक गोरे रङ्ग से प्राप्त 
होने वाली युवावस्था से तथा निर्भीक ओर मनोहर मुखमण्डल से उसे पहचान 


लिया । बन्दूक के उठाने से पड़े हुए घट्टों' से कठोर हाथ को (संन्यासी के हाथ 


. से) अलग. करके लज्जित हुआ सा नस्र होकर प्रणाम करते हुए बोला--“अरे ! 
फ्या' आप श्रीमान्‌ गौरासहजी आयं हैं ? इस. बेचारे गेंवार के अनुचित व्यवहार 
को क्षमाःफौजिये.।? यह(सुनकर द्वारपाल के पीठ पर हाथ फेरता हुआ संन्यासी 
ब्रेषधाञ्री, गौरासिह. बोला--द्वारपाल ! में तुम्हारी अनेक बार परीक्षा ले चुका 
सौर यहे. समझ लिया कि तुम यथायोग्य पव पर ही नियुक्त किये गये हो तुम्हारे 


समान बरोग. हो स्वामी के पुरस्कार प्राप्त करने. वाले होते हैं और दोनों लोकों 
- को-जीतते हैं । तुम्हारी प्रामाणिकता को प्रभुवर शिवाजी जानते ही हैं, फिर. 
सरो में विशेष रूप से तुम्हारी प्रशंसा करूगा । तो बताओ कहाँ हैं श्रीमान्‌ ? 


और क्या कर रहे हैं । 
| संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, यावद्‌--यदा, द्वारस्थस्तम्भोपरि = 
` दवारेस्थितस्य स्तम्भस्य उपरिभागे, संस्थापितायाम्‌ == विक्षिप्तायाम्‌, काचमञ्जु- 
वायाम्‌ = काचपेटिकायाम्‌, जाज्वल्यमानस्य -- प्रज्वलनशीलस्य, प्रबलप्रकाशस्य 
= तीब्रप्रकाशस्य, दीपस्य = प्रदीपस्य, समीपे == पाश्वं, समायातः = समागतः, 
तावत्‌ < तदा, संन्यासिना = संन्यासि वेषधारिणा, उक्तम्‌ =अभिद्वितम्‌, “दौवा- 
रिक == द्वारपाल, अपि किम्‌, माम्‌ == सन्यासिनम्‌, पुर्वं मपि == प्रागपि, कदापि = 
` कदाचित्‌, बद्राक्षीः= अपश्यः ? तत: == तदा; दौवारिकः = द्वारपालः, पुनः = 
अयः सम्‌ =संन्यासिनम्‌, निपुणम्‌ = सम्यक्‌, निरीक्षमांणः+=पश्यन्‌, .मन्हेण = 
गम्भीरेण, स्वरेण = गिरा, अरुणापाज्गाभ्याम्‌ = रक्तनेत्रप्रान्तभागाभ्याम्‌, लोच- 
नाभ्यामु = नेत्राभ्याम्‌, गौरतरेण == अतिगौरेण, वर्णेन == रागेण, चुस्बितयौवनेन 
=स्यृष्ट यौवनेन, वयसा = अवस्भ्रया, निर्भीकेण = भयरहितेन, हारिणा = मनो- 
हारिणा, च, मुखभण्डलेन = वदनमण्डलेन, पयं चिनोत्‌ == परिचितवान्‌ | भझुशुण्ड्या: 
'"णभासेबोस्नस्थ, समुत्तोलनेन > उत्यापनेन, यः, किणः = अङ्कः, तेन, कर्कशस्य > 
ठरलय, करस्य = हस्तस्य, प्रम = प्रहणम्‌, अपहाय == त्यक्त्वा, सलज्ज इव = 

श्र भै ६ 
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! संकुचित इव, च, नम्रीभूय =मतं भूत्वा, प्रणमन्‌ भभिवदन्‌, उवाच = जगांद- 


'आः ! कथम्‌ =` किंम्‌, श्रीमान्‌ = श्री सम्पन्नः, गौरसिह कार्यं = पूर्वे्वाणत गौर- 
ब्रह्मचारिबटो (असि) ? 'तदवधाये = तच्छ्न त्वा, तस्य = द्वारपालस्य, “पृष्ठे -5 
पृष्ठभागे, हस्तम्‌ = करम्‌, विन्वस्यन्‌ » संप्रसारयन्‌,. संन्यासिरूपः == संन्यासि 
वेषधारी, गौरसिंहः एतन्ञामक-वटुः, समवोचत्‌ = उवाच---दौवारिक = द्वारं-। 
पाल । मया = गौरसिंहेन, बहुश: = अनेकशः, परीक्षितोऽसि “ सम्यग्वीक्षितोऽसि, 
ङ्ञातो$सि' अवडुद्धोऽसि, यथायोंग्ये= यथोचिते, एव, पदे = स्थाने, नियुक्तोऽसि 
« स्थापितोऽसि, च इति । स्वाहक्षा एव 7 त्यात्सहशा एव, प्रभूणाम्‌ `= स्वामि- 
नाम्‌, पुरस्कारभाजनानि = उपद्दारपात्राणि, भवन्ति = जायन्ते, लोकद्वयञ्च == 
ऐहिकं पारलोकिकञ्च, विजयन्ते = विजयं प्राप्नुवन्ति । तव = भवतः, प्रामाणिक- 
ताम्‌ - वास्तविकताम्‌, जानीते -- जानाति, एव,. अत्रभवान्‌ -- श्रीमान्‌, प्रमुवस्यंः ` 
=स्वामिपदः, परम्‌ ==किन्तु, अद्दमपि=बटुरपि, विशेष्य = विशेषरूपेण, कीतं- 
यिष्यामि > प्रशंसा करिष्यामि । निदिथ॒==ज्ञापय, तावत्‌, कुत्र, श्रीमान्‌ = 
लक्ष्मीवान्‌ शिववीरः ? किञ्च = अपरञ्च किमू, अनुतिष्ठति ==करोति.। 


हिन्दी व्याल्या--ड्वारस्थस्तम्सोपरि = द्वार पर स्थित खम्बे के ऊपर, स्तम्भ 
= 'खम्बा'। द्वारे स्थितः यः स्तम्भः तस्य उपरि'। संस्यापितायामु = रखी ` 
हुई. काचमञ्लूषायासुः= कांच. की पेटिका अथवा बडी “लालटेन के समान 
दीपमञ्जूषा [ जाज्वल्यमानस्यं = जलने वाले, (दीपकः का विशेषण) ।' 4/ ज्वल्‌ 
--शानच्‌ | (यडन्त; षष्ठी एकवचन)! :। प्रबंलप्रकाशस्य = तीव्र प्रकाशः वाले । 
समायातः = आया-। बब्रा्षीः = देखा था, \/ ह्‌ + लुङ्‌ (सिप्‌) । निपुणसु == 
भर्ती प्रकार से। निरीकमाणः = निर +.९/ईक्ष + शानच्‌" | मन्देण = गम्भीर । 
झरुणापाङ्काभ्याम्‌ = ईषंद्‌ रक्त नेत्र प्रान्त-वाले (नेत्र का विशेषण),  अईणौ 
अपाङ्गौ ययोस्तौ, ताभ्याम्‌ (वहुत्रीहि)' । * गोरतरेण = wes र 
न चुम्बितयौबनेन=यौवनः के प्रारम्भिक (वयसा का 1) 
नक 02 येन, तत्‌ येन (बहुव्रीहि) । वयसा -अत्रस्था से । नि्नकिण = | 
निडर । हारिणा = मनोहर । मुखमण्डलेन = मुखमण्डल सें । पर्यचिनोत्‌ पहचान 
लिया, 'परि + 4/चिन्‌ (संज्चाने) + लड'(तिप)' । भुशुण्डी समुसोलनकिणकर्क 
१ * ११३ | 
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| [ शिवराज 
शकरप्रहस्‌=वन्दूक के उठाने से बने हुये चिह्न के कारण कठोर हाय कौ फ़ 
को 1 मुशुण्डी = बन्दूक, समृत्तोलनं ड उंठाना, किणं = बने हुये घट्ट, कक 
कठोर, करग्रह = हाथ की ग्रहण (पकड़) 'भुशुण्ड्याः समुत्तौलनेन यः किणः है 
कर्कशः य: करः तस्य ग्रहम्‌ (तत्पु०) । सलज्ज इव = लज्जित हुए के समाग, 
नञ्जीभूय = नञ्ज होकर, नञ्ज से 'च्वि' प्रत्यय । प्रणमन्‌ = प्रणाम करता हब 
अऊ नस्‌. शतू' । कषम्यतास्‌=क्षमा कीजिये । ` ग्राम्यवराकस्य = बेचारे गे 
का, ''ग्रामे भवः ग्राम्यः, प्राम्यश्चासौ वराकः, ग्राम्यवराकः तस्य (ततु! 
तदवधार्य = यह सुनकर, 'अव + धृ, .ल्यप्‌'। विन्म्नस्थन्‌ = फेरता हुआ । स 
वोचतु = बोला, सम्‌ + वच्‌ लङ्‌ (तिप्‌)' । बहुशः = अनेल बार । परीक्षितो 
` =परीक्षित हो चुके हो। ज्ञातोऽसि - जान लिये गये हो । ' ययायोगे- 
यथोचित । नियुक्तोऽसि = नियुक्त किये गये हो । त्वस्हशा: = तुंम्हारे समान। 
उरस्कारभाजनांनि = पुरस्कार प्राप्त करने वाले । लोक्रह्यञ्च - इहलोक ओर 
'परलीक दोनों को । विजयन्ते --जीतते हैं, 'वि--१/जि लट्‌ (झ)। |. 
उपसर्ग के कारण आत्मनेपद हुआ है 'विपराभ्यांजे? । विशिष्य विशेष प्रकार 
से । कीर्तयिष्यामि = कहुँगा । निदिश = बताओ । अन्नुतिष्ठति = कर रहे हैं। | 


दिप्पणी-- (१) काचमञ्जुषा-शीशे को बनी हुई पेटिका होती है, जितके 
अन्दर दीपक जलता रहेता है, “लेम्प' का बड़ा रूप समझा जा संकता है। | 
दारपाल के फाटक पर खम्बे के ऊपर बही जल रहा था]. | 
(२) गौरसिंह इसके पूर्व भी. जा चुका था' और परिचित था किन्तु इस | 
'समय वह. केवल द्वारपाल की. परीक्षा लेने के लिये संन्यासी का वेष धारण |. 
- करके गया था और द्वारपाल उसकी परीक्षा में पूरी तरह खरा उतरा । : इसमे 
राजनीतिक भावना निहित हैं । 2 2 


ततः पुनरबंद्धाञ्जलेदौंवारिकस्य किमपि कणे कथितमाकण्यंप्रधातः | 
दवारमुल्लङ्घय, नेदीयस्यामेकस्यां निम्बतरु-तल-बेदिकायां सहचरं समुप- |, 
वेश्य, शा पा स्वाङ्गरक्षिकावरण-काषायवसनं चैकतो 

; पवलम्बय्य, पट-खण्डेन. पक्ष्मणो: कपोलयोः कर्णयो भ्रवोः 
. १ ११४ क क ' 
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श्चिबुके नासायां केशप्रान्तेषु च छुरितामिव विभूति प्रोञ्छयःस्कन्धयो 


- पृष्ठे च लम्बमानान्‌ मेचकान्‌ कुञ्चितान्‌ कचानाबध्य, सहचरपोटलि. 


कात उष्णीषमांदाय, शिरसि चाऽधाय, सुन्दरमुत्तरीय चैक स्कन्धयो 


. निक्षिप्य, ' दौवारिक-निर्देशानुसारं श्रीशिववीरालंकृतामट्टालिकों प्रति 


प्रतिष्ठत । 

हिन्दी अनुव्वाव-तदनन्तर हाथ जोड हुए द्वारपाल के द्वारा कान में कुछ 
कहो गई बात को सुनकर (गौरसिह) प्रधान द्वार को लाँघकर पास के: ही एक 
नीम के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर (अपने) सहचर (बालक) को बंठाकर तुम्बी 
को. एक ओर रखकर अपने अंगरखे को ढकने वाले कषाय (गेरए) वस्त्र को एक 
ओर नीम. की शाखा में टांगकर, रुमाल से पलकों, गालों, कानों, भोहों, दाढ़ी, 
नासिका ओर बालों में लगी हुई भस्म को पोंछकर पीठ और कन्धों पर लटकते 
हुए काले-काले घुंघराले बालों को संवार कर, सहचर को गद्ठर से एक पगडी 
निकालकर, सिर पर रखकर, एक सुन्दर उत्तरीय कन्धों पर डाल कर द्वारपाल 
हे निर्देश के अनुसार भी शिववीर के द्वारा अलंकृत अट्टालिका को ओर चल 


देया । 


संस्कृत-व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, पुनः = भूयः, बद्धाञ्जले =करबद्धस्य, 
दौवारिकस्य = द्वारपालस्य, किमपि = किञ्चित्‌, कणे=श्रोत्रेः कथितम्‌ = 
अभिहितम्‌, आकण्यं = शरुत्वा, .प्रधानद्वारम्‌ = मुख्यद्वारम्‌, उल्लं घ्य = लङ्खयित्वा, 
नेदीयस्याम्‌ = समीपवतिन्याम्‌, निम्बतरुतलवेदिकायाम्‌ = निम्बवृक्षाधश्चत्वरे, 
सहचरम्‌ सहयात्रिम्‌, समुपवेंभय = समुपस्थाप्य, तुम्बीम्‌ == तुम्बीपात्रम्‌, एकत: 
=भागैके, संस्थाप्य निक्षिप्य, स्वाङ्गरक्षिकावरणकाषायवसनम्‌ = स्वकञ्चु-" 
काच्छादनकाषायवस्त्रम्‌, च, एकतः = एकस्मिन्‌, निम्बशाखायाम्‌ = निम्बविटपे, 
अवलम्ब्य = अवलम्बितं कृत्वा, पटखण्डेन = लघुचस्त्रेण, पक्ष्मणोः = अक्िलोम्तोः 
कपोलयोः = गण्डयोः, कर्णयोः = श्रोत्रयोः, भवोः = ्रकुट्योः+ चिञुके = चिबुक 
प्रान्ते, नासायाम्‌ « नालिंकायाम्‌, केशप्रान्तेषु च =कुन्तसेषु च, छुरितामिव = | 


'संलग्नामिव, विभूतिम्‌ भस्म, प्रोञ्छ्य=परामृज्य, स्कन्धयोः अंसदेशयोः 
` पृष्ठे > पृष्ठभागे, लम्बमानान्‌ = अवलम्बितान्‌,  मेचंकांन्‌ = कृष्णवर्णात्‌ कुञ्चि- . 
` -तान्‌ = कुटिलांन्‌, कचान्‌ = केशान्‌, आबध्य == संप्रसाध्य, सहचरपोटलिकात्‌ 


. १९५ ६ 
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क 1 [ शिवराजाँवजयः 
सहयात्रिपुटकात्‌,, छष्णीषम्‌ = शिरोवेष्टनम्‌, आदाय = ग्रहीत्वा, शिरसि= | 
मूध्नि, च, आदाय = संस्थाप्य, एकम्‌, सुन्दरम्‌ = अच्छम्‌, उत्तरीयम्‌ = आच्छा- | 
इनपटमू, स्कन्धयोः = अंसयोः, निक्षिप्य = स्थापयित्वा, दौवारिकनिर्देशानुसारम्‌ | 
= द्वारपालकथनानुसारेण, श्रीशिववीररालंकंताम्‌ = श्रीशिववीरयुक्ताम्‌, अट्टालि- ` 
काम्‌ = प्रासादम्‌, प्रति, प्रतिष्ठत == प्राचलत्‌ । | 


हिन्दी व्याख्या --प्रद्धाञ्जलेः = हाथ जोड़े हुए (द्वारपाल का विशेषण); | 
'बदधा अञ्जलिः येन सः तस्य' (बहुव्रीहि) । कथितम्‌ कहे, हुए को (द्वारपाल के | 
कथन को) । प्रधानद्वारय्‌ .मुख्य द्वार्‌ को । उल्लंङ्घ्य पार करके; ‘उत्‌, |! 
“/लेघि + ल्यप्‌' । नेदीयत्यासु - अति निकट के ही । मिंम्बतरुतलवेदिकायाम्‌ = | 


नीम के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर, :'निम्बस्य तरो: सले या वेदिका तस्याम्‌ | 
(तत्पु०)' । चेदिका = चवूवरा । सहचरम्‌ = साथ फे बालक को, 'सद्द चरतीति | 
सहचरः तम्‌।' “%/चर “ नचू' । . समुपवेश्यः== बैठाकर, . "समू : उप + | 
"४ विण्‌ + ल्यप्‌ ।' एकतः = एक ओर । संस्थाप्य = रखकर, सम्‌ + ९/स्थापि „ ' 
ल्यप्‌ स्वाङ्गरक्षिकावरणकाषायवसनम्‌. अपने अङ्गरक्षिकां (अंगरखा) को ' 
ढकने वालैं गेरुए वस्त्र को ।' 'स्वस्य अङ्गरक्षिका तस्याः रा यत्‌ 
-काषायवसनम्‌ तत्‌ (तत्पु०)' । निम्वेशाखायाम्‌ = नीम की डाल में । अवलम्ब्य 
= लट्काकर । ' पटखण्डेन = चस्त्र्चण्ड (रुमाल) से । पक्ष्मणोः == पलकों के | 
'अकषिलोम्नौः पक्माकष लोम्नि’ (अमरकोष) । चिबुके = ठोडी में । छुरितानु 
ब्याप्त । विभूतिम्‌ भस्म को । प्रोष्छ्य == पोछकंर, 'प्र-- उक्ष (उञ्चे) 
“+ ल्यपू.।  लम्बमानाद्‌ = लंटकने वाले (बालों का विशेषण) । मेचकानु =` 
` कृष्णवर्ण के, “तीलसितश्यामकालश्यामल Satis सेचकां:' (अमरकोष) । कुर्चितातु = . 
` _ टेढ़े-मेढ़े यां घुंधराले । कचाब्‌ = बालों को । आबध्य - बाँधकर । . उष्णीषस्‌ =. 
पगड़ी को ।'आधाय = रखकर था बाँधकर । उत्तरीयम्‌ = बुपट्टे को । निक्षिप्य 

= डालकर, : 'ति +%/क्षिप + त्यप्‌ । दोवारिकनिर्देशांनुसारम्‌ = द्वारपाल के 
निर्देश के. अनुसार , ्ोशिववीरालंकृताम्‌.= श्रीवीर शिवाजी से,मलंकृत, “भी | 
, शिववीरेण भलंकृताम्‌' ।.मट्टालिकाम्‌ प्रति =` अट्टालिका की ओर । प्रतिष्ठत ॐ | 
प्रस्थान कर दिया । . ्‌ | 


_ डिप्पणी--गौरसिह संन्यासी के वेष के समग्र प्रसाधन को अलगं करके . 


FR 0 PSNR कक 
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द्वितीयो निश्वासः ] 


सहचर के साथ ही छोड़ दिया और स्वयम्‌ स्राधुवेष में शिववौर से मिलने के 
लिये चल पड़ा । 


शिववीरस्तु कस्याञ्चिच्चन््रचुम्बिन्यां सान्द्र-सुधासार-संलिप्तभित्तिः 
कायां क्षुपश्ुपितायां गज॒दन्तिकावलम्बित-विविध-च्छुरिकाख ङ्गरिष्ठिः 
कायां . स्व्णे-पिञ्जर-परिलम्बमान-शुक-पिक-चकोर-सारिका-कलकृजिः 
तायामट्टालिकायां सन्ध्यामुपास्योपविष्ट आसीत्‌ । परितएचं तस्येव 
खर्वामप्यखवं पराक्रमां श्यामामपिं यशःसमुह-श्वेतीक्कत-त्रिभुवनां कुशा- 
सनाश्रयामपि. सुशासनाश्रयां पठन-पाठनादि-परिश्रमानंभिज्ञामपि नीतिः 
निष्णातां स्थूलदर्शनामपि .सुक्ष्मदर्शनां ` ध्वंसकाण्डव्यसनिनीमपि धमं- 
धौरेयीं कठिनामपि कोमलाम्‌ उग्रामपि, शान्तां शोभित-विग्रहांमपि हढ्‌ 
सन्धि-बन्धाँ कलितगौरवामपि कलितलाघवां विशाल-ललाटां प्रचण्ड, 
बाहुदण्डां शोणापाङ्भां कम्बुग्रीवाँ सुनद्धस्नायुं वर्तुल-श्यामश्मश्रं धारि- 
ताकृतिमिव वीरता विग्रहिणीमिव धीरतां समासादित्र-समर-स्फृत मुति 
दर्श दर्श परं प्रसांदमासादयन्तस्तस्य वयस्याः कटांनध्यवसन्‌ 1- 
हिन्दी अनुवाद--वीर शिवाजी किसी चखब्म्बिनी, याढ़े- चूते से लिपी 
दीवालों वाली, धूप से सुगन्धित, (दोवालो में गडी हुई) खूंटियो. यें अनेक प्रकार 
के छुरे, तलवार तथा यष्टिका आदि लटक रहे थे जिसमें तथा सोने के पिजडे 
में लटक रहे शुक, कोयल, चकोरों और सारिकाओं के मधुर कूजन से य्याप्त 
अट्टालिका (प्रासाद) में सन्ध्यापुजन करके बैठे हुए ये । उनके चारों ओर उन्हाँ 
के साथी बंठे हुए थे, जो--अल्पकाय होतो हुई भी महत्मराक्रमशालिनी, श्यामा 
होती हुई भी कीति-समूह से समस्त त्रिसुवन को धवलित करने वाली, फुशासन 
पर बेठी हुई भो सु-शासन का आश्रय, पठन-पाठन आदि के परिश्रम से अनभिज्ञ 
होती हुई भी नीति में पारंगत, स्थूल दर्शनों वाली होती हुई भी सुक्ष्म रृष्ठि 
वाली, (म्लेच्छों को) हिसा, व्यसनों वाली होतो हुई भो धर्म के सार को 
धारण करने वाली, कठिन होतो हुई ' भी कोमल, -उभ्र होतो हुई भो शान्त, _ 
सुरवर विग्रह (शरीर अथवा लड़ाई) घाली होतो हुई भो व्ह. सन्धिबरधो वाली 
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[ शिवराजविजयः 


गौरवशालिनी होतो हुई भो लघु दशन वाली, -विशाल ललाट वाली, प्रबल 
भुजाओं वाली, रक्त नेत्रों वालो, कम्बु (शंख) सदश कण्ठो वाली, सुगठित 
' स्नायु (नसों) वाली, वर्तुलाकार श्यांमल दाढ़ी मूँछों वाली, सूतिमती वीरता के 
समान, शरीर धारिणी धीरता के समान और समरभुमि में स्फूति प्रकट करने 
- वाली मूति (के समान) देह को देख-देखकर प्रसन्न हो रहे थे । ९ 


संस्कृत-व्याख्या--शिववीरस्तु -शिववीर: राजा तु, कस्याञ्चित्‌ चन्द्रः 
चुम्बिन्याम्‌ =अत्युच्छायाम्‌,  सान्द्रसुधासारसंलिप्तभित्तिकायाम्‌ = सघनश्वेत- 
चूणंद्रव्यरूषितमित्याम्‌, घृपघूपितायाम्‌ >= सुगन्धसुवासितायाः, गजयन्तिकाम्‌ = 
भित्तिशङ्कौ, अवलम्बिताः = प्रलम्बिताः, विविधाः ॐ अनेकप्रकाराः छुरिकाखड्ग- 


, 'रिष्टिकाः = विविधशस्त्राणि, यस्याम्‌ सा, तस्याम्‌, सुवर्णपिञ्जरेंषु = हैमनि-. 


 मितपिञ्जरेषु, परिलम्बमानाम्‌ = निवसताम्‌, शुकपिकचकोरसारिकाणाम्‌ = 
विविधपक्षिणाम्‌, कलकूजितैः=मधुरशब्दैः, पूजिता = भूषिता या अट्टालिका 


= प्रासादः तस्याम्‌, सन्ध्याम्‌ = सन्ध्यावन्दनादिक्ृत्यम्‌, उपास्य-= सम्पाद्य, उप- ; 
विष्ट: = तिष्ठितः आसीत्‌ । परितश्च =समन्तात्‌, तस्यैव = शिववीरस्यंव, ; 
खर्वाम्‌= ह्वस्वाम्‌, अपि, अखवंपराक्रमाम्‌ = अतिशयपराक्रमाम्‌, इयामामपि= र 
कृष्णामपि, यशः समूह-श्वेतीकृत्य त्रिभुवनाम्‌ == कीतिकूटधवलित लोकक्रयाम्‌, ६ 
कुशासनाश्रयामपि = दर्भेविष्टरस्थितामपि, सुशासनाश्रयाम्‌ = सुराज्याश्चयाम्‌, | 
पंठनपाठनादिपरिश्रमानभिज्ञामपि = अध्ययनाध्यापनश्चमापरिचितामपि, नीतिः † 


निषणातास्‌=नीतिमतीम्‌, स्थूलदशंनामपि == विशालदशंनवतीमपि, सूक्ष्मदर्श 
नामु =कुशा्रबुद्धियुक्ताम्‌, ध्वंसकाण्डव्यसनिनमपिः= विधमिहिसा व्यसनिनी 
मपि, धर्मघौरेयीम्‌ = धमंभारधारिणीम्‌, कठिनामपि = कठोरामपि, ` कोमलाम्‌ = 


आक्लिष्टाम्‌, उंग्रामपि=दुधंषांमपि, शान्ताम्‌ =शान्तिमतीम्‌ (दयादिगुणयुः | 
क्ताम्‌, शोभित-विग्रह्मामपि = सुशरीरामाहोस्वित्‌ सुसमरवतीम्‌, अपि, दृढसन्धिः | 

धाम्‌ =हढृ-शरीरावय़वसन्धानयुक्तामाहोस्वित्‌ शत्रुभिः सहं. स्थिर सन्धियुक्ताम्‌। | 
कलितगौरवामपि =गौरवान्वितामपि, कलितलाघवम्‌ = चातुर्यं सम्पन्नाम्‌, विशा- * 
लललाटाम्‌ =आयतमस्तकाम्‌, प्रचण्डबाहुदण्डाम्‌ = प्रबलभुजदण्डाम्‌, - शोणापा- । 


ङ्गाम्‌ = रक्तकटाक्षाम्‌,.कम्बूग्रीवाम्‌ = शंखतुल्यकण्ठाम्‌, सुनद्धस्तायुम्‌ == प्रश्लिष्ट 


स्नायुतन्तुम्‌, वर्तुलश्यामश्मश्ुम्‌ = वर्तुलाकारकृष्णश्मश्रुम्‌, धारिताकृतिम्‌ =ग्रहीं | 
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गाङतिम्‌, इव, वीरताम्‌ =शुरताम्‌, विग्रहिणीम्‌ =शरीरवतीम्‌, दीरताम्‌, 
प्रमासादितसम रस्फूर्तिम्‌ =लब्धाध्वरस्फृतिम्‌, भूतिम्‌ =आक्ृतिम्‌, दर्शम्‌ दर्शम्‌ 
=हष्ट्वा-ृष्ट्वा, परम्‌ --उत्क्कष्कम्‌, प्रसादम्‌ प्रसन्नताम्‌, आसादयन्तः= 
एप्नुवन्तः तस्य =शिववीरस्य, वयस्याः= मित्राणि, कटान्‌ = तृणनिमितोपवेशं- 
तानि, अध्यवसन्‌ = आवसन्‌ । 

हिन्दी व्याख्या--चन्बरचुम्बिन्यास्‌ = चन्द्रमा को चूमने वाली अर्थात्‌ अत्यन्त 
ऊँची । . सान्त्रसुधासारसंलिप्तभित्तिकायाम्‌=घने चूने से लिपि हुई दीवालों 
बाली (अट्टालिका का विशेषण) । सान्द्र=घना, सुधासार=सफेदी या चूना, 
पंलिप्त = पुती हुई, भित्तिका --दीवाल । सान्द्रेण सुधासारेण संलिप्ताः भित्तिकाः 
स्याम्‌ सा, तस्याम्‌ (बहुब्रीहि) । धृपधृप्रिताग्रामु = धूप से सुगन्धित । गंजदन्ति- 
हवलम्बितेविविधच्छुरिकाखड्गरिष्टिकायास्‌ = खूटियों में टंगे हुए थे अनेक: 
[कार के छुरी, तलवार तथा रिष्टिका आदि शस्4 .जिसमे (अट्टालिका का 
वशेषण) । गजदन्तिका = खूंटी । अवलम्बित=लटकी हुई, छुरिका=छुरी, 
प्रड्ग = तलवार, रिष्टिका=अस्त्रविशेष । गजदन्सिकायाम्‌ अवलम्बिता 
वविधा: छुरिकाः, खड्गाः, रिष्टिकाशच यस्याम्‌ सा तस्याम्‌ (बहुव्री हि) । 
पवर्णपिञ्जर" ` ' कुजितायास्‌' = सोने के पिजरे में स्थित शुकों, कोयलों, चकोंरों 
गौर सारिकाओं के मधुर कूजच से युक्त (अट्टालिका का विशेषण) । 'सुवणे- 
पृञ्जरेषु परिलम्बमानानां शुकपिकचकोरसारिकाणां कलकूजितेः पूजितायाम्‌ 
तत्पु०)' । अद्वालिकायास्‌ = प्रासाद में । सन्ध्यासु = सख्यापूजन आदि. (क्रो) 
पास्य =सम्पाद्रित करके, उप 4/आस्‌ + ल्यप्‌ । उपविष्ट बैठे हुए 
उप + १/विश्‌ --क्त' । खर्वामपि== ह्रस्व .(लघु) होती हुई भी। यहाँ से 

तक सभी स्त्रोलिग ढितौयान्त शब्दै शिवाजी की सूति के विशेषण हैं । 
खर्वेपरिक्रमास्‌ = अत्यधिक. पराक्रम वाली.। 'अखवं: पराक्रमः यस्याः सा ताम्‌, 
बहुव्रीहि) 'अखवंः पराक्रमः अस्या इस विग्रहं -में विरोध भासित होता है 
से.अखर्व: का पराक्रम कैसे. हो सकतां है ॥ अतः प्रथम विग्रह 
अखर्वे; पराक्रमः यस्याम्‌) से परिहार हो जाता हैः। श्यामास्‌ अपि यशः समूह" , 
ोफृतमिशुवनास्‌ श्यामल होती हुई भी कीतिं-संमूह से: तीनों लोकों को , 
करने वाली | श्यामलता से धवलित नहीं किया जा. सकता | 
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` (विरोध), कीति समूह की श्वेतिमा से धवलित किया गया है (विरोध पा 
` हार) । ‘यशः समूहेन श्वेतीकृत त्रिभुवनम्‌ यया सा ताम्‌ (बढुव्रीहि)'। श्वेती 
= अश्वेत को श्वेत कर दिया गया है - श्वैत से' च्वि' प्रत्यय हुआ है । कुशाइ 
नाश्यामु अपि सुशासनाश्रयास्‌ =कु (खराव). शासन का आश्य होती हुई भी ! 
(सुन्दर) शासन का आश्रय है (विरोध), कुश के आसन के आ .थ वाली होती | 
` भी सु शासन का आश्रय (विरोध पेरिहार).। इसी क्रम में विग्रह --'कुत्सित 
शासनम्‌ आश्रयो यस्याः, सा तास्‌ =कुशासनाश्रयाम्‌ (बहुब्रीहि) । (पक्ष 
कुशानाम्‌ आसनम्‌ आश्रयो यस्याः सा ताम्‌ । शोभनम्‌ शासनम्‌, आश्रयो यसा 
सा ताम्‌ । (बहुत्रीहि) । शासनम्‌ = शास्यते अनेनेति शासनम्‌ '९/शास्‌ पवा 
पठनपाठनादिपरिनीतिनिष्णातास्‌ = पठन-पाठन आदि के परिश्रम से अनि 
होती हुई भी । पठन-पाठनादीनाम्‌ परिश्रमेण अनभिज्ञा या सा ताम्‌ (ततुः 
नीतिनिष्णातामु =नीति में निष्णात, 'नीतौ निष्णाता ताम्‌’ | बिन पठनमाम 
के नीति में निष्णात कंसे ? (विरोध) पठन-पाठन रूप कमे (ब्राङ्कण कर्म)! 
करुते हुए नीति में निष्णात है (विरोध) (परिहार) । निष्णात =='नि +१/ल 
7 क्त (टापूस्त्री लि०) । स्थुलदर्शनास॒ अपि < देखने से स्थूल होने पर शै 
स्थूलमु दर्शनम्‌ यस्याः सा ताम्‌ (बहुत्रीहि) । सूकष्मदर्शनम्‌ =- सूक्ष्म दृष्टि वात 
अर्थात्‌ कत्तंव्याकत्ंव्य विचार वालीः। स्थूल दर्शन (नेत्र) वाली सूक्ष्म. दश 
वाली कंसे हो सकती है ? (विरोध) । „ देखने में स्थूल अथवा स्यूल (विशार| 
नैत्रों वाली तथा- सूक्ष्म दृष्टि . (अति तीक्ष्ण बुद्धि) वाली (विरोध परिहार)! 
ध्वसकाण्डव्यसनिनीस्‌ .अमि-<हिसा आदि के व्यसन .से युक्त होती ८! 
(विरोध), विधमियों या अनायों की हिंसा की व्यसनी होती हुई भी (विरो 
परिहार) “ध्वंसकांण्डस्य व्यसनम्‌-अस्ति यस्यां ताहशीम्‌ (बुहुब्रीहि)।. व्यसत † 
इन्‌ « व्यसनिन्‌ = अभ्यस्त घर्मंधोरेयोम्ु ~ घर्मे के भार को धारण करे 
वाली । धोरेयीम्‌ = 'घुर + दयन्‌ + डीप्‌ (स्त्रियाम्‌)!। कठिन अपि टा 
न कठिन होती. हुई भी कोमलं है । कठिन और कोमल का विरोध स्वाभाबिई 
, है । क्योंकि दुघेषमय sh विभूषित कोमल होता है अतः विरो 
स्पष्ट है । इसका परिहार इस प्रकार है शरीर का स्पर्श अतिकठोर है | | 
, हृदयगत भाव अत्यन्त कोमल हैं। उग्रास्‌. अपि शान्ताम्‌ =उग्न होती हुई ' 
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शान्त । उग्र और शान्त का भी स्वाभाविक विरोध है। दुधं्षों--अत्याचारियों 
और विधर्मियों के लिये उग्र स्वभाव वाली तथा सदाचारियों और धर्मानुयायियों . 
के लिये शान्त (दयामय) है । शोभितविग्रहास्‌ अपि =सुन्दर संग्राम वाली होती 
हुई. भी (विरोध), सुन्दर शरीर वाली (विरोध परिहार), विग्रह = युद्ध अथवा 
शरीर 'शोभितः विग्रह: यस्याः सा ताम (बहुत्रीहि)-। दढृसन्धिबन्धाम्‌ - सुदृढ़ 
स॑न्धियन्धों वाली । सन्धिबन्ध = अवयव-संस्थान अथवा मैत्री सम्बन्ध । सुन्दर 
संग्राम वाली है तो हृढ़सन्धि (मंत्री) बन्ध वाली कैसे हो सकती है (विरोध)? 
सुन्दर शरीर वाली तथा हढ़ अवयव-संस्थानों वाली (विरोध परिहार) । कलि- 
तगौरवस्‌ अपि := गौरवशालिनी होती हुई भी । 'कलितम्‌ गौरवम्‌ यया सा ताम्‌ 
(बहुब्रीहि)' .। कलितलाघवास्‌ = लघुता से युक्त है (विरोध पक्ष), चतुरता से 
युक्त है (विरोध परिहार) । गौरव लाघव का विरोध स्पष्टं होतेः हुए भी गौरव 
से गम्भीरता. और लाघव से चतुरता का अथं करने पर, विरोध. का परिहार हो 
जाता है । यहाँ तक सम्भावित विरोध का कथन किया गया है । विशाललला- 
डात्‌ = विशाल ललाट वाली । प्रचण्ड-बाहुदण्डाम्‌ `` प्रबलं मुजदण्डों वाली । 
शोणापाङ्भास्‌ रक्तिम नेत्रों वाली, शोणे अपाङ्गे यस्याः सा ताम्‌ (बहुव्रीहि) । 
कम्बुग्रीवास्‌ शंख तुल्य कण्ठ वाली । 'कम्बु इव ग्रीवा यस्याः सा ताम्‌' । 
सुनद्धस्नायरुस्‌ = सुसंश्लिष्ट नसों वाली । वर्तूलश्यामश्मश्षुम्‌ = गोल और काली 
दाढ़ी मूंछों वाली । वर्तुल == गोला । श्मथु = दाढ़ी-मूँछ । 'व्तूलं श्यामं च श्मश्नुम्‌ 
यस्याः सा ताम्‌' (बहुब्रीहि) । धारिताकृतिम्‌ “आकृति को धारण करने वाली, 
धारिता आकृति यया सा ताम्‌ (बहुग्नीहि) । धारिता = ९/'घृ णिच्‌ + क्त 
(स्त्रीलिङ्ग टाप्‌)' । विग्रहिणीम्‌ = शरीर धारिणी । समासादितसमरस्फूतिम्‌ = 
समर भूमि में स्फूर्ति प्राप्त करने वाली । समाप्ादित > प्राप्त. कर लिया है, 
“सम्‌ -- आ + १/षद + क्त' । समर=युद्ध, स्फूति = फुर्ती । समासादित समरे 
स्फृतिः यया ताम्‌ (बहुब्रीहि) । दशं बर्शम्‌ = देख-देखकर 'हश + ण्मुल्‌ । प्रसादस्‌ 
=प्रसन्नता को । आसाबंयन्तः= प्राप्त करने वाले, 'आ - \/षद्‌+शतृ 
(प्रथमा, बहुवचन) । वयस्याः = मित्रगण, वयसि भवाः वयस्याः “वयस्‌ + यत्‌ । . 
कटान्‌ = चटाइयों पर, “उपान्वध्याङ्वसः” से अधिवस्‌' के योग मे द्वितीया हुई ' 


है । अब्यवसन्‌ = बैठे थे घि ३ १/वस्‌ + लङ (झि)। 
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` टिप्पणी- (१) 'चन्द्रचुम्बिन्याम्‌' ""अट्टालिकायाम्‌- चन्द्र चुम्बिनी अटारी . 
मलाच) में अतिशयोक्ति अलङ्कार है । असम्बन्ध .में सम्बन्ध का वर्णन किया | 
गया है । | | 
(२) 'खर्वामपिः``कलितलाघवाम्‌--इस स्थल में विरोधाभास अलङ्कार 
है । विरोध प्रकार हिन्दी व्याख्या' में दिखाया गया है । | 

(३) 'कम्बुग्रीवाम्‌' शङ्ख सहश कंठ वाली में लुप्तोपमा अलङ्कार है। , 
(४) 'धारिताक्ृतिम्‌ इव वीरताम्‌’ तथा 'विग्रहिणीमिव धीरताम्‌ में. 
'मूतिमती वीरता तथा शरीरधारिणी धीरता की सम्भावना की गई है । अतः | 


उत््रेक्षा अलङ्कार है । 
(५) प्रसाद गुण हे । | | 
तेषु च अपजलखान-दमन-विषयकवार्तामारिप्सुष्वेव कश्चिद्‌ वेत्र- | 
हस्तः प्रतीहार: प्रेविश्य, वेत्रं कक्षे संस्थाप्य, शिरो नमयित्वा, अञ्जि | 
बद्ध्वा न्यवीविदतु-“प्रभो ! श्रीमान्‌ गौरसिंहो दिहक्षतेऽत्र भवन्तम्‌" | 
. तदाकर्ण्य “आम्‌ प्रवेशय प्रवेशय’ इति सानन्दं सोत्सांहं च कथित | 
व महाराष्ट्रमण्डलाऽऽखण्डले, प्रतिहारो निवृत्य, सपद्येव तं प्रा वीः | 
शतु । . 
हिन्दी अनुवाद--उन सबके अफजल खाँ के दमन विषयक वार्ता के प्रारम्स | 
करते ही बेत को हाथ में लिये हुये प्रतिहारी प्रवेश करके, बेत को कक्ष (बगल) | 
में दबाकर, शिर-शुकाकर, हाथ जोड़कर निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! झमाद्‌ 
गौरसिह आपको देखना चाहते हैं। यहं सुनकर--“ठीक है ! प्रवेश कराओ' | 
इस प्रकार आनन्द ओर उत्साहपूर्वक महाराष्ट्र मण्डल से इन्द्र के कहने पर 
, अतोहारी ने लोटकर शीघ्र ही गोरसह को प्रवेश कराया । 
सस्कृत-व्याख्या--तेषु = शिववयस्येषु, अपजलखानदमनविषयकवाताम्‌ = 
अफजलखानविनाशम्रम्बदधबृततान्तम्‌, आरिप्सुषु = प्रारम्भं चिकीर्षृषु एव, rs 
= एकः, वेत्रह॑स्तः ` वेत्रधारी, प्रतीहारः = समाचारसंवाहकः, प्रविश्य = 
समीपे गत्वा, वेत्रम्‌ = वेत्रलताम्‌, कक्षे = पाश्वं, संस्थाप्य -=सं रोप्य, शिरः= 
सुर्धानम्‌, नमयित्वा = नमनम्‌ कृत्वा, अञ्जलिम्‌ = हस्तसम्पुटम्‌, बद्ध्वा= 
तिर्माय्य, न्यवीविदत्‌ = निवेदितवान्‌, “प्रभो ! = स्वामिन्‌, गौरसिहः = तन्नामकः | 
बटुः दिहक्षते =द्रष्टुमिच्छति, अत्र भवन्तम्‌ =श्रीमन्तम्‌” तदाकर्ण्य = | 


on 
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|` एतच्छू त्वा, “आम्‌ = स्वीकृतम्‌, प्रवेश्य = प्रवेश कारय”, इति = एवम्‌, सान- 
| न्दम्‌ ==आनन्दपूर्वेकम्‌, .सोत्साहम्‌ उत्साहपूर्वकम्‌, च कथितवति= उक्तवति, 
। महाराष्ट्रम ण्डलाखण्डले = महाराष्ट्रमण्डलेनद्रे, प्रतीहारः = सन्देशहरः, सपद्येव = 


¦ त्वरितमेव, तम्‌ = गौरसिंहम्‌, प्रावीविशत्‌ = अन्तर्णीतवान्‌ । 


हिन्दी व्याख्या--अपजलखानदमनविषयकवार्ताम्‌ = अफजलखाँ के दमन से 
सम्बन्धित वार्ता को । आरिप्सुषु = प्रारम्भ करने की इच्छा वाले, आन. 


| १४रभून सन्‌+ उ (सप्तमी बहुवचन) । बेन्नहस्तः--हाथ में बेत लिए हुए। 
| प्रतोहारः = सन्देशवाहक । कक्षे = बगल में । संस्थाप्य = रखकर, सम्‌ +/ 
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स्था , णिच्‌ +पुक्‌ + त्यप्‌' । नमयित्वा = झुकाकरं, ९/ नम्‌ + णिच्‌ + क्त्वा’ । 
अञ््जालि बद्ध्वा = अञ्जलि बाँधकर अर्थात्‌ हाथ जोड़कर, “/ बध्‌ + क्त्वा’ । 
न्यवीविदत्‌ = निवेदन किया--“नि +९/विद्‌+ लुङ्‌ (तिप्‌)' ।. .दिहक्षते = ` 
देखने चाहते हँ । “ृश्‌ + सन्‌ +लट्‌ (त, आत्मनेपद-- न्ञाञ्ज्‌स्मृहशां सनः)' । ` 


` प्रबेशय = प्रवेश कराओ । सानन्दम्‌ = आनन्दपूर्वंक . 'आनन्देन सहितम्‌ इति 


-सानन्दम्‌, (अव्ययी०) । सोत्साहम्‌ =उत्साहपूर्वक कधितवति=कहने पर 
“\/ कथ्‌ + क्तवतु (सप्तमी, एकवचन)'. । महाराष्ट्रमण्डलाखण्डले = महाराष्ट्र 


. . मण्डल के इन्द्र के । आखण्डल - इन्द्र । निवृत्य = लौटकर । 'नि+-*/इत्‌+ 


ल्यप्‌ । प्रावीविशतू == प्रवेश कराया, भप्र+- १/ विश्‌ + लुङ्‌' । 
टिप्पणी--महाराप्ट्रमण्डलाखण्डले = 'महाराष्ट्रमण्डल के इन्द्र” में श्रेष्ठ- 
पराक्रमी राजा शिवाजी में इन्द्र का आरोप किया है, अत रूपक अलङ्कार है। ° 
तमवलोक्येव “इत इतो गोरसिह ! उपविश, उपविश । चिराय 
'हष्टोऽसि अपि कुशलं कलयसि? अपि कुशलिनस्तव सहवासिनः ? 
अप्यङ्गीकृतमहाब्नतं निर्वेहथ यूयम्‌ ! अपि कश्चिन्तूतनो वृत्तान्त: ?” 
इति कुसुमानीव वर्षता पीयूष-प्रवाहेणेब सिञ्चता मृदुना वचनजातेन | 
तत्रभवता शिववी रेणाऽऽद्रियमाणः, आपृच्छयमानश्च, त्रिः प्रणम्य, अन्तः | 
रङ्ग-मण्डली-जुष्ट-कटे समुपविश्य, करो. सम्पुटीकृत्य “भगवन्‌ ! 
अखिलं कुशलं. प्रभूणामनुग्रहेणास्माकमखिलांनाम्‌, अङ्गीकृत-महाव्रते 
च मा स्म पदं धातु कञ्चनान्तराय इत्येव ` सदा प्राथ्यंते भगवान्‌ भूत- 
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नाथ: । नूतन: प्रत्नश्च को नामाद्यतनसमये वक्तव्य: धोतव्याच 
वृत्तान्त:-ऋते दुराचारातु स्वच्छन्दानामुच्छुङ्खलानामुच्छिन्नसच्छीलागा 
म्लेच्छ-हृतकानाम्‌” इति कथयामास । ततश्च तेषामेवमभुदालापः | | 
हिन्दी अनुवाद --उसे (गोरसिंह को) देखते हो--“इध र-उधर गौरांतह 
बंठो, बैठो । बहुत समय बाव दिखे हो, कुशल तो है? तुम्हारी सहवासी सकुशत 
तो हैं ? तुम लोग स्वीकृत महाद्रत का निर्वाह तो कर रहे हो? कोई नग! 
समाचार है ?” इस प्रकार फूलों की वर्षा सी करते हुये, अमृत प्रवाह से सोचा 
_ हुए से महाराज शिवाजी के मृदुवचन से समाइत होता हुआ गौरसिह तीन बा! 
प्रणाम करके, जिस पर मित्रमण्डली बैठी थी, उसो चटाई परः बैठकर, हा! 
जोड़कर कहा--“भगवंन्‌ ! प्रभु के अनुग्रह से हम समो पुर्णरूप से कुशल! 
ओर हमारे स्वीकृत महाव्रत में किसी प्रकार का विघ्न न हो, यही भगवा 
“भूतनाथ (शङ्कर) से प्रार्थना किया करते हैं। आजकल नया अथवा पुराग 
वृत्तान्त क्या कथनोय अथवा श्रवणीय हो सकता है- केवल स्व्रच्छन्द उच्छड्डु॥, 
शील ओर सदाचार से रहित दुष्ट म्लेच्छों के दुराचार के अतिरिक्त ।” उसे 
बाद में उनमें इस प्रकार वार्तालाप हुआ । ८ 
संस्क्ृत-व्याख्या- तम्‌ = गौरसिंहुम्‌, अवलोक्य = हृष्ट्वा, एव, इत छे, 
'गौरसिंह > अत्रागच्छ गौरसिंह, उपविश-उपविश - तिष्ठ-तिष्ठ, चिराग 
चिरकालात्‌, दृष्टोऽसि = अवलोकितोऽसि,. अपि कुशलं कलयसि ? == किमि 
कुशली ? अपि कुशलिनस्तव सहवासिन: 5 कि ते सहचराः कुशलिनः सनि! 
. अपि = इति प्रश्ने,, अद्धीकृतमहात्रतम्‌ << स्वीक्कतमहाव्रतम्‌, 0. निर्वाह 
कुरुथ, यूयम्‌ भवन्तः ? अपि कश्चिन्तूतनोदृत्तान्तः = किमस्ति के 
त्तिः ? इति =एतत्‌, कुसुमानीव = पुष्पाणीव, वर्षता.-- दृष्टि कुर्वता, पीयू 
भ्रवाहेणेव.= अमृतप्रवाहेणेव, . सिञ्चता -= सरसी कुवंता, मृदुना = कोमले 
वचनजातेन्‌ = गिरोद्भवेन, तत्रभवता = माननी येन, शिववीरेण = राख, 
आद्रियमाण: = समाहतवन्तंः, आपृच्छ्यमानश्च = पृष्टः' सन्‌, त्रिः = र 
प्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, अन्तरङ्गमण्डलीजुष्टकटे = स्वजंनवुन्दमध्युषितकटे, 
विश्य = स्थितोभूत्वा, करौ = हस्तो, सम्पुटीक्कत्य = एकीकृत्य, भगवन्‌ = श्रीमा 
अखिलम्‌ =सवंम्‌, कुशलम्‌ = अनामयम्‌, प्रभूणाम्‌ = स्वामिनाम्‌; अनुग्रहेण 
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कृपया, अस्माकम्‌ आश्रमवासिनाम्‌, अखिलानाम्‌ सवषाम्‌, अङ्गीकृतमहा- 
| व्रते = स्वीकृतमहाब्रते, दा पदम्‌ . स्थानम्‌; मास्म धात्‌ = मा.स्मभूत, कश्चन्‌ ¬" 
। को$पि:, अन्तरायः = विघ्नः, इत्येव = 'एतदेव, सदा - सवंदा, प्राथ्यंते | अभिल- 
¦ ष्यते, भगवान्‌ भूतनाथः भगवान्‌ शङ्करः |. नूतनः अभिनवः, प्रत्तश्च = 
३ उरातनश्च, को नाम, अद्यतनसमये - सम्प्रति, वक्तव्यः == वक्तुं योग्यः; श्रोत- ` 
॥| व्यंश्च = श्रोतुं योग्यश्च, इत्तान्तः ` वार्त्ता, ऋते = बिना, | दुराचारात्‌ = 
३. अत्याचारात्‌, स्वच्छन्दानाम्‌ = स्वतन्त्राणाम्‌, उच्छुङ्खलानाम्‌ = उद्दण्डानाम्‌, 
॥ उच्छिन्नसच्छीलानाम्‌ -- सदाचार विरहितानाम्‌, म्लेच्छहतकानाम्‌, दुष्टयवना- 
नामू, इति" Has एवम्‌, कथयामास = अथकयत्‌ । ततश्च = तदनन्तरम्‌, तेषाम्‌ = 
| गौरसिहशिववीरादीनाम्‌, एवम्‌ = इत्यम्‌, आलापः = बार्लालापः, अभूत 
। अभवत्‌ । 


| हिन्दी व्यास्या--कलयसि-- अनुभव करते हो, !९/कल + लट्‌ (सिप्‌)' । ˆ . 
॥ अपि क्या, प्रश्‍नवाचक है । कुशलिनः . कुशलपूवंक, 'कुशल + इन्‌' । सहवा- - 
\ सिनः =` साथ में रहने वाले । अङ्जीकृतमहाबृतम्‌ -= स्वीकार किये हुये महाव्रत 

को । निवंहथ > निर्वाह कर-रहे हो, 'निर्‌ + / वह्‌ + लट्‌ (थ)' । वृत्तान्तः = 

| समाचार, 'वार्ता प्रवृत्तिदं त्तान्तः' (अभरकोष) । वर्षता = वर्षा करते हुए, 

न “/दषु + शतृ (तृतीया ए० व०) । पीयुषप्रबाहेण = अमृत प्रवाह, से, “पीयूषस्य 

| प्रवाहस्तेन' (तत्पु) । इच > उत्प्रेक्षावाचंक । सिवता सींचते हुये । सृदुना- 
है॥ चचनजातेन= मृदु वचनों से .। आद्रियमाणः = समाहृत होता हुआ, आ¬ 
१/छू -- शानच्‌' ।. आपृष्छयमानः - पूछा गया (गोरसिह का विशेषण), 
“आ -- १/पृच्छ्‌ + शानच्‌' । त्रिःततीन बार । अन्तरद्धसण्डलोजुष्टकटे- ` 
-अन्तरङ्गमण्डली के द्वारा सेवित चटाई पर । अन्तरङ्गमण्डली < आत्मीय जनों | 
की मण्डली; चुष्ट - सेवित, “१/जुषी (प्रीति सेवनयोः) + क्त' कट = चटाई। | 
'अंन्तरङ्गाणो मण्डल्या जुष्टः -कटस्तस्मिन्‌ (तत्पु) । समुपविश्य = बैठकर, _ 
'सम्‌ 4- उप + विश्‌ + त्यप्‌ ।' सम्पुटीकृत्य : सम्पुटित करके (मोंड़कर)। मास्म . 
घातु 5 न आवे 'इथान्‌ लुड'-'मा' के योग से अट्‌ नहीं, हुआ ।. अन्तरायः=5 
विघ्न । प्रार्थ्यते = प्रार्थना. की जाती है । भूतनाथः ` शङ्कर । प्रत्नः= पुरातन „ 
पुराणेप्रतनप्रत्नपुरातनचिरन्तनाः ।” (अमरकोष) । अचतनसमये = आजक्स । ` 
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क [ शिवराजविद्ञ 
वक्तव्य = कहने .योग्य '१/वच्‌ + तव्यत्‌' । ओतव्यः=सुनने योग्य, श्र; 
तव्यत्‌' । ऋते दुराचारातु = दुराचार के अतिरिक्त । स्वच्छन्दानाभ्‌ == स्वच्छर 
उच्छुद्कलानाम्‌ = उच्छुङ्खल, और-उच्छिन्नसच्छीलानाम्‌= शील और सदाचा 
से विरहित (“म्लेच्छहतक' का विशेषण है), उच्छिन्न =नष्ट हो गया है सत्र 
सदाचार, शील =दया भाव | 'उच्छिन्नम्‌ सत्‌ शीलश्चे येषां तेषाम्‌ । सेक 
हतकानास्‌ = दुष्ट यवगों के । कथयामास = कहा । औलापः--वार्तालाप | | 

टिप्पणी--.'कुसुमानि इव वषंता'-फुलों की वर्षा सी करते हुये तथा भी 
. भवाहेणेव सिञ्चता'-अमृत प्रवाह से सींचते हुए के समान ? यहाँ पर फूलों ह 
वर्षा और अमृत से सींचने की सम्भावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलद्धार है। | 

शिवबीर:--अथ कथ्यतां को वृत्तान्तः ? का च व्यवस्था अस्मन 
हाब्रताश्नम-परम्परायाः ? | 

गो रसिहः-भगवन्‌ ! सर्वं सुसिद्धमु, प्रतिगव्युत्यन्तरालमज्जीक' 
सनातन-धर्म-रक्षां-महात्रतानां धारित-मुनि-वेषाणां वीरवराणामाश्चमाः 
सन्ति। प्रत्याश्चमञ्च वलीकेषु गोपयित्वा: स्थापिताः परशशता 
खङ्गाः, पटलेषु. तिरोभाविताः शक्तयः, कुशपुञ्जान्तः स्थापित 
भुशुण्डयश्य समुल्लसन्ति । उञ्छस्य, शिलस्य, दरण पज इङ्ग 

` पर््येन्वेषणस्य, भूर्जपत्रपरिमागेणस्य, . कुसुभावचयनस्य, तीर्थाटतर 
सत्सङ्गस्य च व्याजेन, केचन जटिला, परे मुण्डिनः, इतरे काषायिण; 
अन्ये. मौनिनः, अपरे ब्रह्मचारिणश्च - बहवः पटवो त 
सञ्चरन्ति । विजयपुरादुड्डीयाऽत्राऽगच्छन्त्य! मक्षिकाया 
.स्थितं वयं विद्मः, कि नाम एषा यवनहतकानामु ? | 
. _ हिन्दी अनुवाद--शिवचीर-तो बताइये, (आश्मवासियो का) क्या वृत्त 
है ? और हमारे महाद्रतधारी आधम-परम्परा को कया व्यवस्था है? गौरा 
भगवन्‌ !- सब ठोक है । प्रत्येक दो कोस के बीच सनातन धमं. को रक्षा के महँ 
व्रत: को: धारण करने 'बाले मुनिवेषधारी शूरवीरों के आश्रम हैं। प्रत्ये 

- आमों के वलीको (छज्नो) में छिपा कंर रखो गई संकर्डो तलवार, न 
छिपाई हुई शक्तियाँ ओर कुशों को ढेरो के वीच में रखी हुई अन्दूकं विद्यमा' 
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हँ । खेतों में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा करने, बालियाँ बिनने, समिधा लाने, 

इङ्ग,दी खोजने, भोजपत्र ढूंढने, तीर्थाटन करने; फूल चुनने और सत्संग के बहाने _ ` 

से कोई जटा धारण किये, कोई शिर मुंडाये हुए कुछ लोग गेरुआ वस्त्र धारण 

किये हुए, और अन्य लोग ब्रह्मचारी के वेष में अनेकों चतुर गुप्तचर बालक घूस ' 

रहे हैं । विजयपुर से यहाँ तक उड़कर आने वाली मक्खी तक को आन्तरिक 

बातों को हम लोग जान लेते हे, इन दुष्ट यवनों की तो बात ही क्या है ? 

| संस्कृत व्याख्या--शिववीर:--अथ= अनन्तरम्‌, कथ्यताम्‌ = कथयतु, को 

१ वृत्तान्त:--का वार्ता (अस्ति) ? अस्मन्महाश्रमपरम्परायाः = अस्मन्महान्‌ तयो 

¦ * बनसञ्चालनस्य,' का व्यवस्था= कः स्वरूपः ? 

गौरसिंहः--भगवन्‌- महाशय ! सवंम्‌ = निखिलम्‌, सुसिद्धम्‌ =सुब्यव- 

| स्थितम्‌, प्रतिगव्यूतिम्‌ = प्रतिकोसद्वयम्‌, अन्तराले = मध्ये, अङ्गीकृतः स्वीकृतः, 

। सनातनधर्मस्य = हिन्दुधर्मस्य, रक्षायाः = रक्षणस्य, महाव्रतः = महान्‌ ` नियमः ` 

| यैस्तेषाम्‌, धारितमुनिवेषाणाम्‌= मुनिवेषधारिणाम्‌, वीरंवराणाम्‌=सुभटानाम्‌, 
आश्रमाः = स्थानानि, सन्ति । प्रत्याश्रमम्‌ = प्रत्येकं तपोवनम्‌, वलीकेषु, गोप- 
यित्वा =संगोप्य, स्थापिताः= निक्षिप्ता, परशंशतःम=शताधिका, खड्गाः= 
कृपाणाः,  पटलेषु= छादनेषु, तिरोभाविताः= अन्तहिताः, शक्तयः = शस्त्रः 
विशेषाः, कुशपुञ्जान्तंः स्थापितः = दभंपटलेषु . निहितः, भुशुण्ड्यश्च = असन्या- 
सत्रविशेषाः, समुल्लसन्ति = विराजन्ते । उञ्छस्य ' पतितकणग्रहणस्य, शिलस्य . 

` >कणिशानां ग्रहणस्य, समिदाहरणस्य = समिदानयनस्य, इङ्ग. दीपर््यन्वेषणस्य ` 

` “= णिण्याक मार्गणस्य, भूर्जेपत्रमार्गेणस्य - मुर्जपत्रान्देषणस्य, कुसुमावचयनस्य 
--पुष्पग्रहणस्य, . तीर्थाटनंस्य = तीर्भ्रमणस्य, सत्सङ्गस्य - सज्जनसभागमस्य, 
च व्याजेन = छलेन, केचन = केचन्‌ बटव:, जटिला: -_ जटाधारिणं:, परे = अन्ये, 
मुष्डिनः = मुण्डितशिराः, इतरे =अन्ये, काषायिण: = कषायवस्त्र्धारिण;, अन्ये 
= केचन, मौनिनः = मौनव्रतधारिसाधुवेषा:, अपरे==भअन्ये, ब्रह्मचारिणःन्ल | 
्रह्मचारिवेषधारिणः च, पटवः, = दक्षाः मप ब्रहाचोरि बालकाः, west न 
भ्रमन्ति । विजयपुरात्‌= तन्नगरातु, उड्डीय ==उत्पत्य, अत्र आगच्छन्त्याः च्5 
आयान्त्याः, मक्षिकायाः अपि==शषुद्र जीवानामपि अन्तःस्थिरस्‌-- आन्तरिकमु, 

॥ (विषयम्‌) वयम्‌ = महाद्रतधारिणः, विद्मः = जानीमः, कि त्तम्‌ = का केषा, एषां 

र =ऐतेषाम्‌, यवनहृतकानाम्‌ = दुष्टम्लेच्छानाम्‌ १ 7 
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हिन्दी व्याख्या--कंथ्यतासु = कहिए । अस्मन्सहान्नताश्मपरस्परायाः--हमारे, 
महात्रत के आंश्रमों के परम्परा की । सुरिंद्धम्‌ =ठीक है, “सु+ १/षिध--क्त'| 
` `प्रतिगब्यूत्यन्तरालमङ्गीकृतसनातनधमंरक्षामहाद्रतानाम्‌ -- प्रत्येक दो कोस के. 
` मध्य में सनातन धर्म की रक्षा के ब्रत को.स्वीकार करने वाले (वीरों का. 
विशेषण), प्रति = प्रत्येक, गव्यूति दो कोस, अन्तराल =मध्य, अङ्गीकृतः | 
स्वीकृत । प्रतिगव्यूतीनाम्‌=अन्तराले अङ्गीकृतः सनातनधर्मस्य रक्षायाः 
` महाव्रतः यैस्ते, तेषाम्‌ `(वहुब्रीहि)' । धारितमुनिवेषाणाम्‌ = मुनिवेष को धारण 
करने वाले, “धारितः मुनेः वेष: यैस्ते, तेषाम्‌' (बहुब्रीहि) । वीरवराणाम्‌= | 
श्रेष्ठ वीरों का । गोपयित्वा = छिपाकर '१/गुप्‌ + णिच्‌ क्त्वाः । वलीकेषु= | 
छज्जों में । परश्शताः=सौ से अधिक 1 पटलेषु= छप्परो में । तिरोभाविता;= | 
छिपाई हुई । शक्तयः = शक्तियाँ (शस्त्र विशेष) । कुशपुञ्जस्थापिताः --कुशों की | 
ढेरों में. रखी हुई । भुशुण्ड्यः -< बन्दुक । समुल्लसन्ति = विद्यमान हैं 'सम्‌+उत्‌ | 
+ लस्‌ + लट्‌ (झ)' उञ्छस्य= उच्छवत्ति.के, खेतों में गिरे हुये दानों को, | 
जो कृषि. स्वामी द्वारा त्याग दिये जाते हैं,,सञ्चित करने को 'उज्छ कहूते | 
, हैं। आश्रमवासियों की जीवनयापन की एकं प्रकार की बृत्ति है । दोनों की | 
'ब्रांलियों को-सञ्चित करने को शिल कहते हैं । “उच्छ: कंणश आंदानम्‌ कपिः | 
कांशद्यर्जनम्‌ शिलम्‌' (अमरकोष) । शिलस्य--बालियों के बिनने. के । इङ्गुवी 
पर्यन्बवेणस्य = इङ्ग.दी फल (हिगोट के बीच) के ढूंढने के । सूजंपत्रपरिमार्गणस्य 
_=भोअपत्र के ढूंढने के, भूजंपंत्राणाम्‌ परिमाणम्‌ तस्य (तत्पु०)। कुसुमाः | 
बचयनस्य = फूलों को चुनने के, कुसुमानाम्‌ अवचयनम्‌ तस्थ (तत्पु०) । व्याजेनँ | 
= बहाने से । जटिलांः=जटाधारी 'जटा +-इलच्‌' . । ` सुण्डिनः = शिर मुंड, | 
कावायिणः = गेरआ ` वस्त्रधारी ।: मोनिनः = मौनी साधू । चराः "गुप्तचर । | 
उड्डौय == उड़कर । आगच्छन्त्याः = आने वाली । भक्षिकायाः == मक्खी के, अन्तः- 
'स्थितमु == आन्तरिक. को । विद्मः = जान लेते हैं । ह) 
शिवबोरः--साधु, साधु .कथं नः स्यादेवमुः? भारतवर्षीया यम 
तत्रापि महोच्चकुलजाताः, अस्ति चेदं भारतवर्षम्‌ भवति च स्वाभाविक 
एबानुरागः सर्वस्यापि स्वदेशे, पवित्रतमंश्च यौष्माकीणः सनाततनो भमः | 
'जमेते..जाल्मा: समूलमुच्छिन्दन्ति अस्ति,च-“प्राणा यात्तु, त च धर्म 
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| इत्यार्याणां हढ: 1७।ष्तः । महान्तो हि घर्मस्य कृते लुण्ठ्यन्ते, पात्यन्ते 


हन्यन्ते, न धर्म त्यजन्ति, किन्तु धर्मस्य रक्षायै सवंसुखान्यपि त्यक्त्वा, 


.निशीथेष्वपि, वर्षास्वपि, ग्रीष्म -घर्मेष्वपि, महारण्येष्वपि, कन्दरिकन्दरेः 


ष्वपि, व्याजवृन्देष्वपि, सिह-सङ्घ ष्वपि, वारण-वारेष्वपि, चन्द्रहास-चम- 
त्कारेष्वपि च निर्भया विचरन्ति। तद्‌ -धन्याः स्थ यूयं वस्तूतं आर्य- 
वशीयाः वस्तुतश्च भारतवर्षीयाः । 

हिन्दी अनुवाद--शिववीर--बहुत अच्छा, ऐसा क्यों न. हो? तम लोग: 
भारतीय हो, उसमें भो उच्च कुल में पैदा हुए हो, यह भारतवर्ष है, अपने देश - 
के प्रति सभी का स्वाभाविक ही अनुराग होता है, आपका सनातन मे सबसे 


“ पवित्र. है, उसे ये जालिम जड़ से उखाड़ रहे हैं और “प्राण चले जायें किन्तु , 


धर्म न जाय” यह आयो का इढ़ सिद्धान्त है । महापुरुष धर्मे के लिये लुट जाते 
हैं, मार दिये जाते हैं घंमं नहों छोड़ते हैं किन्तु धर्म को रक्षा के लिये सभी सुख 
को भो छोड़कर, अद्ध रात्रि में भी, वर्षा में भो, ग्रीष्म को धूप. में भी, महान्‌ 
जंगलों में भी, पर्वतो की गुझाओं में भी, सर्पसमूह में भो, सिह .के झुंण्डों-में भो, 
हाथियों के. झुण्डो में भी और. तलवारों की चमत्कृति में भी निर्भय विचरण करते 
हैं । इसलिये तुम लोग धन्य हो और वस्तुत: आर्यवंशीय तथा भारतवर्षीय हो । 


भुंस्कृत-व्याख्या--साधु सांधु=अतिशोभनम्‌, कर्थ.न स्यादेवम्‌ ? = 


. कथं न भंवे: ? भारतवर्षीयाः= भारतीयाः, यूयम्‌ =भवन्तः, तत्रापि--तस्मि- 


स्रांप, महोच्चक्रुलजाताः ` कुलीनाः, इदम्‌ =एतद्‌, च भारतवर्षम्‌ = देशविशेषः 
अस्ति, सवंस्यापि = निःशेषस्य जनस्य, ` स्वदेशे = स्वदेशं प्रति, स्वाभाविक: = 
प्राकृतिकः; एव अनुरागः=स्नेहः, भवतिः, पवित्रतमश्च = अतिशयपूतश्च, ` 

यौष्माकीणः . यौष्माकः, सनातनो धर्म: हिन्दूधमंः, तम्‌ = हिन्दूघमंम्‌; एते=` | 
इमे, जाल्माः= मूर्खाः, समूलम्‌ = मूलेन सहितम्‌, उच्छिन्दन्ति = उत्पाटथन्ति 
प्राणांः= असवः, यान्तुः= गच्छन्तु, न चं धर्मः = स्वकीयः सनातनोधर्मः, इति = 
एतत्‌, आर्याणाम्‌ =अआर्याभिधायिनाम्‌, ` इढः= स्थिरः, सिद्धान्तः=संकल्पः | 
अस्ति । महान्तः महापुरुषाः; धर्मस्यंकृते = धर्मार्थम्‌, लुष्ठ्यन्ते 
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पात्यन्ते = निक्षिप्यन्ते, हन्यन्ते मार्यन्ते, धमम्‌ =स्वधमंम्‌, न त्यजन्ति=न 

मुञ्चन्ति, किन्तु धर्मस्य रक्षायै = स्वधमंपालनाय, स्वसुखानि = निखिलसुखानि, ' 
अपि, त्यक्त्वा = परित्यज्य, निशीथेषु ==अद्धं रात्रेषु, वर्षास्वपि जलवर्षणेऽपि, | 
ग्रीष्म-घर्मेष्वपि = उष्णसंतापेष्वपि, वारणवारेष्वपि = हस्तिसमूहेष्वपि, महारण्ये- : 
ष्वपि =सघनवनेष्वपि, कन्दरिकन्दरेष्वपि = पवंतगुहास्वपि, चन्द्रंहसचमत्कारे- 

ष्वपि =खड्गचमत्क्रतिष्वपि, च, निर्भयाः=भयरहिताः, विचरन्ति = सञ्चरः | 
न्ति। तद्‌ = तस्माद्‌, धन्याः = साधुभाजः, स्थ=भवथ यूयम्‌, वस्तुतः =पर- | 
मार्थंतः, . आर्यूवंशीयाः = भार्यवंशोद्भवाः, वस्तुतश्च, भारतवर्षीयाः -= भारत- | 


वर्षोद्भवाः (सन्ति) । 


हिन्दी व्याख्या--भारतवर्षीया भारतवर्षं में जन्म . लेने वाले, 'भारतवपं | 
छ.(ईय्‌)' । महोच्चकुंलजाताः== महान्‌ कुल में उत्पन्न । स्वाभाविकः= | 
प्राकृतिक । स्ववेशे -- अपने देश के प्रति । योष्साकीणः - तुम्हारा, . 'युष्माकम्‌ । 
अयम्‌-यौष्माकीण?, 'युष्मद' शब्द के. षठ्यन्त पद से 'शेष'. अर्थ में 'खम्‌' प्रत्यय | 
होकर- “युष्मद्‌ खञ्‌ (ईन्‌)' तथा युष्मद्‌ को 'युष्माक' आदेश हो जाता है- | 
` “तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ” । आदिवृद्धि होकर “यौष्माकीण:” रूप बनता | 
है । जालमा = अविवेकी, 'जाल्मोऽसमीध््यकारीस्यात्‌' (अमरकोष) । समूलम्‌ 
जड़ सहित । उच्छिन्दन्ति = उखाड़ रहे हैं, 'उत्‌ +^/ छिदिर्‌ (द्वैधीकरणे) + 
लट्‌ (झि) । प्राणाः= प्राण, प्राण शब्द का नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। | 
यान्तु = जाये । घर्सस्यकृते == धमं के लिये । खुण्ठ्यन्ते लूटे जाते हैं । फात्यते | 
=गिराये जाते हैं । हन्यन्ते मारे जाते हैं.। त्यजन्ति = छोड़ते. हैं रक्षाय॑= | 
रक्षा के.लिये । सबंसुखानि =सभी सुखों को । त्यक्त्वा = छोड़कर, त्यज्‌ + | 
क्त्वा । निशीथेष्वपिन्-अद्धेरात्रि में भी । वर्षासु "८ वर्षा. में । ग्रीष्मघर्मेपवपि> 
गर्मी की धूप में भी । महारंण्येषु अपि = घने जंगलों में भी । “महान्ति चेमाति 
अरण्यानि तेषु ।” कन्दरिकन्दरेष्वपि --पर्वेतों की कन्दराओ में भी, “कन्दरीणाम | 
कन्दरास्तेषु (तत्पु०)।” व्यालवृन्वेषु अपि --सपाँ के समूहों में भी, व्याल = सप, 
बृन्द = समूह, व्यालानां बृनदास्तेषु । सिहसङ्घेषु अपि == सिहर के झुण्डो में भी। 
वारणवारेब्वपि = हाथियों के झुण्डों में भो,- वारण=हाथी, वारल्तसमूह। 
“समूहे निवहव्यूंद्संदोहविसरब्रजा: । स्तोमौघनिकरङ्रातबारंसंघातः सञ्चयाः | _ 
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(अमरकोष) । चन्द्रहांसचमत्कारेष्वपि= चमकती हुई तलवारों के बीच में, 
| “चन्द्रहासानाम्‌ चमत्कारास्तेषु । निर्भयाः = भयरहित, 'निगंतः भयः येषाम्‌ .ते' । 
विचरन्ति =धूमते हैं । धन्याः स्थ = धन्य हो । आर्यबंशोयाः आयंवंश में पैदा ` 
| होने वाले, 'आर्यवंशः+ छ (ईय) ।' 
ठिप्पणी- (१) “प्राणाः यान्तु न च धर्मा? व्यास जी की इस उक्ति में 
| “स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" की भावना निहित है । 
(२) स्वदेश के प्रति प्रेम को स्वाभाविक बताया - गया है । अपने धर्म को 
| पवित्रतम माना गया है। - Fs 
| (३) यवनोंके द्वारा दुराचारों के किये आने पर.भी भारतीय आये अपने 
। धर्मं ओर देश की रक्षा में प्राणापंण से रत हैं। इससे उनकी साहसिकता और 
| धर्मप्रियता द्योतित है । इसी का परिणाम है कि अद्यावधि हिन्दू घमं अक्षुण्ण 
| बना रहा । देश के इतने अधिक दिन तक परतन्त्र रहने तथा विभिन्न सम्प्रदायो ' 
| केद्वारा अनेकों प्रयत्नों के बाद भी सनातन धमे नष्ट नहीं हुआ। _ 
।. अथ कथ्यतां कोऽपि विशेषोऽकगतो वा अपजलखानस्य विषये ? 

' गौरसिंहः--“अवगतः तत्पत्रमेव दर्शयामि” इति व्याहृत्य, उष्णीषः 
| सन्धौ स्थापितं कन्यामहारक-यवन-युवक-मृत-शरीरवस्त्रान्तः पराप्तं पत्र. 
| बहिंश्वकार । ५ | छ 
। सर्वे च विजयपुराधीशमुद्रामवलोक्य “किमतेत्‌ ? एतत्‌ ? कथः 
। मेतत्‌ ? कस्मादेतत्‌ ? इतिं जिज्ञासमानाः सोत्कण्ठा वितस्थिरे । गौर- 
| सिंहस्तु शिववीरस्यापि तत्प्राप्त-चरितं-शुभूषामवगत्य संक्षिप्य सव 

वृत्तान्तमवोचत्‌ । ततस्तु दशंयताम्‌, प्रसायंतामु, पठ्यतामु, कथ्यताम्‌) 
| किमिदमु-? इति पृच्छति शिववीरे गोरसिहों व्याजहार-- 
हिन्दी अनुवाद- तौ बताइये; अफजल खाँ के विषय में कोई विशेष (बात) 
ज्ञात हुई ? ८ > 
. _ गोरह हुई, उसका पत्र ही दिखाता ह” यह कहकर पगडी के ._ 
बीच सें रखे हुएं,.करयो:के अपहरण: करने वाले यदत-युवक के मृतशरीर के. 


१ न १३१ > 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


[ शिवराजविजयः 


वस्त्रों सें प्राप्त पत्र को बाहर निकाल लिया । सभी लोग. विजयपुर के नरेश की 
- भुहर (जो पत्र पर लगी हुई थी) को देखकर “यह क्या है? यह कहाँ से (प्रा 
हुआ) ? यह कंते (प्राप्त हुआ) ? यह किससे (मिला) ? ” इसे जानने. की इच्छा 
से (अत्यधिक) उत्कण्ठित हो उठे । गौरंसिह, उस पत्र की प्राप्ति का वृत्तात 
सुनने की शिदवीर को भो इच्छा जानकर संक्षेप में सारा वृत्तान्त कह डाला. 
उसके बाद--दिखायो, खोलो; पढ़ो, कहो, यह क्या है ?” शिववीर के इतना 
पूछने पर गौरसिह-बोला-- क 
संस्कृत-व्याख्या--अथ तदनन्तरम्‌, कथ्यताम्‌ = कथयतु, कोऽपि= | 
_ कश्चित्‌; विशेषः-- नूतनः, अवगतः -- विषयः ज्ञातः, वा -= अथवा, अपजलखानुस | 
- विषये = विजयपुराधीशसेनापतेः विषये ? गौरसिंहः--“'अवगतः * ज्ञातः, तत्रः 
= अपजलखानस्य पत्रम्‌, एव, दशँयामि = अवलोकयामि',-इति एवम्‌ | 
' व्याहृत्य == उक्त्वा, '- उष्णीर्षसन्धौ = शिरोवेष्टनमध्ये, स्थापितम्‌ निक्षिप्तम्‌ 
-. कन्यापहारकयवनयुवकमृतशरीरवस्त्रान्तः कन्यापहारकस्य . बालिकाचोरस 
यवनंयुवकस्य = म्लेच्छयुवकस्य, मृत॑स्य गतासोः शरीरस्य == देहस्य, वस्त्रात: 
= वसनान्तराले, प्राप्तम्‌ = लंब्धमू पत्रम्‌, बहिश्चकार = वहिप्कृतवान्‌। | 


सर्वे च > सर्वे च जनाः; विजयपुराधीशमुद्राम्‌ = विजयपुरन रेशराजचिद्वम | 
अवलोक्य = हष्ट्वा, “किमेतत्‌ = किमिदम्‌, कुत.एतत्‌ =कुत्रस्य इदम्‌, | 
= एतत कथं प्राप्तम्‌, कस्मादेतत्‌ = एतत्‌ पत्रम्‌ कस्मात्‌ प्राप्तम्‌ ? ” इति . एवम! 
जिज्ञासमानाः == ज्ञातुमिच्छन्तः, सोत्कण्ठा: = उत्कण्ठिताः, वितस्थिरे - स्थिताः! | 
गौ रसिंहस्तु = एतन्नामकः वटुः, शिववीरस्य = महाराष्ट्र श्वरस्य अपि, तत्प्राप्ति 
चरितशुश्रूषाम्‌ = पत्रप्राप्तिवृत्तान्तश्रवणेच्छाम्‌, अवगत्य = ज्ञात्वा, संक्षिप्य= | 
संक्षेप कृत्वा.. सर्वम्‌ - निखिलम्‌, वृत्तान्तम्‌ = वार्ताम्‌, अवोचत्‌ < कथयामास 
ततस्तु = तदनन्तरम्‌, “दश्यंताम्‌ = अवलोकय, प्रसायंतामु = प्रसारय, पढ्यताम्‌ 
= पठतु, कथ्यताम्‌ = उच्यताम्‌, किमिदम्‌-=किमेतत्‌.?”” इति एवम्‌, पृच्छति 

= उक्तवात, शिववीरे = तन्नाम्निराज्षे, गौरसिहः ॐ वटुः, व्याजहारः= उक्तवात्‌। 
हिन्दी व्याख्या--कभ्यताम्‌ = कहिए । विशेषः=नया । अवगत == श्ञाैः 
हुआ । दर्शयामि दिखाता हूँ । व्याहृत्य = कहकर, 'वि+आ+/ह† 
ल्यप'. | उष्णोषसन्धौ ` पगड़ी के अन्दर, उष्णीष = पगड़ी, सन्धि मध्य । 
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'उष्णीषस्य सन्धौ. (तत्यु०)' । स्थापितम्‌ -- रखे हुए । कन्यापहारकयवन 
भृतशरीरवस्त्रान्तः -= वालिका चुराने वाले यवन युवक के मतशरीर के वस्त्र के 
अन्दर से । अपहारक =अपहरण करने वाला, “अप + हू -- ण्वुल्‌ (अक) - । 
“कन्यायाः अपहारकः यः यवनयुवकस्तस्यमृतम्‌ शरीरम्‌ तस्य वस्त्रस्य अन्तः ` 
(तत्पु०)” । बहिश्न्रकार =वाहर किया, “बहिः + लिट्‌ (तिप्‌) ।” 
विजयपुराधीशमुद्राम्‌ = विजयपुर के राजा की मुहर को “विजयपुरस्य अधीश- 
सतस्य मुद्राम्‌ (तत्पु०)” । जिज्ञासमानाः=जानने की इच्छा वाले, “५/ज्ञा + 


सन्‌ + शानच्‌ (प्रथमा बहुवचन)” । सोत्कण्ठाः= उत्कण्ठित हुए, “उत्कण्ठया 
सहिताः इति सोत्कण्ठाः ।” वित्रस्थिरे= स्थित हो गये । वि--4/स्था +लिद्‌ 
(झ), आत्मनेपद-“समव प्रविभ्यः स्थः” । तत्प्राप्तिचरितशुभषाम्‌ =पत्रःप्राप्ति के 
ढृत्तान्त को सुनने की इच्छा को । “तस्य प्राप्तेः चरितस्य शुश्रूषाम्‌ (तत्पु) 1” 
अवगत्य = जानकर, अव -- गम्‌ + ल्यप्‌ ।' ` संक्षिप्य => संक्षिप्त करके । अवोचत्‌ 
= कहा । दर्शयताम्‌ = दिखाइये । प्रेसार्यंताम्‌ = फेलाइये, “प्र +- १//सृ ॐ लोट 1” ` 
पृच्छति =पूछने पर,^१/ प्रच्छ + शतृ (सप,भा `{कवचन) ।' व्याजहार = कहा, 
'वि+ आ+ हृ +लिट्‌ (तिप्‌) 1" 


भगवन्‌ ! सर्पाकारेरक्षरंः पारस्य-भाषायां लिखितं पत्त्रमेतदस्ति । 
एतस्य सारांशोऽयमस्ति-विजयपुराधी शः स्वंप्रेषितमपजलखानं सेनापति 
सम्बोध्य लिखति यत्‌-_“वीरवर ! महाराष्ट्र-राजेन सह योद प्रस्थि- 
तोऽसीति मा स्म भूत्कश्चनान्तरायस्तव विजये । शिवं युद्धे जेष्यसि चेत्‌, 


` पद्भयां सिंहं जितवानसीति मंस्ये, किन्तु सिंहहननापेक्षया जीवत 


सिंहस्य वशीकार एवाधिकं .प्रशस्यः। तद्‌ यूदि छलेन जीवन्तं शिव" 
मानयेः -तद्‌ वीरपुङ्गवोपाधि-दान सहकारेण तव - महतीं पदवृद्धि 
कुर्याम्‌ । गोपीनाथपण्डितोऽपि मया तव निकटे प्रस्थापितोऽस्ति, स | 
ममं तात्पर्यं विशदीकृत्य तव निकटे कथयिष्यति । प्रयोजनवशेन 


' शिवमांपे साक्षात्करिष्यति” इति । 
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हिन्दी अनुचाद--भगवतु ! यह पत्र सर्पाकार अक्षरों से फारसी भाषा! 
लिखा गया है । इसका आशय यह है कि विजयपुर नरेश अपने द्वारा भेजेपर 
सेनापति अफजल खाँ को सम्बोधित करके लिखता है कि “वीरवर महार 
के राजा फे साय युद्ध करने के लिये प्रश्यान किदे हो, अतः तुम्हारी विश्य 
किसी प्रकार का विघ्न न हो । यदि शिववोर को युद्ध में जीत लिया तो पेर 
ही सिह को:जीत लिया, ऐसा मानूंगा, किन्तु सिह को मारने की अपेक्षा जोर 
सिह को वश में कर लेना अधिक प्रशंसनीय होता है । यदि छल से जीबिति[ 
शिक को (पकड़) लाओ: तो चोरपुङ्कव की उपाधि देने के साथ तुम्हारी मू 
बड़ी पववृद्धि. भी कर दूंगा । गोपीनाथ पण्डित. भी. मेरे द्वारा तुम्हारे. समीप १ 
दिये गये है, वेः मेरे. तात्पर्यं .(अभिन्नाय) को विस्तार से तुम : से इहेंगे बे 
` प्रयोर्जनवशः शिवाजी सेः भी 'मिलेगे । | 


संस्कृत व्याख्या- भगवन्‌ ! =श्रीमन्‌, सर्पाकारेः= वक्रः, अक्षरैः 
पारस्यभाषायाम्‌ = यवनलिप्याम्‌, लिखितम्‌ = अक्षरायितम्‌, एतत्‌ = इदम्‌, प 
अस्ति । एतस्य =अस्य, सारांशः = भावः, अयमस्ति, विजयपुराधीशः == 
पुरनरेशः, स्वप्रेषितम्‌ = विजयपुराधी शप्रेषितम्‌, ne 
सेनापतिम्‌ ¬ च भूपतिम्‌, सम्बोध्य = अभिमुखीकृत्य, लिखति - सन्दिशात, 
वीरवर ! = सुभट ! , महाराष्ट्रराजेन शिववीरेण, सह =समम्‌, यो 
=युद्धं कर्तुम्‌, प्रस्थितो$सि = प्रस्थानं कृतोऽसि, इतिः मा स्मे भूत त ४ 
युद्धे = संग्रामे, शिवम्‌ = महाराष्ट्ँधीश्वरम्‌, जेष्यसि = विजयिष्यसे ता 
कश्चन्‌ -° कोऽपि, अन्तरायः = विघ्नः, तव = भवतः, विजये 
पदभ्याम्‌ = चरणाभ्याम्‌-पदात्या वा, सिहम्‌=केसरिणम्‌, जितवातून् | 
, कृतवान्‌, असि, इति, मंस्ये =ज्ञास्ते, किन्तु सिहहननापेक्षया = 
जीवतः = श्वसत;, सिंहस्य = केसरिणः, वशीकारः = वशीकरणम्‌, एव, * अ! 
== विशेषतः, प्रशस्यः = प्रशंसनीय: । तद्‌ == तस्मात्‌, यदि = चेत्‌, लेन 
जीवनाम्‌ = प्राणवन्तम्‌, शिवम्‌ = शिववीरम्‌,' ` आनये = समानयेः, . तद” 
वीरपुङ्गवोपाधिदानसहकारेण = 'वीरपुङ्गव' नामकोपाघि प्रदानेन सह, 
भवतः, महतीम्‌ =अतिशयाम्‌, पदर्दृद्धिम्‌ = पदोन्नतिम्‌, कुर्याम्‌ .= 
गोपीना थय रिडते: अएतस्वामकः पण्डितः अपि, मंया =विजयपुरा्रीशेतः त. 


ड 


= 
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र हितीयोनिश्‍वास: ] 


|. अपजलखानस्य, निकटे“--पाश्वे, प्रस्थापितः प्रेषितः, अस्ति, स ¬ गोपीनाथः, 
पं मम = विजयपुराधीशस्य, तात्पर्यम्‌ अभिप्रायम्‌, विशदीकृत्य =- स्पष्टीकृत्य 
ह पवे=भवतः, निकटे समीपे, कथयिष्यति = वदयिष्यति-। प्रयोजनवशेन 
|| सोद्रेश्यम्‌, शिवम्‌=शिववीरम्‌, अपि, साक्षात्करिष्यति = मिलिष्यति, इति = 
एवम्‌ (पत्रेलिखितमासीत्‌) । 
R हिन्दी व्याख्या--सर्पाकारंः टेढे-मेढे, ‘सर्पस्य आकारः इव आकार येपामु 
तैः (बहुव्री हि’) । अक्षरंः=अक्षरों से । पारस्यभाधायाम्‌ = फारसी भाषा में 
र्‌ 'पारस्यानाम्‌ भाषा -तस्याम्‌ (तत्पु०)' । स्वप्रेषितम्‌ = अपने द्वारा भेजे हुए । 
३ पम्बोध्य = सम्बोधित क्रके, 'सम्‌+-^/बुधु+ ल्यप्‌ ।' महाराष्ट्रराजेन = 
ह महाराष्ट्र के राजा शिववीर के । योद्ध म्‌ « युद्ध करने के . लिये, /युध्‌ + 
' तुमुन्‌ । प्रल्यितोऽसि = प्रस्थान किये हो । मास्मभूत = न हो, ५/भ्र 1 लुङ्‌ 
(तिप्‌)' मा के योग में अट्‌ का अभाव । कश्चत्‌ = कोई । अन्तरायः < विंध्न । 
जेष्यसि जीत लोगे, '१/जि (जये) -- लुट्‌ (सप्‌) । पद्भ्याम्‌ =पंरों से अर्थात्‌ 
“पैदल । जितवान्‌ असि जीत लिये हो । अस्ये मानूंगा, '१/मन्‌ +-सुट्‌ 
(इड्‌) ।” सिहहननापेक्षया = सिह को मारने की अपेक्षा.। “सिंहस्य हननम्‌, 
तस्य अपेक्षया ।” जीवतः = जीवित (सिंहस्य का विशेषण) । “/जीव शतृ 
(षष्ठी .एकवचन) । वशीकारः = वश में करना । प्रशंस्य प्रशंसनीय, 'प्र+ 
ˆ ९/ शस्‌ + यत्‌’ । जीवन्तम्‌ =: जीवित । आनयेः लाते हो, 'आ~+-नीञ+लिङ्‌ : 
(सिप्‌)' । बीरपुङ्गवोपाधिदानसहकारेण = 'वीरपुङ्गव' की उपाधि देने के साथ 
हो । 'वीरपुङ्गवस्य उपाधेः दानम्‌ तस्य सहकारस्तेन (तत्पु०) । प्रस्थापितः 
अस्ति = भेजे गये हैं | तात्पर्यम्‌ =अभिंप्राय. को । {पशदोकृत्य विस्तृत करके 
“विशद से. 'च्वि' प्रत्यय | प्रयोजनवशेन * प्रयोजन के कारण। साक्षात्कंरिष्यति 
== साक्षात्कार करेंगे अथवा मिलेंगे । 
टिप्पणी- (१) 'शि युद्धे जेष्यसि चेत्‌ पद्भयां सिहं जितवानसि' इस स्थल 
में निदरशंनालङ्कार है । 
(२) 'वीरपुङ्गव' एक प्रकार की राज्यप्रदत्त वीरता की उपाधि है। ७ 
इत्यांकर्णयत एवं शिववीरस्य अरुणकौशेय-जालःनिबद्धो मीनाविव 
नयने. संजाते, मुखं चे बाल-भास्कर-बिस्ब-विडम्बना-माललम्ब्र 


,अधर' च धीरताधुरामधरीङ्कतवान्‌ । 
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; [ शिवराजविबर 
अथ स दक्षिण-कर-पल्लवेन श्मश्रु परामृशन्नाकाशे इष्टि बद्ध 
अरे रे विजयपुर-कलङ्कू ! स्वयमेव जीवन्‌ शिवः तव राजधानी मान्म 
वीरपुङ्गवोपाधिसंहकारेण तव महतीं पदवृद्धिमङ्जीकरिष्यति, तक्ति 
प्रेषयसि मृत्योः क्रीडनकानेतान्‌ कदर्य्य-हतकान्‌ ?-इति साम्र उमवोः 
चत्‌ । अपृच्छच्च “ज्ञायते वा कश्चिद्‌ वृत्तान्तो गोपीनाथपण्डितस्य !'₹ 
हिन्दी अनुवाद--इतना सुनते ही शिववीर की. आँखें लाल रेशमी जात ते 
फंसी मछली को तरह हो गईं, मुख प्रातःकालीन सूर्यबिम्ब के समान (लाल) हे 
गया और अधर (निम्नोष्ठ) ने धीरता को छोड़ दिया (अर्थात्‌ फड़कने' लगा)! 
उसके बाद शिववीर पल्लव सहश दाहिने हाथ से मूंछों का स्पशं करते रा 
आकाश की ओर देखते हुए--''अरे रे विजयपुर के कलङ्कः ! स्वयं हो जोकि 
शिववीर तुम्हारी राजधानी पर आक्रमण करके वीरपुद्धव की उपाधि के सार 
तुम्हारी (दी हुई) महती पदवृद्धि को अङ्गीकार करेगा, तो क्यों मृत्यु के खिल 
इन दुष्ट कायरो को भेजते हो ? ” इसे कई बार कहा और पृछा कि प 
गोपीनाथ पण्डित का कोई समाचार मिला ।” - 
~ संस्कृत-व्याख्या--इति == एतद्‌, आकर्णयत: = श्युण्वत:, एव शिववीर अर्ष 
कौशेयजाल निबद्धो लोहितकौशेयानायग्रहीतौ, .मीनौ मत्स्यौ, इव तयते 
त्रे, संजाते - वभूवतुः, मुखच, आस्यं च, ` बालभास्करबिम्बविडम्वनाम्‌ 5६ 
नवोदितसूयं मण्डलाकृतिम्‌, आललम्बे = घृतवत्‌; अधुरं च ओष्ठम्‌ च, धीर 
| 


धुराम्‌ ` धैर्यंभारम्‌, अधरीकृतवान्‌ = त्यक्तवान्‌ | 
| अथ = ततः, सः==शिववीर, दक्षिणकरपल्लवेन ` | 
श्मशु, परामृशन्‌, स्पृशन्‌, आकाशे - अन्तरिक्षे, दृष्टिम्‌ नेत्रम्‌, बढबा ल 
प्रक्षि्य, अरे रे, 'विजयपुरकलङ्क = विजयपुरकर्दम, स्वमेव त्वमेव, ऱ ह 
प्राण धारयन्‌, शिवः == शिववीरः, तव = भवतः, राजधानीम्‌ = विजयपुर 
आक्रम्य == आक्रमणं इत्वा, वीरपुद्धुवोपाधिसहकारेण == वीरपुङ्गवेति चाम्ती 


धिना सहैव, तव = भवतः, महृतीम्‌ = अत्यधिकाम्‌, पदबृद्धिम्‌ = स्यानो 

अङ्गीकरिष्यति स्वीकरिष्यति, तत्किम्‌-= तत्‌ कथम्‌, प्रेषयसि ` प्रस्याप 

मृत्योः -कालस्य, क्रीडनकान =कन्दुकान्‌, एतान्‌ = इमान्‌, ` 
१३६ 
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रेद्ितीयो निश्वासः ] 


बाढुष्टकदर्य्यान्‌ ?” इति<एवमु, साम्रो डम्‌ =अनेकशः, अवोचत्‌ = अकथयत्‌ 
पेअपृच्छच्च = प्रपच्छ च, ज्ञायते = अवगम्यते, वा, कश्चिद्‌, वृत्तान्तः - वार्त्ता, 
कगोपीनाथ पण्डितस्य = एतन्नामकस्य पण्डितस्य ।'” 


हिन्दी व्याझ्या--आकर्णयत एव सुनते ही । अर्णकोशेयजालनिबद्धो = 
लाल-लाल रेशमी जाल में निबद्ध (या फंसे हुए) । “अरुणम्‌ कौशेयस्य जालम्‌ 
सन निबद्धौ (तत्पु) ।” सोनो इव =मछली के समान । संजाते हो गये.। ` 
हृवालभास्करबिम्वविडम्बनास्‌ = नवोदित सूर्यमण्डल के समान (लाल) । “बालः 
| (चासौ भास्करतस्य ब्निम्बम्‌ तस्य बिडम्बनाम्‌ (तत्पु०)” । आललम्बे = धारण 
एकिये हुए । धीरताधुराम्‌=धीरता के भार को, धीरता = धयं, धुरा = भार । 
ह धीरताग्राः धुराम्‌ ।' अधरीकृतवान्‌ ` छोड़ दिया न अधरं, अधरं कृतवान्‌ इति ` 
अध रीकृतवान्‌- नन्‌ । अधर +च्चि ` \/कृ ¬ क्तवतु ।' श्मथु - मूँछ को । 
परामृशन्‌ =संस्पशे करते हुए, “पर+आ¬-मृश शतृ” 1 इष्टिवद्धवा = 
गख गडाकर । “$/हश्‌ क्तिन्‌' (नेत्र), '१/वध - क्त्वा ।' भीवन्‌ = जीते 
हुए । आक्रम्य = आक्रमण करके, “आ ^/क्रम + ल्यप्‌ ।” अङ्गीकरिष्यति = 
स्वीकार करेगा । प्रेषयसि=भेज रहे हो । ' क्रोडनकान्‌ = खिलौनों को 'क्रीड्‌- 
पपते5नेनेति क्रीडनम्‌ ५/क्रीड + घञ्‌? । क्रीडनमेव क्रीडनकम्‌, क्रीडन्‌ + क = 
“क़ीडनक (द्वितीया ब० व०) । कद्यंहृतकाच्‌ =दुष्ट नीचों को, कदय्यं = नीच, 
=तक = दुष्ट.) साञ्रेडम्‌ = अनेक बार | अवोचत्‌ =कहा । अप्रच्छच्च= और 
छा । ज्ञायते जानते हो । बृत्तान्तः=समाचार। ` 

\| टिप्पणी- (१) गौरसिह के वचन सुनकर शिववीर अत्यन्त क्रुद्ध हा गया। 
५ वज बे लाल हो गईं और ओंठ फडकने लगा । अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा 
“ससे यहाँ वीर रस है, क्रोध स्थायीभाव है और मुख विकृति आदि अनुभाव 
ह । (२) बैदभीं रीति प्रसाद गुण है । हे 
छै - यावद्‌ गौरसिहः किमपि विवक्षित तावत्मतीहार: प्रविश्य 'विजयतां 
र जज: इति त्रि्व्याहृत्य, करौ संपुटीकृत्य, शिरो नमयित्वा कथितः 
तिन्‌ “भगवन्‌ ! ढुगंद्वारि कश्चन गोपीनाथनामा पण्डितः श्रीमन्तं दिह 
|” तेष्ठते | नायं समयः .प्रभूणां. दर्शनस्य, पुनरागम्यताम्‌ इति 
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। | 

छ . ` [ शिवराज 

बहुशः कथ्यमानोऽपि “किञ्चन्नत्यावश्यककायंम्‌” इति प्रतिजाना। 
तदत्र प्रभुचरणा एव प्रमाणम्‌- इति । 

हिन्दी अतुवाद--जेसे हो गौरसिंह कुछ कहना चाहता था वैसे हो प्रती 
ने प्रवेश करके--“जय हो महाराज को” ऐसा तीन बार कहकर हाथ जो; 
शिर झुकाकर कहा-“भगवन्‌ ! दुर्ग के द्वार पर कोई' गोपीनाथ नामक प 
आपके दर्शन की इच्छा से खड़े हुँ । यह स्वामी के दर्शन का समय न 
पुन. आइयेगा” ऐसा बारं-बार फ्रहने पर भी कहते हैं कि “कुछ अत्याग 
कार्य हे ।” अब प्रधु का जेसा आदेश हो । 

, संस्कृत-व्याख्या--यावत्‌ == यदव, गौरसिंहः= एतन्नामकः बटुः, किमि 
किञ्चित्‌, विवक्षति = वक्त मिच्छति, तावत्‌=तरदैव, प्रतीहारः = सत्देश 
प्रविश्य = समागत्य, विजयताम्‌ = जयतु, महाराजः = प्रभुः, इति =एवम्‌। 
=बारत्रयम्‌, व्याहृत्य = उक्त्वा, करौ = हस्तौ, संपुटीकृत्य == एकीकृत्य, शि 

_ `= मूर्धानम्‌, नमयित्वा =नमनं कृत्वा, कथितवान्‌ = उक्तवान्‌, “भगवन्‌ - शी! 
दुगद्ारि=सिहुदुगंद्वारि, कश्चन्‌ = कोऽपि, गोपीनाथनामा = एतला 
पण्डितः, श्रीमन्तम्‌ = भवन्तम्‌, दिहक्षुः = दशंनमिच्छुः, उपतिष्ठते = प्रतीक्ष 
नाग्नम्‌, समयः==अव्रसरः, प्रभूणाम्‌ = स्वामिनां, दर्शनस्य, ~ पु 
भूयः, आगम्यताम्‌ = आगच्छतु, ' इति = एवम्‌, भूयशः - अनेकशः, 
= कथितः, -अपि “किञ्चन्‌ - किमपि, अत्यावश्यककार्य म्‌ = 
कायम इति, प्रतिजानाति >. हढ़ृतयाकथयति । तदत्र = तदस्मिन्‌, प्रमुच्रणा! 

` 'स्वामिपादाः, एव, प्रमाणम्‌ = प्रमाणत्वेन तिष्ठन्ति इति । | 


हिन्दी व्याख्या--विवक्षति = कहने की इच्छा करता है । “९/वचूर 
+लद्‌ (तिप्‌)' प्रविश्य << प्रवेश करके, “प्र +^ विश्‌ + ल्यप्‌' | 4 
जय हो ।. त्रि: =तीन बार, व्याहृत्य = कहकर, ` “वि + आ--१/ह † त्या 
संपुटीकृत्य = जोड़कर । नमयित्या--झुककर । कथितवान्‌ = कहा, “१/४४ 
क्तवतु (प्रथमा एकवचन)” दुगंद्वारि =: किले के द्वार पर-। विद्खु 
इच्छा वाले, 'हश्‌+ सन्‌ : ड ।' उपतिष्ठते = प्रतीक्षा करः रहे' हैँ । 3४ 
/स्था + लट्‌ (त)” । बहुशः = अनेक बार, 'बहु - शस्‌।' कष्यमानः अपि 
जाने पर भी, “\/कथ्‌ + शानच्‌? । प्रतिजानाति = दृढ़ता से कह रहे दै । 


Es 
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गि द्वितीयो 'निंशवास: | 0 


। =तो। अत्र = इस विषय में । प्रथुचरणा: =स्वामी, एंव = ही, प्रमाणम्‌ = 
। प्रमाण हैं। इस पूरे. वाक्य का आशय हुआ कि इस विषय में जैसा आप आदेश 


की. पी नट व्य न" 


re A पि...“ री. टण णक 0... HS न. 


Es 


' करें वैसा किया जाय । 


तदवगत्य “सोऽयं गोपीनाथः, सोऽयं, गोपीनाथः” इतिसा सर डं सतक॑ 
सोत्साहञ्चःव्याहृतवत्सु निखिले, शिववीरेण निजबाल्यप्रियो माल्य- 


. श्रीकनामा संबोध्य. कथितो यद्‌ “गम्यतां दुर्गान्तर एव महावीरमन्दिरे 


तस्मै वासस्थानं दीयताम्‌, भोज्य-प्ं ङ्कादि-सुखद-सामग्रीजातेन सत्त्र 
यताम्‌, ततोऽहमपि साक्षात्करिष्यामि'--इति ।' | 
हिन्दी अनुवाद- यह जानकर, “यह वंही गोपीनाथ हैं, यह वही गोपीनाय 
हैं” ऐसा सभी लोगों के द्वारा तकं ओर उत्साह के साथ बार-बार कहने -पर 
शिववर..ने अपने बाल्यकाल के मित्र माल्यश्नीक को सम्बोधित करके कहा कि . 
“जाओ किले के भीतर ही महावीर मन्बिर में. उन्हें रुकने का स्थान दे दो ओर 
. भोज्य पदार्थ तथा पलंग आदि सुखद सामग्रियों से उनका सत्कार करो, तब में 
भी उनसे मिलूंगा ।  ' ९ 2 
संस्कृत-व्याख्या--तदवगत्य =एतज्ज्ञात्वा, सोऽयम्‌ = पूर्वेचचतोश्यम्‌, गोपी- 
नाथः ==तन्नामकः पण्डितः, (पुनरपितदेव), इति=एवम्‌, साञ्रे डम्‌ =बहुशः, _ 


` सतर्क॑म्‌=सानुमानम्‌, -सोत्साहम्‌ उत्साहपूर्वकम्‌, च, निखिलेषु=सवंषु, ` 


व्याहृतवत्सु== उच्चरत्सु, शिंबवीरेण = महाराष्ट्रधीश्वरेण, निजबाल्यप्रियः = ` 


- - स्वबाल्यमित्नम्‌, माल्यश्षीकतामा =एतन्नामबु, संबोध्य = अभिमुखीकृत्य, कथितः 


« = उक्तः, यत्‌, “गम्यताम्‌ = गच्छतु, दुर्गान्तरे न्न दुर्गमध्ये, एव, महावीरमन्दिरे 


` .><हनुमन्मन्दिरे, तस्मै =गोपीनाथाय, वासस्थानम्‌ तट निबासः,. दीयतामुन्, 


प्रयच्छताम्‌, भोज्यपर्य ादिसुखसामग्रीजातेन = भोजनशयनादिसुखदसस्तु- 
प्रदानेन, च सत्क्रियताम्‌=समाब्रियताम्‌, तत: तदनन्तरम्‌, अहमपि = शिव- 
वीरोऽपि, साक्षात्करिष्यामि = द्रक्ष्यामि इति । न 
` हिन्दी व्याख्या-_ततू अवगत्य =यह्‌ जानक्र, “अव +\/ गम्‌+ ल्यप्‌र'। 
सास्रेडम्‌ =अनेक. बार । सतर्कम्‌ = तकः ना अनुमान मकर 
- उत्साहपूर्वेक । ब्याहृतवत्सु = कहने पर, “वि+ आन. ५६ पतमी 
(ब० व०) | निखिलेषुच्च्सभी के । निजबाल्यप्रियः = अपने बचपन के मित्र, ८ 
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"भु 


[ शिवराजविषर 

“निजस्य बाल्यः प्रियः इति निजबाल्यप्रियः ।' बालेभवः 'बाल + यत्‌? (वचपा 
का) । सम्बोध्य = सम्बोधित करके । कथितः = कहा । गम्यताम्‌ = जाबो ॥ 
ुर्गान्तरे=किले के अन्दर । तस्मै = गोपीनाथ को । दीयताम्‌ "-दीजि। 
झोज्यपर्य ङा दिसुखदसामप्रीजातेन = भोजन, पलंग आदि सुखद सामग्रि 
- द्वारा, “भोज्य प्ंङ्कादयश्च याः सुखद सामग्र चस्ताम्योजातस्तेन” । भोज्य< 
> भोजन करने योग्य, '$/मुज्‌ + यत्‌ (भोग्य अर्थ में)' । पयंच्भु-- पलंग । सक्ति 
यताम्‌ सत्कार करिये । तत: = बाद में । साक्षात्करिष्यामि = मिलूंगा । | 
ततो बाढमिप्युक्त्वा प्रयाते माल्यश्चीके; “महाराज ! आज्ञा चेह 
हुमझव अपृजलखानं कथमपि . साक्षात्कृत्य, तस्याऽखिलं व्यवासं 
विज्ञाय प्रभुचरणेषु विनिवेदयामि; नाधुना . मम क्षान्तिः शान्ति, 
यंत: संन्या सिवेषोऽहृं .समागच्छन्‌ दयोयेवनभटयोवतियाऽवागमम्‌, यत 

` शव एत युयुत्स'ते” इति गौरसिहो मन्दं कर्णान्तिकं व्याहार्षीत्‌। | 
` ` ततो “वीर ! कुशंलोऽसि, सर्व करिष्यसि, जाने तव चातुरीम्‌, तर्‌ | 
यथेह्छ गच्छ, नाहं व्याहुन्मि .तवोत्साहम्‌, नीतिमार्गान्‌ वेत्सि, कितु, 
ह त एते अत्यन्तनिदया:, अतिकदर्य्या:, अतिकूटनीतयश्च सप्ि। 
: सह परम-सावधानतया व्यवहरणीयम” | 
ता यवह्रणीयम्‌'इति कथयित्वा शिव | 


लचा पिता नहीं रह गई है क्योंकि सन्यासीबेष में. आते हुए मुझे दो 
न ज्ञात हुआ कि कल हीये लोग (यवन सैनिक) पुढे 
:करना चाहते हे", ऐसा गोरसिह ने कान के पास. धीरे से कहा । तब, 'बीर ! 


को जानते हो, किन्तु ये शत्रु अत्यन्त निर्दय, नीच तयां 
शि जानते हो, किन्तु ये शत्रु अत्य्‌ » नीच तथा कुटनोति बाले हुँ । इ 
-सर्बके साथ अत्यन्त सावधानी से व्यवहार करना चाहिए” ऐसा कहक़र शिवः 


१४७. 
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। द्वितीयो निश्वासः ] 
संस्कृत-व्याख्या--तत: -- तदनन्तरम्‌, बाढम्‌ = युक्तम्‌, इति --एवम्‌, उक्त्वा 
= कथयित्वा, माल्यश्रीके = शिववीरमित्रे, प्रयाते = गते, “महाराज =भगवन्‌ ! 


आज्ञा = आदेशः, चेत्‌ = यदि, अहम्‌ं=गौरसिंहः, अद्यैव, अफजलखानम्‌ = 


| विजयपुराधीश्वरसेनापतिम्‌, कथमपि = केनापि प्रकारेण, साक्षात्कृत्य मिलित्वा, 


तस्य = अफजलखानस्य, अखिलम्‌ = सवंम्‌, व्यवसितम्‌. चेष्टितम्‌, विज्ञाय = 


| ' ज्ञात्वा, प्रभुचरुणेषु = स्वामिपादेषु, विनिवेदयामि=कथयामि, न, अधुना = 


सम्पूर्ण, मम = गौरसिहस्य, क्षान्तिः = सहनशक्तिः, शान्तिश्च = साम च, यतः = _ 
यस्मात्‌, सँन्यासिवेषः = परिब्राजकवेषः, अहम्‌ = गोरसिहः, समागच्छन्‌=अआग- 
च्छन्‌, दृयो:, यंवनभटयोः = म्लेच्छसँनिकायोः, वातंया = आलापेन, अवागमम्‌ = 
अवेदिषम्‌, यत्‌, श्वएव =आगामिने दिवस एव, ऐते = यवनाः, युयुतसन्ते=युद्धं . 
कर्तुमिच्छन्ति’ इति = एवम्‌, गौरसिंहः == पूर्वोक्तः गौरबटुः, मन्दम्‌ = अतिमन्दस्वरेण, 
कर्णान्तकम्‌ = कर्णयोः समीपे, व्याहार्षीत्‌ = अवदत्‌ । ततः = तत्पश्चात्‌,'वीर = 
सुभट ! कुशलोऽसि =अतिदक्षोऽसि, संवं करिष्यसि = सवंकत्तु शक्योऽसि, जाने 
=वेक्मि, तव गौसिंहस्य, चाठुंरीम्‌== चतुरताम्‌/ तद्‌= तस्मात्‌, यथेच्छम्‌ = 
इच्छानुसारम्‌, गंच्छः=याहि, न अहम्‌ =शिववीरः, तव= भवतः, उत्साहम्‌= ` 
भनोभावम्‌,' व्याहन्मि=नाशयामिः. नीतिमार्गान्‌ ्=नीतितत्वान्‌, ` वेत्सि= 
'जानासि, किन्तु, 'परिपन्थिनः==शन्रवः एते = इमे, ` अत्यन्त निर्दयाः = करूराः, 
अविकदर्या: = परम नीचाः, अति-अतिकूटनीतयः==कपटा चारचतुराः च सन्ति। 
'एतँ: सह भवनै: सह, परमसावधानतया = अतिसूकमतया,' व्यवहरणीयम्‌ = 
व्यवहार: करणीयम्‌, इंति=एतद्‌, कथयित्वा = उक्त्वा, शिववीरः, तम्‌ = गौर- 
' सिंहम्‌, विससर्ज =प्रेषयामास । 


) 
हिन्दी व्याख्या--बाढम्‌ -- ठीक है (अव्यय) । इति उक्त्वा =एऐसा कहकर। 
प्रयाते--चले जाने पर, “प्र + १/या । क्त (सप्तमी एकवंचन)”। चेत्‌=यदि। 
साक्षात्कृत्य = साक्षात्कारः करके । व्यवसितम्‌ = इच्छाओं (इरादों) को 'वि+ 
अव + षिम्‌ + क्त' । विज्ञाय = जानकर, “विन ज्ञा + ल्यप्‌” । - प्रभु वरणेषु = 
स्वामी केःचरणों'में । विनिवेदयामि = तिवेदन करूगा, “वर्तेमानसामीप्ये लटू | 
से लट लकार का प्रयोग हुआ है । क्षान्तिः=क्षमा या सहिष्णुता । संन्यासौबेबः . 
= संन्यासी वेष धारण क्ये हुये । समागच्छतु =आता हुआ, 'सम्‌ गाए 
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. -कूटमरित्रियाम्‌” .(अभरकोष) । परमंसांवधानतंया=अत्यन्त . सावधानी से । 
` 'व्यवह्रणीयम्‌ व्यवहार करना चाहिये, : “वि+ अव +: हू + अनीयर'?। 


. तस्या एव निम्ब-तरतल-वेदिकाया: समीपं आगत्य स्वसहचरं कुमारः 


हा [ शिवराजविजयः 
९/गम्‌ ¬ शतृ ।” यवनभटयोः== मुसलमान योद्धाओं की । वार्तया = बातचीत से। 
अवागमम्‌ = ज्ञात हुआ। .श्वः=कल। युयुत्सन्ते == युद्धं: करना चाहते, हैं, 
“५/युघ + सन्‌ ` लट्‌ (ज्ञ)' | कर्णान्तिकम्‌ == कानों के पास, “कर्णयोः अन्ति- 


कम्‌ इति, कर्णान्तिकम्‌” । व्याहार्षोत्‌= कहा, “वि आ+ १ + लुई” | 


चातुरीम्‌ = चतुरता को ! यथेच्छम्‌ =इच्छान्नुसार, “इंच्छामनुसृत्य-इति यथेच्छम्‌ 
(अव्य०)। ` व्याहुन्मि=नष्ट करूगा, “वि + आ + ९/हन्‌ - लट्‌ (मिप्‌) |” 
वेत्सि =जानते हो । परिपन्थिनः = शत्रुं । अतिकदेर्य्या: = अत्यन्त नीच “कदर्य; 
कृपण क्षुद्र'“**7 (अमरकोष) । अतिकुटनीतयः न्नक्लेपटाचरेण में अत्यन्त चतुर | 
कूट=छल, “मायानिश्चलंयच्नेषु कैतवानृतराशिषु । अयोधने शैलश्गङ्गौ सीराङ्ग- 


विससर्ज =विदा कर दिया “बै ^/सूज लिट्‌ (तिप्‌) । 
गौरसिहस्तु त्रिः प्रणम्य, उत्थाय, निवृत्य, नियत्य, अवतीय, सपांदः 


मिङ्भितेनाऽूयं कस्मिश्चितु स्वसंकेतितःभवंे प्रविश्य, आत्मनंः कुमार- 


स्यापि च केशान्‌ प्रसाँधनिकया प्रसाध्य, मुखमांद्रेपटेच प्रोञ्छय; ललाटे | 
` सिन्दूर-विन्दु-तिलकं विरंचय्य, उष्णीषम॒पंहाय, .. शिरसि सुचिस्यृतां 
` सौवणं-कुसुमःलंतादि-चित्रःविचित्रतामुष्णीषिंकां संधार्यं, शरीरे हरितः 


कोशेय-कञ्चुकिकामायोज्य, ' पादयोः 'शोण-पटट-निमित्तमधोवसनमाक- 
'लय्य, दिल्लीनिमिते महा. उपानहौ .धारयित्वा ;लघींयसीं तानपुरिका- 


मेकां सह नेतुं सहचर-हस्ते समप्यं, गुप्तच्छुरिकां दन्तावलदन्त-मुष्टिकां 


यष्टिकां मुष्टी गृहीत्वा, पटवासैदिगन्त दन्तुरयन्‌, करस्थपटखण्डेन मुहुः 
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द्वितीयो निश्वासः ] 

कपड़' से पोंछकर मस्तक पर सिन्दूर-बिन्दु का तिलक लगाकर, पगड़ी को अः 
करके, शिर पर सुई से सिले सोने के पुष्प लतादि चित्रों से चित्रित टोपी स 

, कर, शरीर में हरा रेशमी कुर्ता पहनकर, पाँवों में लाल रेशमी वस्त्र से निमित 
अधोवस्त्र (पायजामा) तथा दिल्ली से निमित बहुमूल्य जूते धारण कर एक 
छोदै से तानपूरे को साथ ले चलने के लिये सहचर .(बालक).के हाय में देकर 
गुप्त छुरी वाली तथा हाथी दांत के मूंठ वाली छडी (गुप्ती) को मुट्ठी में लेकर 
कपड़े सें लगी सुगन्ध से दिशाओं को सुगन्धित करते हुए, हाय में लिये हुए 
| रुमाल से बार-बार शुद्ध को पोंछते हुए यायकवेष फे अफजलखान से शिविर 
| की ओर प्रस्थान कर दिया । 


संस्कृत-व्याख्या--गौरसिहः = तत्बटुः, तरि: = बारत्रयम्‌, प्रणम्य = नमस्कृत्य, 
| उत्याय = आसनं परित्यज्य, निबृत्य = परावृत्य, निगेत्य = निःसृत्य, अवतीय = - 
प्रसादाधः आगत्य, सपदि == तरक्षणमेव, तस्या एव = पूर्वोक्तया एवः, निम्बतरतल- ` 
वेदिकाया:=निम्बदृक्षाधो निमितचत्वरस्य, एव, समीपे पाश्वं, आगत्य = समेत्य, ` 
, स्वसरचरम्‌= एव सतीथ्यंम्‌, कुमारम्‌ = बालकम्‌, इङ्गितेन == सङ्ध्‌ तेन, आहूय ` 
आमन्त्र्य, कस्मिश्चितु, स्वसंकेतित भवने =पूवं निश्चितभवने, प्रविश्य == प्रवेशं 
कृत्वा, आत्मनः == स्वस्य, कुमारस्यापि =वालकस्यापि, च,. केशान्‌ =कुन्तलान्‌, 
प्रसाधनिकया = कङ्कृतिकया, प्रसाध्य = प्रसाधनं कृत्वा, मुखम्‌ = आस्यम्‌, आद्रे- 
प्रटेन =जलसिक्तवस्त्रेण, प्रोऽछ्ये = परिमृज्य, ललाटे=मस्तके, सिन्दूराबिन्दु- 
. तिलकम्‌ =सिन्दूरर्बिःदुचिह्लम्‌, विरचय्य = रचयित्वा, उष्णीषम्‌ = शिरोवेष्टनम्‌, 
अपहाय = परित्यज्य, शिरसि = मूध्नि, सूचिस्यूताम्‌ =सूचिग्रथिताम्‌, सौवणं- 
 कुसुमलतादिचित्रविचि्रिताम्‌ = सुवणविंरचित पुष्पलत्ादिचित्रसंवलिताम्‌, उष्णी- 


षिकाम्‌ = लघूष्णीपम्‌` (टोपिकामित्यर्थंः), संधार्यं = धारयित्वा, शरीरे=देहे, ` | 


` हरितकौशेयकञ्चुंकिकाम्‌ = हरिद्वर्ण क्षोमवासोनिमितामूध्वंपरिधानंम्‌, आयोज्य्‌ 

` ` =समायोज्य, पादयोः= चरणयोः,  शोणपटुनिमितम्‌ = रक्तकोशेयरचितम्‌, 
अधोवसनमु = अधोवस्त्रमू, आकलयंय्य दिल्लीनिमिते = दिल्लीप्रदेशविरचिते, 
` महाह = बहुमूल्ये, उपानहो = चरचसेविके, धारयित्वा = संधाय्यं, लघीयसीम्‌ =्5- _ 
“भतिहुस्वामू, तानपूरिकाम्‌ = वाद्यविशेषम्‌, एकाम्‌ =केवलाम्‌, सह= सार्वम्‌, 
नेतु = गृहीतुम्‌, सहचरहस्ते = बालकपाणौ, समप्य = अपंयित्वा, 
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| 
- अन्तहितछुरिकामु, दन्तावलदन्तमुष्टिकाम्‌ = गजदन्तमुष्टिकाम्‌, यष्टिकाम्‌ = | 


लघुदण्डिकाम्‌, मुष्टौ = करतले, . ग्रहीत्वा =नीत्वा, पटवासै:-- वस्त्रसुगन्धित- | 
द्रव्यैः, दन्तुरयन्‌ == उन्नतयन्‌, करस्थपटखण्डेन > हस्तस्थवस्त्रखण्डेन च, मुहुर्मुहुः | 
= भूयोभूयः, आननम्‌ = मुखम्‌, प्रोऽछन्‌ = परिमार्जनं कुर्वन्‌, गायकवेषेण, | 
अपजलखानशिविराभिमुखम्‌ = अफजलखानवासस्थानम्‌, प्रतस्थे = प्रस्थितवान्‌ । 


- हिन्दी व्याख्या- त्रि: प्रणम्य तीन वार प्रणाम करके । निवृत्य = लौट- | 
कर। निर्गत्य , निकलकर, 'नि . १/गम्‌ + ल्यप्‌? । अवतीय उतरकर, | 
अव+ १ तृ+ ल्यप्‌' । सपदि = तुरन्त । निम्बंतस्तलवेदिकाया:-- नीम के क्ष | 

. के नीचे के चबूतरे के, “निम्बस्य तरोः तले“या वेदिका तस्याः (तत्पुश)” । | 
स्वसहचरम्‌ =अपने साथी को। इङ्गितेन = संकेत से । आहूय = बुलाकर । | 
स्वसंकेतितभवने =स्वसंकेतित भवन में । प्रविश्य = प्रवेश करके । आत्मनः = | 
अपने ।' केशान्‌ = बालों को | प्रसाधनिकया = कंघी से, “प्रसाधनी कङ्कतिका” | 
(अमरकोप) । (असाध्य = सँवारकर, : “प्र \/ साधि + ल्यप्‌”। आद्रेपटेनं | 

ˆ गीले वस्त्र से। प्रोञ्छ्य--पोँछकर, «प्र + उछि ` ल्यप्‌” | सिन्दूरबिन्दु- 
तिलकम्‌ = सिन्दूर की बिन्दी का तिलक । विरचय्य = बनाकर, .“वि + १/रच्‌ | 
ल्यप्‌" । उष्णीषम्‌ --पगडी को । अपहाय = उतार कर, "अप -- ओहाक्‌ 

(त्यागे) ल्यप्‌’ ।, सूचिस्युताम्‌ = सुई से सिली हुई। सोवर्णकुसुमलतादिचित्र- | 
विचित्रिताम्‌ = सोने के वने हुये पुष्पलता आदि चित्रों से चित्रित । 
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-कर्बुराधोवसनः, शोण-श्मरथुः, विजयपुराधीश-नामाङ्चित-वर्तुल-पित्तलः 


द्वितीयो निश्वासः ] 


करके, “आ + /कल + ल्यप्‌” । महाहे = बहुमूल्य । उपानही =जूते को 
धारयित्वा = धारण करके । लघीयसीम्‌ =छोरे से, “अतिशयेन लघु इति लघीयसी 
लघु + ईयसुन्‌” । तानपूरिकाम्‌ = तानपूरे को । सह =साय में 'आत्मना! का 


आक्षेप करके उसी के साथ सह का अन्वय किया जाता है--'आत्मना 


सह' । तानपूरिका के साथ 'सह' का विशेष्य विशेषण भाव नहीं है । इसीलिम्रे 
तृतीया की आशंका नहीं करनी चाहिये । मेतुमु-"ले चलने के लिये.। समर्प्य 
=देकर । गुप्तछुरिकाम्‌ = जिसके अन्दर छुरी. छिपी थी, “गुप्ता छुरिका 
पस्याम्‌ सा (बहुब्रीहि) । दन्तावलबन्तमुष्टिकाम्‌ = हाथी. दाँत की बनी हुई 
मूंठ वाली, दन्तावलस्य दन्तेने निमिता. मुष्टिका यंस्यां ताम्‌' | दन्तावल = हाथी, 
मुष्टिका -- मूंठ (हाथ से पकड़ने का भाग) । यष्टिकाय्‌= छड़ी को ।. दम्तुरयन्‌ 
= उन्नत करता हुआ (अर्थात्‌ सुगन्धित करता हुआ) । करस्थपटखण्डेन = हाथ 
में लिये रूमाल से । . प्रोञ्छन्‌ = पोंछता हुआ, “्र+उछि+ शतृ” ।. 
यायकवेषेण =गाने वाले के वेष में । अपजल म्‌ =अफजल- 
खान के शिविर की ओर, “अपजलखानस्य शिविरस्य अभिमुखम्‌” । प्रतस्ये = 
प्रस्थान किया, “प्र 4-१/स्था + लिट्‌ (त) । क 


. दिप्पणी--त्रह्मचारिबटु गौरसिह में राजनीतिक चेतना और गुप्तचरता का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। ' न - 


अथ तो त्वरितं गच्छन्तौ, सपद्येव परबशत-श्वेतपट-कुटी रै: शारद- | 


'मेघ-मण्डलायितं दीपमांला-विहित-बहुल-चाकचक्यम्‌ अपजलखान-शि- 
: विरं दूरत एव पश्यन्तौ; यावत्समीपमागच्छतस्तावत्‌.कश्चन कोकनद- 


'च्छवि-वस्त्र-खण्ड-बेष्टित-मुर्द्धा, कटिप्यन्तसुनदध-काकश्यामाङ्गरक्षिकः 


पट्टिका-परिकंलित-ाम-वक्षस्थलः सकने भुशुण्डीं निधाय, इतस्तती गता- 
गतं कुवंन्‌ सावष्टम्भमुर्द्भाषया उवाच--'कोःयं कोऽयमु? इति; ततो. 
गोरसिहेनापि 'गायकोऽहं श्रीमन्तं दिहशे' इति समादवं व्याख्यायि । ततो 


` 'गम्यतामन्येऽपि गायका वादकाएच सम्प्रत्येव गताः सन्ति’ इति कथयति ` 


प्रहरिणि, 'घृतेन स्नातु भवद्रसना! इति व्याहरन शिविर-मण्डल द्वे 
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[ शिवराजविजयः 


हिन्दी अनुवाद--इसके: घाद जल्दी-जल्दी जाते हुए वे दोनों (गौरसिह गोरं 
उसके सहचर) सेकड़ों सफेद शेमों से शरत्फालीन मेघ-मण्डल के समान लगने 
. चाले तथा दीपसालाओं से जगमगाने वाले अफजल खाँ के शिविर फो दूर से हो 
` देखते हुए शीघ्र ही जब उसके पास पहुँचे, तभी लाल फमल की छवि वाले वस्त्र 


खण्ड से शिर को लपेटे हुए, कढिभाग पर्यन्त लटकने वालें कोए के समान काले `. 


रंग का अंगरखा पहने हुए, चितकबरे रंग का अधोवस्त्र (जुङ्गी) पहने हुए, 
. लाल दाढी-मूँछ वाला, विजयपुर के सुल्तान के नाम से अङ्धित-गोल पीतल की 
पट्टिका (परास) फो वाये वक्षस्थल पर डाले हुए, बन्दूक को. कन्धे पर रखकर 
इघेर-इघर आने लाने वाले (गश्त लगाने वाले) फिसी आदमी ने उन्हें (गोरांसह 
को) रोकफर उदू भाषा में वोला--“यह कोन है, यह कोन है. ? ” तब गौरसिंह 


ने भो नचता से कहा- मैं . गायक हूँ, भीमान फो. देखना चाहता हें । तव--' 


“जाओ, अन्य गायक ओर वादक भो इसी समय गये हुए हैं ।” प्रहरो के ऐसा कहने 
, पर---“तुम्हारी लोभ घी से डूबे” ऐसा कहता हुआ गोरसिह शिविरमण्डल .में 

प्रवेश कर गया । _ 

_  संस्कृत-व्याख्या-अथ ==ततः, तौ == कुमारः ` गौरसिहश्च, . त्वरितम्‌ = 
. शीघ्रम्‌, गच्छन्तौ =द्रजन्तौ, .सपद्येव= तत्क्षणमेव, परश्शतश्वेतपटकुटीरेः = 
- शताधिकोपकारिकाभिः, शारदमेधमण्डलायितम्‌ = शरत्कालीनमेघमण्डलमिवा- 
चरितम्‌, ` दीपमालाविहितंबहुलचाकचक्यम्‌ == प्रदीपावलिकृताधिकचाकचक्यम्‌, 


, ` - अपजलखानशिविरम्‌ = विजयपुराधीशसेनापति = निवासस्थानम्‌, दूरतः = दूरे- 


, णेव, पश्यन्तौ - अवलोकयन्तौ, यावत्‌ == पदैष, समीपम्‌ == निकटे, आंगच्छतः = 


` आयातः, तावत्‌.= तदैव, कश्चन्‌ = कोऽपि; कोकनदच्छविवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्घा ==- 


कोकनदस्य = रक्तकमलस्य, छविः इव = कान्ति इव, छविर्यस्य तेन, :वस्त्रखण्डेन 
=पटशकलेन, वेष्टितः = आच्छादितः, मूर्धा=णिरः; यस्य सः; : कटिपरयन्त- 
का तर सुन्तला. मध्यभागपयंन्ता, सुनद्धा--लम्बिता, 
bios मज़ा, भङ्जरक्षिका==कञ्चुकिका, यस्य सः; कर्बुराधो- 
वसन; = विविधवणेकाधोवस्त्रःः शोणश्मशुः = रक्तवर्णश्मश्रु:, विजयपुराधीशस्य 
= णाइस्ताखानस्य,,‹ नामाङ्कितया = नामधेयेन चिल्वितया, वर्तुलया==गोला- 
कारया, पित्तलपट्टिकया = धातुफलेकिकया, परिकलितम्‌==भूपितम्‌, वामं= 
` दक्षिणेतरमू, वक्षस्यलम्‌=वक्षः, यस्य सः, स्कन्धे=अंसे, ` भुशुषडीम्‌ = 
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द्वितीयो. निश्त्रासः ] ` 


अन्नेयास्त्रम्‌, निघा = निक्षिप्य, इतस्ततः बतायततस्‌ == यातायातम्‌, कुन्‌ = 
` सम्पादयम्‌, सावष्टम्भम्‌ == सप्रतिरोधम्‌, उद्‌ंभाषया == वारसीकभाषाया, उवाच 
* =अवदत्‌, कोऽयम्‌ = कोऽमायाति ? इति = एवम्‌, ततः = ववनन्तरम्‌, गोरसिहेन 
=पूर्वंचचितबटुना, अपि, गायकः अहम्‌ = बौरसिष्ठः, “श्रीमन्तम्‌ = अफजल- - 
खानम्‌, दिहक्षे = द्रष्टुमिच्छामि” इति, समादंवम्‌ == स नन्नम्‌, व्याख्यामि = 
अवोचि । ततः = तदनन्तरम्‌, मम्मतास्‌== गच्छ, अन्येऽपि == अपरेऽपि मायकाः 
= यानकारेकाः; वादकाः = वादपितारः, सम्प्रति = इदानीम्‌, एव, गताः 
याताः, सन्ति, इर्ति, कंथयत्तिं= वदति, . प्रहरिणि ~ द्वाररक्षके, “घृतेन स्नातु 
भवद्रसना =सर्पिषा-. सिञ्चता स्यादः भकद्रसना, (लोकोक्तिरिमम्‌)". इति = 
एवम्‌, व्याहरन्‌ = कथयम्‌, शिविरमण्डलम्‌ = पटकुटी रम्‌ प्रविवेश प्रविष्टवान्‌ । 
हिन्दी व्याख्या- त्वरितम्‌ = शीघ्र ही । गच्छन्तो == जाते हुए “१/गम्‌ + 
झतृ (प्रयमा, द्वि व५) । ` सपदि एव =ष्रौघ्र ही । परशशतश्वेतंपटकुटीरं 
सँकड़ों -सफेद पटकुटीरों (खेमों) के कारण, परषशतै: श्वेत पटानां कुटीर: । 
पटकुटीर =तम्ब्र न्या. खेमा: । शारबमेघमप्फलायितम्‌ नः शरद्‌ ऋतु के मेघ- 
` ` मण्डल के समान प्रतीत होने. वाले; “शस्दिभवम्‌ शारदम्‌, ` शारद्मेघमण्डल- 
 मिवाचरति”- “मण्डल -- क्यच्‌ + क्त=मण्डलायितम्‌' । (उपमान्‌ के समान 
आचरण करने में कच्‌ प्रत्मम) । दीपमालाविहितबहुलंचाकचक्यम्‌ = दीपमालि- 
'काओं से अत्यधिक प्रकाशित होते वाले, “दीपमालाभिः विहितम्‌ बहुलम्‌ चाक- _ 
चक्यम्‌ यस्य तत्‌ (बहुध्रीहि) । ' चाकन्रक्यम्‌ --जगमगाहट । दूरतः= दूर से । 
पश्यन्तो = देखते हुए, “हथ्‌ (पश्य) + शतृ (हि० व०)' | कश्चन्‌: = कोई । 
कोकनदच्छविवस्त्रखण्डवेष्टितमूर्धा = लाल कमल - की कान्ति वाले वस्त्रखण्ड 
से शिर को लपेटे हुए, कोकनद = लाल कमल, वेष्टित == लपेटे हुए । कोकततः 
दस्यः छविः इव छवियंस्य तेन, यस्त्रखण्डेन वैष्टितः मूर्घा यस्य सः (बहुद्रीहि) । 


कहिपर्यन्तसुनद्धकाकण्यामाङ्भरक्षिकः=कमर तक लम्बे कौए के समान काले' 
अंगरखे वालाः । कटिपयेम्त == कमर तक, सुनुद्ध=लंटकने बाला, काक == कौआ, 
श्याम == काला, मङ्गरक्षका = अंगरखा । “कटिपर्यन्ता सुनद्धा काक इव श्यामा 


= 
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` स्वान उग्रगन्धीनि मांसानि शूलाकुर्वतः, नखम्पचा । यवागूः स्थालिकासु | 
ब 


[ शिवराजविजयः 

'अङ्खुरक्षिका यस्य सः (बहुव्रीहि) ।” कर्वराधोवसनः= चितकवरा अधोवस्त्र 
* पहने इए अधोवसन का अर्थ 'लुङ्खी' किया जाता है। शोणश्मथुः = लाल दाढ़ी 
मूँछों वाला । 'बिज्ञयपुराधीश'` "वक्षस्थल: = विजयपुर के सुल्तान के नाम से 
अङ्कित गोल, पीतल की पट्टिका (चपरास) को बाँये वक्षस्थल पर लटकाये हुए। 
वर्तुल =गोल, पिज्ञलपट्टिका == पीतल की पट्टी (आजकल इसे चपरास भी. | 
कहा जाता है, जिसे सरकारी अधिकारियों के चपरासी लंटकाये रहते हैं), | 
` परिकलित = विभूषित | “विजयपुराधीशस्य नाम्ना अद्धितया वर्तुलया पित्तल- | 
पट्टिकया परिकलितं वामं वक्षस्थलम्‌ यस्य सः (तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि)” । 
गतागतम्‌ = गश्त । सावष्टम्भम्‌ = प्रतिरोधपूवंक । विषे =देखंना चाहता हुँ, 
“॥५/हशू + सन्‌ + लट्‌ (इङ्‌) ।” समारद्वबम्‌= नम्रता पूवंक, “मृदोर्भावः मार्दे- 
वस्तेन सहितम्‌ समार्दवम्‌ ।” व्याख्यायि = कहा, “वि -- आ -- १/ख्या + लुङ्‌” 
गम्यताम्‌ = जाइये 4 गायकाः = गाने वाले.। वादकां = बजाने वाले । सम्प्रति = 
इसी समय । - गताः==गये । कथयति=कहते हुए, “५/कथ शतृ + सप्तमी 
ए० व०)” । प्रहरिणि=प्रहरी (पहरेदार) के, “यस्य. भावेन भावलक्षणम्‌” से 
सप्तमी . विभक्ति । घुतेन स्नातु भवद्रसना =यह एक प्रकार की लोकोक्ति है 
इसका हिन्दी रूपान्तर है--“तुम्हारे मुह में घी शक्कर ।” व्याहरन्‌ =कहता 
हुआ । भ्रविवेश = प्रवेश किया, “प्र + विश्‌ + लद्‌ (तिपू) । © 


तत्र च क्वचित्‌ खट्वासु पर्यङ्के षु चोपविष्टान्‌ सगडगडाशब्दं ताञ्रक-. 
श्रुममाकृष्य, मुखात कालसर्पानिव श्यामल-निःश्वासानुद्गिरतः, स्वह- 
` दयकालिमानमिव प्रकटयतः, स्वपर्वपुरुषोपाजित-पुण्यलोकानिव फूत्का- ' 
रैरग्निसातुँ कुर्वतः, मरणोत्तरमतिदुलंभं मुखारिनिसंयोगं जीवन-दशा- | 
यामवाऽकलयतः, भ्राप्ताधिकारकलिताखवंगर्वान्‌; , क्वचिद्‌ “हरिद्रा, | 
हरिद्रा, लशुनं लशुन्‌, मरिचं मरिचमु, चुक्र चुक्रम्‌, वितुन्नक वितुन्नकम॒श, 
ङ्गवेर्‌ श्ङ्गवेरम्‌, रामठं रामठम्‌, मत्स्यण्डी मत्स्यण्डी, मत्स्या मत्स्याः, कुक 
कुटाण्ड, कुक्कुटाण्डम्‌, पललं पललमु” इति कलकलेर्बालानां निद्रा विद्रावः 
यतः, समीप-संस्थापित-कुतृ-कुतुप-ककेरी-कण्डोल-कट-कटाह-कम्बि-कड- ' 


1 
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` है) वहाँ (शिविर में) कहीं खाटों और पलंगों पर बैठे हुए गड़गड़ शब्द के साय : 


द्वितीयो निश्वासः ] 


्रसारयतः, हिगुगन्धीनि तेमनानिः तितिण्डी रसँ मिश्रयतः, परिपिष्टेषु जव र 


म्बेपु जम्बीर-नीरं निश्च्योतयत:, मध्ये मध्ये समागच्छतस्ता म्रचुडान्‌ 

व्यजन-ताडनैः पराकुबेत:, त्रपु-लिप्तेबु ताम्न-भाजनेत्रु आरनालं परिवेषः 

यतः सूदान्‌; क्वचिद्ठक्र प्रसाधितकाकपक्षान्‌, सद-व्याघ्ुणित-शोण-नयनात्‌- 
सपारस्परिक-कण्ठग्रहं पर्य्यटतः यौवन-चुम्बित-शरीरांन्‌ं, स्वसौन्दर्य-गवे- 

भारेणेव मन्दगतीन्‌, अनवरताक्षिप्त-कुसुमवाणं रिव कुसुमैभूषितान्‌, 

वसनातिरोहिताङ्गच्छ्टान्‌, विविध-पटवास-वांसितानपि चिरस्नानमहा- 

मलिन-महोत्कट-स्वेद-पूतिगन्ध-प्रकटीकृतास्पृश्यतान्‌ यवनयुवकान्‌। 


हिन्दी अनुवाब--(यहाँ से अफजल खाँ के शिविर का .वर्णन प्रारम्भ होता 
तम्बाकू के धुऐ को खोंचफर, मुख से काले-सर्पो के समान श्यांमल निःश्वास को 


निकालते हुए ऐसे लगते थे कि मानों अपने हृदय को फालिसा को प्रकट कर रहे, - 
हों, मानों अपने पूर्वजों के द्वारा-उपाजित पुण्य लोकों को फूत्कारों से (फूंक मार 
कर) जला. रहे हों, मरने के बाद न प्राप्त होने वाले मुखाग्नि संयोग को जीवित 
यशा में ही प्राप्त कर ले रहे हों, अधिकार प्राप्त होने के कारण अत्यन्त गर्व से - 
युक्त (यवन युवकों को); कहीँ पर--“हर्दी-हुल्दी, लहसुन-लहसुन, मिचं-मिचं, 
चटनी-चटनी,,सोफ-सोफ, अदरख-अदरख, हींग-होग, राब-राब,मछसियां-मछलियां 
मुर्गो का अण्डा-मुर्गो का अण्डा, माँस-माँस, इस प्रकार कोलाहलों से बालकों को. 
नोंद भङ्ग करते हुए; समीप में ही रखे हुए कुप्पा-कुप्पी, करवा, टोकरी, चढाई, 
कड़ाही, कलछुल ओर साग के डन्ठलों को, उग्रगन्ध वाले मांस लोहे को सलाखों 


` में पिरोकर पकाये जाते -हुए, गरम-गरम गोले भात यालियों में फंलाये जाते 


. हुए, हींग की गन्ध से युक्त (व्यञ्जन) कढी में इमलो का रस मिलाते हए, पिसो . 


हुई चटनी में ब्रा का रस निचोइते हुए, बीच-बीच में आने वाले सुरों को 
पंखों (व्यजन) से मारकर दूर करते हुए, तथा कलईदार तांबे के बतंनों से 


` कांजी परोसते हुए रसोइयों को; कहीं पर तिरछे बालों को संवारे हुए, नशे सें. 


झुमते हुए लाल नेत्रों वाले, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमते हुए यौवन 


से चुम्बित शरीर वाले, मानो अपने सौन्दर्य के गार्व के भार के कारण मन्दग ति 


~ १४९ 
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वाले, निरन्तर चलाये जा रहे कामबाण रूपी पुष्पों से, वस्त्रो से अङ्ग को | 
शोभा को तिरोहित न कर सकने, वाले, विविध प्रकार की इन्रों से सुगन्धित ' 
होते हुए भी, बहुत दिनों से स्नान न करने के कारण. अत्यन्त मलिन ओर उत्कट 
गन्ध वाले पसीने को दु्गग्ध से अपनी . अत्यूश्यता वाले.ययन युवकों को (देखते | 
छ 
हा) संस्कुत-व्याख्या- तत्र = शिविरे, च, क्वचित्‌ = कुत्रापि, खट्वासु -- पर्य छू षु॒. 
शयनेषु, च, उपविष्टान्‌ = स्थिताम्‌, सगडगडाशब्दम्‌ = गडंगडेतिशब्देन सह, ` 
- ताञ्रकृधूममाछृष्य =तमालधूम अस्तनिग्रह्म, मुखात्‌ ==आनंनात्‌, कालसर्पान्‌= . 
कृष्णमुजङ्गान्‌, इव, _ श्यामल्िःश्वासान्‌ = कृष्णोच्छ्चांसान्‌, उद्गिरतः = | 
वमतः, स्वहृदयकालिमान्‌ == निजाम्तनिहितकालुष्याति, इथ, प्रकटयतः= प्रकटी- | 
कुवंतः, स्वपूर्वपुरुषोपांजितपुण्यलोकान्‌ = नि्पूर्वजसङ्नितस्वर्गादिकान्‌, इव । 
फूत्कारैः == मुखनिःसारितवायुभिः, अग्निसात्‌ = वहूूघधीनीभूतान, कुवंतः, मर- . | 
'णोत्तरम्‌ = मृत्योरनन्तरम्‌ अतिबुलंभम्‌ =दुषपराप्यम्‌, . मुखाग्निसंयोगम्‌ = वहः 
चानेन संश्लेषणमूं, जीवनदशायाम्‌ =जीवितावस्थायाम्‌, एव, आकलयतः -- 
प्राप्नुवतः, प्राप्ताधिकारकलिताखवंगर्वांन्‌ = लब्धस्वाम्यबहुलीश्रूताभिमाान्‌, | 
क्वचित्‌ = कुत्रापि, “ह्रिद्रा-हरिद्रा == महारजनम्‌-महारजनम्‌, . लशुनम्‌-लणुनस्‌, 
भरिचम्‌-मरिचम्‌, चुक्रम-चुक्रम = बुक्षाम्तम्‌-दक्षाम्जम्‌, रामठम्‌-रामठम्‌ == हिज्ज.- . 
हिङ्ग,, वितुंकश्नम्‌-वितुकश्चम्‌ = छना-छत्रा; 'श्युज्धवेरम-श्यजुवेरम्‌. आद्रेकम्‌- ` 
आद्रेकम्‌, मत्स्यण्डी-मत्स्यण्डी = फाणितम्‌-फाणितम्‌, मत्स्याः-मत्स्याः = मीना: 
मीताः, कुक्कुटाण्डम्‌ कुक्कुटाण्डम्‌ = ता्जच्डाण्डम्‌, पललम्‌ पललम्‌ = मांसः | 
मांसम्‌',|इति = एतत्‌, कलकलैः = कोलाद्वलैः, बालानाम्‌ = शिशूनाम्‌, निद्राम्‌ = 
स्वापमु, विद्रावयतः=दुरीङृंषंतः, समीपे == निकटे, संस्थापिताः = निक्षिप्ता:, - 
कुतू: = चमेनिमितं तैला्यधारपात्रम्‌, कुतुपाः = लघुकरुत्‌:, ककरी = हु्तप्रक्षांलना- 
दियोग्यपात्रम्‌, कण्डोलः = प्रिटः, कटः =्न पिटः, . कटाहः = शुष्कुल्यादिपाकयोग्य- 
पात्रम्‌, कम्बिः=दविः, कडम्बःन्-्चेतान्‌, उग्रगन्धीनि --उत्कटगन्धयुक्तानि, 
मांसानि=पललानि, शूलाकुर्वतः=लोहुशलाकया संस्कुर्वतः, . नखम्पचाः= 
उष्णाः, यवागूः =तरलाः, स्थालिकासु = भक्षणपात्रेषु, प्रसारयतः== प्रसारणं | 
क हिंगुगन्धीनि = रामठगन्धीनि, तेमनानि =न्प्रञ्जनानि,. तितिण्डी रसैः | 
= चुक्ररंसैः, मिश्नयतः=संयोजयतः, परिपिष्टेषु = धषितेषु, कलम्बेषु = वास्तुका | 
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द्वितीयो निश्वासः ] ४ न | । 


` दिशाकदण्डेषु, जम्बी रनीरम्‌ = निम्बुरसम्‌, निश्च्योतयतः = क्षारयतः. मध्ये-मध्ये 


-=अन्तरान्तरा, समागच्छतः = समेष्यतः, ताम्रचूंडान्‌ = कुक्कुटान्‌, व्यजनताडनैः 
= तालपश्रप्रताडनेः, पराकुवंत = दुरीकुर्वेतः,वपुलिप्तेषु = रागयुक्ते षु, ताम्रभाज- 
नेषु 3 ताम्रपात्रेषु, आरनालम्‌ = काञ्जिकम्‌, परिवेषयतःम= स्थापयतः, सूदान्‌ 
= पाचकान्‌;. क्वचिद्‌, 'बक्रप्रसाधितकाकपक्षान्‌ = बक्रस्फालित-कुञ्चितकचान्‌, 
मदव्याधूणितशोणनयनान्‌ = मासवोद्वेजित-रत्तनेत्ान्‌, सपारस्परिककण्ठगरहम्‌, "4 
अन्योन्यकण्ठग्रहसहितम्‌, पय्यंटत = परिभ्रमतः, यौवनचुम्बितशरीरान्‌ =अभि- 
नेव वयः सम्बद्धदेहान्‌, स्वसौन्दयंगर्भं भारेणेव == निजलावण्यगवं धुरेव, मन्देगतीन्‌ 
= मन्दगमनान्‌, अनवरताक्षिप्तकुसुमवाणैः == निरम्तर ` पतित कामंशरे:, इव 
कुसुमैः = पुष्पः, . भूषितान्‌ =अलंक्तान्‌, वसनातिरोहिताङ्गच्छटान्‌ = वस्त्रानाः 
च्छादिताङ्गशोभान्‌, विविधपटवासितानपि==अनेकविधेव सुगन्धितानपि, 
चिरस्नानेन = अत्यधिककालतोदेहानिणेजनेन,भहामलिनस्य = अत्यन्तमलीमसस्य, 


महोत्कटस्य = अत्युग्रस्य, स्वेदस्य = धमोंदकस्य, -पूतिगन्धे । ` प्रकटीकृता = 


-व्यक्तीकृता, अस्पृश्यता == स्पर्शयोग्यता, यैस्तान्‌, यवनयुवकान्‌ = म्लेच्छयुवकान्‌, 


(ददशंः इति शेषः) । 


हिन्दी व्यास्या--खंदवासु -लाटों पर । पर्यङ्केषु = पलङ्गों पर । उपवि 
ष्टातु=बैठे हुए । 'उप +९/विश+क्त (द्वितीया ब० व०)' । संगडगडाशब्दर ` 
=गडगड शब्द के साथ, यह अनुकरणंमूलक शब्द है । तास्रकधूमम्‌ = तम्बाकू 
के घुँएको । ताञ्चक= तम्बाकू । आकृष्य == खींचकर । उद्गिरतः= निकालते ` 


:हुंए, “उद्‌ + गिर + शतृ (द्वितीया, ०. व०) । स्वहृषयकालिमामम्‌ = अपने हृदय 


की कालिमा को । प्रकटयत: = प्रकट करते हुए । स्वपूर्वपुरुघोपाजितपुष्यलोकान्‌ 


.=्अपने पूवंजों के..द्वारा उपाजित (स्वर्गादि पुण्यलोको को, “स्वपूवंपुरुषैः 


उपार्जिताः ' पुण्यलोकास्तान्‌ ।” फूत्कारेः=फूंकों से । अग्निसात्‌ = अरिनियुक्त, 


. “अग्नेस्तुल्यम्‌ इति अग्निसात्‌--'अरिन + सात्‌ ।' कुबंत: करते. हुए, “५/क 


+ शतृ ¬ (द्वितीया ब० व०)” । मरणान्तरम्‌ « मरने के बाद ।.मुखाग्निसंयोगम्‌ 
"मुख और अग्निके संयोग को मरने के बाद 'शव' के दाह के. लिये: पहले मुख - 
में ही. अग्नि. डाली जाती है । मुसलमानों के यहाँ मुदों को जलांना उनके धर्म 
के अनुसार निषिद्ध है । अतः ` मुखारिनि संयोग नहीं ह्वोता है। मानो इसीलिये 
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यवन युवक जीवन दशा में ही मुख में अग्नि डाल रहे हों । जीवचदशायाम्‌ 


जीवित अवस्था में । आकलयत: =न प्राप्त करते हुए, 'आ + १/कल + शतृ' ।- 


प्राप्ताधिकारकलिताखकंगर्वान्‌ == अधिकार सम्पन्न होने के' कारण अत्यधिक 


घमण्ड से युक्त । “प्राप्तेन अधिकारेणकलितः अखवंः गर्व यैस्तान्‌ (बहुब्रीहि) ।. 


अखर्ब = बहुत अधिक । मरिचम्‌ = मिर्चा । चुक्रम्‌ खटाई । वितुन्मकम्‌ > 
सौंफ ।-श्युद्धुवेरम्‌ = अदरख । रामठम्‌ :' हींग । मत्स्यण्डी राब । मत्स्याः 
मछलियाँ । .कुक्कुडाण्डम्‌ -- मुर्गी का अण्डा । पललम्‌ =- माँस । विद्वावयतः 
करते हुए, “वि - ९/दू णिच + शतृ (द्वितीया व० व०)” । समीय संस्थापित 
*““कडम्बान्‌ ='समीप में ही रखे हुए. कुतू (कुप्पा) । कुतुप (कप्पी) 'कक'री 
(करवा या गडुवा), कण्डोल (टोकरी), कट (चटाई); मटाह (कड़ाही), कम्बि 
(करछुल) और कडम्व (साग के डण्ठल) को । “समीपे संस्थापिताः कुतूकुतुप- 
ककंरीकण्डोल-कटकटाहकम्विकडम्वास्तान्‌”, उग्रगन्धीनि == उत्कट गन्ध वाले । 
शुलाकुबंतः'= लोहे की सलाख से पकाये जाते हुये । शूलेन संस्कुवंतः शूला- 
कुर्वंतः - 'शूल + डाच्‌'' /इ.+ शतृ (द्वितीया व० व०) ।' शूलात्पाके' से 
डाच्‌ प्रत्यय । नखम्पचाः ` गरम-गरम, नखम्पचन्तीति नखम्पचा । यवागूः = 
गीला भात, “यवागूरुष्णिकाधाना विलेपी तरला च सा” (अमरकोष) । हिगु- 
गन्धीनि = हींग की गन्ध वाले, 'हिंगुन: गन्धो येषु तानि’--'अल्पाख्यायाम्‌' से 
गन्ध के अन्तिम 'अकार' को इकार होता . है--'गन्धो गन्धक आमोपेलेशे 
सम्बन्धं गवंयोः' (अमरकोष) । तेमनानि व्यञ्जनो (कढ़ी) को । तितिण्डीरसँः 
=इमली के रस से | मिश्रयतः = मिलाते हुए । 'परिपिष्टेषु पीसी हुई-- 
'परि-- १/पिष्‌ - क्त (सप्तमी व० व०)! । कलस्बेषु == साग के डण्ठिओ में-- 
“अस्मी शाकं हरितकं `शिग्रुरस्य तु नाडिका । कलम्बश्च कडम्बश्च” (अमर- 
. कोष) जम्बीरंनौरम्‌ नींबू के रस को 1 निश्च्योतयतः == निचोड़ते हुए, “निस्‌ 
+्युतिरञ+ शतृ (द्वितीया ब० व०)' । व्यजनताडने:..- पन्नों की मार 
से । पराकुर्वतः = भगाते हुए । त्रपुलिप्तेषु कलई किये हुये । ताम्रभाजनेष -- 
तांबे. के बर्तनों में । आरनालम्‌ काँजी--“आरनालकसौवीरकुलमाषाभिषुतानि 
च। काञ्जिकेः"”” (अमरकोष) । परिबेषयतः =परोसते ` हुए । सूदान्‌ = 
रसोइयों को । वक्रप्रसाधितकाकपक्षाच्‌ + तिरछे वालों को संवारे इए, “वक्रम्‌ 
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यथा स्यात्तथा प्रसाधिता: काकपक्षाः यैस्तान्‌ (बहुब्रीहि) । मवव्याधुणितशोण- 
नयनान्‌ =नशे से श्रुमते लाल नेत्रो वाले, “मदेन व्याधूणितानि शोणानि 
नयनानि येषां तान्‌ (बहुब्रीहि)”। व्याधुणित =्ूमते हुए--"वि ¦ आ + 
““घूर्ण + क्त।” शोणऱ< लाल । सपारस्परिककण्ठम्‌ -- एक दूसरे के गले में 
हाय डाले हुए, “पारस्परिकेण कण्ठग्रहेण सहितं यथा स्यात्‌ तथा ।” पर्यटत: = 


. पर्यटन करते हुए, 'परि + १/अट्‌ + शतृ (द्वितीया बहुवचत्त)' । यौवनचुस्बित- ` 


शरीरान = जवान शरीर.वाले, “यौवनेन चुम्बितानि शरीराणि येषां तान्‌” । 
स्वसौ“दयंगर्वभारेण = अपने सौन्दर्यं के घमण्ड - के भार से, “स्वस्य सौन्दर्यस्य ˆ 
गर्वस्य भारेण (तत्पुरुष)? । अनवरताक्षिप्तकुसुमबाणंः = निरन्तर चलाग्ने जा 
रहे काम-शरों. से (कुसुमैः! का विशेषण) । 'अनवरतम्‌ आक्षिप्ताः कुसुमेषु 
बागाः येषु तान्‌' (बहुब्रीहि) । कुसुमेषुबाणाः = कामशर । यसनातिरोहिताङ्कच्छ- 
टान्‌ =चस्त्रो से न ढकी हुई अङ्गों की छटा बाले। “बसनैः अतिरोहिता 
अङ्गच्छटा येषां तान्‌ (बहुब्रीहि) । विविरधपटवासवासितान्‌ = अनेक प्रकार की 
इत्रो से सुगन्धित, पटवास == इभ । 'विविधे: पटवासः वासिताः तान्‌ (तत्पुरुष) । 
चिरास्नान्‌"' `अस्पृश्यतान्‌ = वहुत. दिनों से स्नान न करने के कारण अत्यन्त 
मैले और उत्कट गन्ध वाले पसीने की दुर्गन्ध से (अपनी) अस्पृश्यता को प्रकट 
करते हुए । चिर=देर से, अस्नान = स्नान न किये हुये, महामलिन = अधिक 
मैले, पुतियन्ध = दुर्गन्ध, प्रकरीकृत्‌ - प्रकट किया है, अस्पृश्यता = अछृतपन । 


` “चिरेण अस्नानेन महामलिनस्य महोत्कटस्य स्वेदस्य पुतिगन्धेन ,्रकटोकृता 


अस्पृश्यता यैस्तान्‌ (बहुब्रीहि) ।” | 

टिप्पणी- (१) 'मुखात्‌ कालसर्पानिवः`-अरिनिसात कुर्वंतः-मुख से 
निकलने वाला धुआं मानो काला सांप हो, मानो हृदय की कालिमा को प्रकट 
कर रहे हों, मानो पूर्वजों से .उपाजित पुण्यलोको की फूरकार से जला रहे हों-- 
यहाँ काला साँप, हृदय की. कालिमा तथा फूत्कार से पुण्यलोक को जलाने की 


` सम्भावना का निर्देश किया गया है, अतः. उत्रेक्षा अलङ्कार है । 


(२) `स्वसौन्दयं गर्वभारेण मन्दगतीन्‌'- “मानो अपने सोन्दयं-गव के भार 
के कारण मन्दगति वाले-यहाँ पर सौन्दर्य में भार की उत्प्रेक्षा की गई हैं, 
अत: उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । $ 
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(३) 'अनवरत'” “कुसुमै:--कामवाण रूपी पुष्पों सले अलंक्कत- यढाँ पर 
पुष्पों सें कामबाण का आरोप किया. गया है--रूपक' अलङ्कार ह । ७ 
क्वचिद्‌--“अहो ! दुर्गमता महाराष्ट्रदेशस्य ! अहो, ढुराधर्षता महा- 
राष्ट्राणाम्‌, अहो, वीरता शिवदीरस्य, अहो ! निर्भयता एतत्सेनानीनाम्‌, 
अहो त्वरितगंतिरेतद्धोटकानाम्‌ आः ! कि कथयामः ? दृष्ट्वेव 
चमत्कारं शिववीरु-चन्द्रहासस्य न वयं पारयामो धैयं घत्तुम्‌, न च 
शक्नुमो युद्धस्थाने स्थातुम्‌, को नाम द्विशिरा यः शिवेन योद्ध, गच्छेत्‌ ¦` 
कश्च नाम ढिपृष्ठो यस्तद्वटैरपि, छलालापं विदध्यात्‌ ? वयं बलिनः, 
आस्माकीना महती सेना, तथाऽपि न जानीमः, .किमिति कम्पत इव 
शुभ्यतीव थ॑ हृदयम्‌ ? 'यवनानां पराजयो भविष्यति, अपजलखानो 
विनङ्क्ष्यति’ इति न विद्मः को जपतीव कर्णे,.लिखतीव सम्मुखे, क्षिप- 
तीव चान्तःकरंणे । मा स्म भोः! मैवं स्यात्‌, रक्ष भो! रक्ष 
जगर्दाश्‍्वंर! अथवा - सम्बोभवौतितमामेवमपि, _ योऽयमपजलखानः 
` ` सेनापति-पद-विडम्बनोऽपि 'शिवेन योत्स्ये हनिष्यामि गृहीष्यामि वा' 
` इति सप्रौढि विजयपुराधीशमहासमायां प्रतिज्ञाय -समायातोऽपि, 
शिवप्रतापञ्च विदन्नपि “अद्य नृत्यम्‌, अद्य गानम्‌, अद्य लास्यम्‌, अद्य 
` म्यम्‌, अद्य वाराङ्गना, अद्य. भ्र कुसक:, अद्य वीणा- वादनम्‌” इति 
स्वच्छन्दैरुच्छृङ्कलाऽऽघरणैदिनानि गमयति। | 
हिन्दी अनुवाइ- कही “महो ! महाराष्ट्र देश वड़ा दुर्गम है, ओह !' 
मराठे बड़े बुघंषं हैं। ओह ! द को. वीरता - (बढी अप है हर [ 
इनके सैनिक बढ़े निर हैं, ओह ! इसके घोड़ों फो गति बहुत तेज है, अरे !' 
क्या फहँ ? शिववीर छी तलवार फो चमक देखकर ही हम सब धेयं नहीं धारण 
कर पाते, युद्ध स्थल में टिक सकने में समर्थ नहीं होते, कौन दो शिरो वाला है 
जो शिव के साथ युद्ध करे ? कोन दो पोठों वाला है जो उनके सैनिकों से भी. 
छल-कपट की बात फरेगा ? हम सब बलो हैं, तब भी नहीं जानते हैं कि क्यों 
"हदय फंपता सा है, शुर सा होता है। 'गवनों को. पराजय होगी, अफजल खाँ 
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| द्वितीयो निश्वास: ] की 
| मारा जायेगा? पता नहीं कौन इस प्रकार कान में घोरे-घीरे कह सा र्हा है; 


। ऐसा कभो नहीं होगा, हे परमेश्वर रक्षा करो ! अथवा ऐसा भो हो सकता है 


क्योंकि सेनापति के पद को विडम्बित करने वाला जो यह अफजल खाँ विजय- १ 


| पुर के सुल्तान फो सभा में--“शिव के साथ लडूँगा, उसे मार डालूंगा या केद 
| कर लूंगा” इस प्रकार कौ प्रतिज्ञा करके आया है और वोर शिवाजी के प्रताप 
| से भली भाँति परिचित होते हुए भो आज नाच है, आज गाना है, आज स्त्रियों 
। का शङ्कार प्रधान देशिक नृत्य है, आज मदिरा है, आण वाराद्भनाएऐं हैं, आज 
| स्त्रीवेषधारी नतक है, आज सितारवादन है” इस प्रकार स्वच्छन्द एवं उच्छुङ्खल 
| आचरणों से दिन बिताए जा रहे हैं। ॥ ` 


| 

| 

| 

| र 

| सामने लिख सा रहा है, अन्तःकरण में (यही बात) जमा सा £रहा है। नहं, 
| 

| 

|| 

| 


|... संस्कृत-व्याख्या--क्वचिद =कुत्रचिद्‌, “अहो ! दुर्गमता = अगमनीयंता, ` 
| महाराष्ट्रदेशस्य = एतद्वेशस्य, अहो ! दुराधर्षया == दुरभिभवनीयता, मह्मराष्ट्रा- 
गाम्‌ = महाराष्ट्रवांसिनाम्‌, अहो ! वीरता = बलशालिता, शिववीरस्य = - 
शिवस्य, अहो ! नियता = अभयता, एतत्‌ सेनानीनाम्‌ = शिववी रसैनिकानाम्‌, 
' अहो ! स्वरितंगतिः = क्षिप्रगतिः, एतद्घोटकानाम्‌ = णिववीराश्वानाम्‌, 
आ! कि कथयामः=कि वदामः ? शिववी रचन्द्रहासस्य = शिवक्कपाणस्य, 
: चमत्कारम्‌ = चाकचिक्यभ्‌, इष्ट्वा = अवलोक्य, एव, न, वयम्‌ = यवनसँ निकाः, 
पारयामः = शक्नुमः, धैयंम्‌ = धी रताम्‌, धर्तुम्‌ = धारणं कर्तुम्‌, न च शक्नुमः =. ' 
पारयामः, युद्धस्थाने =- रणक्षेत्रे, स्थातुस्‌ = युद्ध कर्त्तुम्‌, को नाम, दविणिरा = 
| द्विमूर्धा, यः, शिवेन = शिववीरेण सह, योदुम्‌ <- युद्धं क्तुम्‌, यच्छेत्‌ = यायात्‌ ? 
| कश्च नाम्‌, द्वपृष्ठः ==युगमपृण्ठः, य: =सैनिकः, तद्भटैः शिवसँनिकैः, अपि, 
| छलालापमु = कपटवार्ताम्‌, विदध्यात्‌ = Fुर्यात्‌ ?. वयम्‌ -= यवनसैनिकाः, 
बलिनः = बलशालिनः, नस्माकीना = भदीया, _ महती = वृहती, सेना = - 
पताकिनी, तथापि, न जानीमः=न विद्मः, किमिति=कथयमिति, कम्पत इव 
= वेजत इव, क्षुभ्यतीवं =. शोभते इव, भ हृदय॑म्‌= चित्तम्‌, 'थंवनानाम्‌'= | 
म्लेच्छानामु, पराजय: पराभवः, भविष्यति, अपजलखानः -- तत्सेनापतिः, 
विनङ्क्ष्यति > नश्यति, इति एवम्‌, न विद्म:-- न जानीमः, 'कः कणे >. ओते, 
जपतीव== मन्दं कथयतीव, सम्मुखे = अभिमुखे, लिखतीव = लेखनं करोति इव, . 
अन्तःकरणे = हृदये, क्षिपतीव = प्रसरतीव, मास्म भोः! मैवं स्यात्‌ 
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I नी नी 


_ उच्छुङ्णलाचरणैः = असदाचरण: दिनानि == दिवसान्‌, गमयति = यापयति । . 


= एवम्‌ न भवेत्‌, रक्ष भो ! रक्ष जगदीश्वर = पाहि परमेश्वर, अथवा 

उद्वा, सम्बोभवीतितमाम्‌ = अतिशयेन सम्भाव्यत, एवमपि =¬ ईदृशमपि, योऽयम्‌, 
अपजलखानः = तत्सेनापतिः, 'सेनापतिपदविडम्वन == चमूयतिपदविडम्बनः, आपि 
“शिवेन = महाराष्ट्रधीश्वरेण, योत्स्ये =. युद्धं करिष्यामि हनिष्यामि = मार 
यिष्यामि, ग्रहीष्यामि वा = बन्दीकरिष्यामि वा” इति = एवम्‌ सप्रौढ़ि छ 
विजयपुराधीशमहासभायाम्‌ „ शाइस्ताखान महासभायाम्‌, प्रतिज्ञाय = प्र 

कृत्वा, समायातो =आगतोऽपि, शिवभ्रतापम्‌ = शिववीरभ्रभावम्‌, विदश्नपि | 
_ जानन्नपि, “अद्य नृत्यम्‌, अद्य गानम्‌ =गीतम्‌, अद्य. लास्यम्‌ देशिकृत्यम्‌/ 
अद्य मद्यम्‌ सुरापानम्‌, अद्य वाराङ्गना = वेश्या, अद्य भ्रकुंसकः ==स्त्रीवेष- 
यारीनतंकः, अद्य वीणावादनम्‌ = सितारवादनम्‌’ इति, स्वच्छन्दैः == उन्मुक्ते, 


| 
| 
| 
| 


हिन्दी व्याख्या- दुर्गमता = अगम्यता । ढुराघषता दुरभिभवनीयता,- 
“दुर +आ. 4/धृष--त” । महाराष्ट्राणाम्‌=ः मराठों का। निर्भयतान 
निडरता । पतत्‌ सेनानीनाम्‌ = शिर्वदीर के. सैनिकों की । स्वरितगतिः‡ 
क्षिप्रगति । एतद्घोटकानास्‌ =शिववीर के घोड़ों की, 'एतस्य घोटकास्तेषा 
(तत्पुरुष) । पारयामः = समर्थं होते हैं। धत्तुम्‌ == धारण करने के लिये र | 
तुमुन्‌' । शक्नुमः = समर्थं होते हैं । स्थातुम्‌ = रुकने के लिये। को नाम =व्‌ 
हिशिराः=दो शिरों वाला, “द्वे शिरसी यस्यासौ (बहुब्रीहि) । योद्ध_म्‌ 
करने के लिये । '१/ग़रुध्‌ -- तुमुन्‌' । हिपृष्ठः = दो पीठों वाला, “दे पृष्ठे यस्याः 
विपृष्ठः (बहुब्रीहि) । दो पीठ और दो शिर वाला ही शिववीर. के योद्धा! 
या सैनिकों के साथ छल-कपट का व्यवहार कर सकता है क्योंकि उसकी उभर 
शक्ति हो जाती है । .साधारण व्यक्ति उनके साथ छल: नहीं कर सकता 

तद्‌भटंः = शिववीर सैनिकों के साथ! छलालापम्‌ = छल-कपट की बात । 

घ्यातू : कर सकता है । बलिनः = वलशालि । अस्माकीना= हमा री- अर्स 
की अस्माक आदेश, अस्माक न. ख + ^/टाप्‌ (ईन) ¬ अस्माकीना । 
=जानते हैं । किमिति=क्यों । कम्पते इव = काँप सा रहा है । क्षु | 


` क्षुब्ध सा हो रहा है । विनङ्क्ष्यति= विनष्ट होगा । न 
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जपतीव = धीरे-धीरे कह सा रहा है । क्षिपतीव --जमा सा रहा है । अन्तःकरणे 


` =अन्तःकरण में । सम्बोभवीतितमाम्‌ = ऐसा भी सम्भव*हो सकता है, 'पुनः- 


पुनः सम्भवति, सम्बोभवीति, अतिशयेन सम्बोभवीति-सम्बोभवीतिमाम्‌' 'वर्तमान- 
सामीप्ये वर्तेमानवद्वा' से लट्‌ लकार । सेनापतिपदविडम्बनः = सेनापति के पद 
को विडम्बित करने वाला । योसस्ये= युद्ध करूंगा, “५/युध्‌ + लुट्‌ (इड्‌) ।" 
हनिष्यामि = मार डालूंगा, ९/ इन्‌ + लुट्‌ (सिप्‌') 1 प्रहोष्यामि = पकड़ लाऊेंगा, 
(४ ग्रह न लुट्‌ (सिप्‌) ।' सप्रोढ़ि=हृढ़ता के साथ । विजयपुराधीशमहास- 
सायाम्‌ = विजयपुर के सुल्तान की महासभा में । प्रतिज्ञाय = प्रतिज्ञा करके, 
“प्रति +^ ज्ञा + ल्यप्‌” । समायातोऽपि=आया हुआ भी, 'सुम्‌+ आ+ 
१/या =` क्त' = समायातः । चिदन्‌ अपि= जानते हुए भी, “4/विद्‌ ¦ शतृ” । 
लास्यम्‌ = दैशिकनृत्य श्वङ्गार प्रधान, स्त्री नृत्य को लास्य कहते हैं । इस प्रकार 
का नृत्य दैशिक नृत्य भी कहा जाता है । मद्यम्‌ = मदिरापान । वाराङ्कना = 
वेश्या । श्न कंसकः=्त्री वेषधारी नतंक, “भ्रुवोः कंसः भाषणम्‌ यस्य सः, ` 


'अथवा-भ्रुवा कंसः शोभा यस्य स: ।” स्वच्छन्वंः = स्वच्छन्द (आचरण का 


2 । उच्छल्भलाचरण:--उच्छुद्डई आचरणों से। गमयति= बिता 
रद्वा है 

टिप्पणी--(१) कम्पते इव क्षुभ्यतीय च हृदयम्‌- मानो कॅप रहा है मथवा | 
क्षुन्ध हो रहा है । कम्पन और क्षुब्ध होने की सम्भावना की गई हे । अतः 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 

(१) जपतीवकर्णे, लिखतीव सम्मुखे, क्षिपतीवचान्त:करणे--कान में कहने, 
सामने लिखने और अन्तःकरण में जभने की सम्भावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा 


- अलङ्कार है । ७ 


न च य: कदापि विचारयति, यत्‌ कदाचित्‌ परिपन्थिभिः प्रेषिता 


' काचन वारवश्नुरेव मामासवेन सह विषं पाययेत्‌, कोऽपि नट एब ताम्बूः 


लेन सह गरलं ग्रासयेत्‌, कोऽपि गायक एव वा वीणया सह खज्भमानीय 


-खण्डयेदित्यादि; ध्रुव एव तस्य विनाशः, ध्रु वमेव पतनम्‌ ध्‌ वमेव च 
पशुमारं मरणम्‌ । तन्त वयं तेन सह जीवन-रत्नं हारयिष्यामः' इति - 
- व्याहरतः; इतरांश्च- 
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| 
“मव भोः ! शव एव आहव-क्रीडाऽस्माकं भविष्यति, तत्‌ श्रूयते 
सन्धिवार्त्ता-व्याजेन शिव'एकत आकारयिष्यते, यावच्च स स्वसेनाम- 
पहाय अस्मत्स्वामिना सहाऽऽलपितुमेकान्तस्थाने यास्यति; तावद्वयं 
श्येना इव शकुनिमण्डले महाराष्ट्रसेनायां, छिन्धि भिन्धि इति कृत्वा! 
युगपदेव पतिष्यामः, वसन्त-वाताहत-नीरसच्छदानिव च क्षणेन विद्राव. 
यिष्यामः । । | 
. _ | हिन्दी अनुवाद--जो कभी भी यह नहीं सोचता है कि कभी शत्रुओं के द्वारा | 
भेजो गई कोई वेश्या ही मदिरा के साथ विष पिला सकती है, कोई नट ही पान 
के साथ दिष खिला सकता है, कोई गायक ही वीणा के साथ तलवार लाकर । | 
(मेरे) खण्ड-खण्ड कर सकता है; उसका विनाश अवश्यम्भावी है, उसका पतन, 
निश्चित है, पशु के समान मारा जाना निश्चित है । इसलिये हम उसके साप 
अपने बहुमुल्य जीवन को नही गंदाएँगे (कुछ) इस प्रकार व्यवहार करते हुए 
ओर दूसरे "ऐसा मत कहो, कल हो हमारी युद्धक्रोडा होगी, सुना लाता है कि | 
एक ओर शिववीर सन्धि वार्ता के बहाने बुलाया जायेगा, जैसे हो वह अपनो 
सेना को छोड़क्र हमारे स्वामी से बात-चीत करने के लिये एकान्त स्थान में 
जायेगा; वैसे हो हम सब पक्षियों पर बाज की तरह महाराष्ट्र सेमा पर “मारो 
- काटो' .ऐसा करते हुए एक साथ हूट पड़ेंगे और वसन्त . (पतझड़) की हवा से 
आहत सूखे पत्तों को तरह क्षणभर में मार. भगायंगे। . 
संस्कृत-व्याख्या.--त च, यः=भफजलखानः, विचारयति = चिन्तयति, 
कदापि= 5 कदाचित्‌ = क्वचित्‌, परिपन्थिभिः = शत्रुभिः, प्रेषिता = प्रेरिता; 
काचन . कापि, वारवधू: वाराङ्गना, एव, माम = भफूजलखानम्‌, आसवेत = 
म्न, सह, विषम्‌ = गरलम्‌, पाययेत्‌ = पानं कारयेत्‌, कोऽपि == कश्चन, नट एव 
` = नत्तँक एव, ताम्बूलेन सह, गरलम्‌ = विषम्‌, ग्रासयेत्‌ = भक्षयेत्‌, कोऽपि= | 
कश्चन, गायक:=गीतकारः, एव, वा=अथवा, वीणया = वाद्यविशेषेण, सह, 
खड्गम्‌ = कृपाणम्‌, आनय =नीत्वा, खण्डयेत्‌ = खण्डखण्डम ` इत्यपि; ` 
भव एव =निश्चितमेव, तस्य = अफजलखानस्य, विनाशः ह पशुवत्‌, 
मरणम्‌, धरू वमेव = निश्चितमेव, पतनम्‌ =पराजयः, भ्र्‌ वमेव च, -पशुभारम्‌ = 
पशुवत्‌, मरणम्‌ = वधः । तत्‌ = तस्मात्‌, न, वयम्‌ = सैनिकाः, तेन= अफलः 
खानेन, सह, जीवनरत्नम्‌ = :, इति = एवम्‌ व्यवहरतः | 
. „^ व्यवहारं कुर्वंतः, इतरांश्च = अन्यांश्‍च---'मेव', भोः = एवं मा दद, एव एव = 
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'आगामिनिदिने एव, अस्माकम्‌ = यवनानाम्‌, आहवक्रीडा -- युद्धक्रीडा, भविष्यति 


= भविता, तत्‌, श्रूयते = निशम्यते, सस्धिवार्ताव्याजेन = मेलालापछलेन, शिवः 
= शिववीरः, एकतः = एकस्मिन्‌, आकारयिष्यते = आमन्त्रयिष्यते, यावत्‌ = 
यदा, च, स: = शिवः, स्वसेनाम्‌ = निजपसाकिनीम्‌, अपहाय == त्यक्त्वा, एकाकी 
= केवलः, अस्मत्स्वामिना = मत्प्रभुणा, सह, -आलपितुम्‌ == वार्ताम्‌ कर्तुम्‌, 
एकान्तस्थाने = रहसि, यास्यति = गमिष्यति, ,तावद्‌म्=तदा, वयम्‌ = यवन- 
सैनिकाः, श्येना इव = घाजपक्षिण इथ, शकुनिमण्डले = पक्षिमण्डले, महाराष्ट्र 
सेनायाम्‌ = शिवसँनिकेषु, छिन्धि = कसंय, भिग्धि = भेदंय, इति = एवम्‌, कृत्वा, 
युगपदेव = सहैव, पतिष्यामः = आक्रमिष्यामः, वसन्तवात्महतनीरसच्छदानिव = 
वसन्तवाताभिघातणुष्कपत्राणीव, च, क्षणेन = अस्यल्पकालेत, विद्रावयिष्यामः । 


हिन्दी. व्याष्या--कदापि == कभी भौ । विचारयति==विचार करता है । 
परिपन्थिभिः = शत्रुओं के द्वारा । प्रेषिता = भेजी हुई । काचन ==कोई । यार- 
वधूः = वेश्या । आसवेन =मदिरा के साथ । पाययेत्‌ = पिला दे, “पा + /णिच्‌ 
+लिङ्‌ तिप्‌)” । नटः=नत्तंक । ग्रासयेतु= खिला दे। आनीय= लाकर, 
“आ - ९/ णीम्‌ + ल्यप्‌” । खण्डयेत्‌ = खण्ड-खण्ड कर दे । भ्र वम्‌ = निश्चित । 
'पशुमारम्‌ = पशु, की मृत्यु के समान्‌ । सरणम्‌ == मरना । जीवनरत्मम्‌ = श्रेष्ठ 
जीवन को- “रत्न स्वजातिश्रेष्ठेषपि” (अमरकोष) । हारयिष्यामः = हारंगे या . 
गँवायँगे--“५/ह्‌ + णिच्‌ + लृट्‌ (मस्‌) ।” य्याहरतः= व्यवहार करते हुए । . 
इतर्राश्द = अन्यों को । सैवस्‌ = ऐसा नहीं । श्वः= कल । आहवक़ौड़ा =युद्ध 
रूपी खेल, आहवं एव क्रीडा ।” शूयते सुना जाता है । सम्धिवार्ताव्याजेन = 
सन्धि वार्ता के बहाने, “सन्धेः वार्त्तायाः व्याजस्तेन ,(तत्पु०)' । एकतः= एक 
ओर । आकारयिष्यते =वुलाया जायेगा । अपहाय = छोड़कर । अस्सत्स्वामिना = 
हमारे स्वामी के, 'सह' के योग में तृतीया । भरलपितुम्‌ = वार्तालाप करने के 
“आ + १/ लप्‌ तुमुन्‌ ।” एकान्तम्थाने=्= एकान्त (शून्य) जगह में। 
यास्यति = जायेगा । श्येता: = घाय । शक्तुनिमण्डले == पक्षिसमूह पर । महाराष्ट्र , 
सेनायाम्‌ = मराठों की सेना पर | छिन्धि = काटो,,/ छिदिर्‌+ लोट्‌ (सिप्‌) 


/ सिन्धि= मारो या विदारणः करो, 'भिदिर « लोट्‌ (सिप्‌) ।' युगपद्‌ एव=एक ` 


साथ ही । पतिष्यासः=कूद पड़ेंगे । वसंन्तवाताहतनीरसच्छदानिव = वसन्त को 


र 


नट 
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वायु से आहत सूखे पत्तों के समान, 'वसन्तस्य वातेन आहतानु नीरसान्‌ छदान्‌ 
इव' । विद्रावयिष्यामः = भगा देंगे, “वि द्राव (णिजन्त) + लुट्‌ (मस्‌) ।” 


टिप्पणी- (१) 'आहव क्रीडा--युद्ध रूपी खेल में युद्ध में क्रीडा के आरोप: 
से रूपक अलङ्कार है । शयेन इव शकुनिमण्डले--वाज और पझ्षिसण्डल क्रमशः 
यवन सेना और महाराष्ट्र सेना के उपमान हैं, अतः उपमा अलङ्कार है। 
'वसन्तवात|हतनीरसच्छदानिव'--वसन्त वायु और सूखे पत्ते क्रमशः यवन सैनिकों 
और मराठा सैनिकों के उपमान हैं, अतः यहाँ भी उपमा है । ७ 


इतस्तु छलेनाऽस्मत्वस्थामिसहचराः शिवं पाशेबंद्धवा पिज्जरे 
स्थापयित्वा तं जीवन्तमेव वशंवद करिष्यन्ति । परन्तु गोप्यतंमोऽयं 
विषयो मा स्म भूत्‌ कस्यापि कर्णंगतः--इति कर्णान्तिकं मुखमानी- 
योत्तरयंतः सांग्रामिक-भटानवलोकयन्‌; "धन्या भवन्तो येषां गोप्यतमा 
अपि विषयां एव वीथिषु विकीयंन्ते । महाराष्ट्रा धर्ताचार्याः, नंतेषु 
भवतां धुतेता सफला भवति” इत्यात्मन्येवाऽत्मना कथयन्‌, स्वप्रभा- 
धषित-सकल-रक्षकगणः स्वसौन्दरयेणाऽकर्षयन्निव विश्वेषां मनांसि, 
सपद्येव प्रधान-पट-कुटीर-द्वारमाससाद । तत्र चं प्रहरिणमालोकय- 
ढुक्तवांश्च यत्‌ पुण्यनगर-निवासी गायकोऽहमत्रभवन्तं गान-रस-रसाय- 
नैरमन्दमानन्दयितुमिच्छामीति। तदवगत्य स॒ भ्रू संचारेण कञ्चित्‌ 
निवेदक सूचितवान्‌ । स चान्तः प्रविश्य, क्षणानन्तर' पुनरबेहिनिगत्य 
SS तूता नाम भवतः ? .पुर्वल्च कदाऽपि समायातो न 
वा : अथ स आह-“तानरङ्गनामाऽहं कदाचन . युष्मत्कणंमस्पृशम्‌ । 
न पूवं कदाऽपि भमात्रोपस्थातुं संयोगोऽभूत्‌, ` अद्य भाग्यान्यनुकूलानि 
चैतू, श्ीमंन्तमवलोकयिष्यामि इति । स च 'भाम्‌' इत्युदीयं पुनः प्रविश्य 
क्षणानन्तरं निगंत्य-च, विचित्न-गायकममुं सह निनाय । 


पद हिन्दी अनुबाद इधर हमारे स्वामी के नोकर शिवराज को. रस्सियो से. 
बांधकर पिजडे में रखकर उसे जोते हो अपने. वश में कर लगे । किन्तु गह. | 
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द्वितीयो निश्वास: ] : 
विषय अत्यन्त गोपनीय है, किसी के कान'में न पड़े, इस.प्रकार कान के. प्रास 
सुख ले जाकर उत्तर देते हुए संग्राम करने वाले भटों को देखता हुआ (गौरसिह) 
“धन्य हुँ आप लोग जिनके गोप्यतम' वृत्तान्त भी इस प्रकार गलियों में फंलाये 
जाते हैं। मराठे बहुत बड़े धूतं हैं, उनके प्रति आप लोगों की यह धूतंता सफल 


| नहीं हो सकती ।” ऐसा. अपने - आप से हो कहता हुआ, अपनी प्रमा से सभी 


पहरेदारों को निष्प्रभ करता हुआ; अपनी सुन्दरता से सभी के मन को आकृष्ट 
करता हुआ गोरसिह (तानरंग) शीघ्र ही प्रधान खेसे के द्वार तक पहुँचा । वहाँ 
पर पहरेदार को देखा और कहा कि पुना नगर का निवासी गायक मैं धौसान्‌ 
(अफजल खाँ) को गान रस के रसायन से. आनन्दित करना चाहता हूँ । यह 
जानकर उसने (पहरेदार ने) भौंहों के संकेत से किसी सऱ्देशवाहक को सूचित 


क्या । पुराने अन्दर जाकर क्षणभर बाद पुनः बाहर निकलकर गायक से पुछा- 


“क्या नाम है आपका ? इसके पहले भो कभी आये थे या नहीं ? तब बह 
बोला-_तानरंग मेरा नाम है, शायद कभी यह मास आपके कानों में पड़ा हो । 
इंसके पूर्व कभो मुझे यहाँ आने.. का. अवसर महीं सिला । आज यदि भाग्यं 
अनुकूल हुआ तो भीमान्‌ के दर्शन करूंगा ।”. वह 'अच्छा' ऐसा कहकर पुनः 
प्रवेश करके और एक क्षण बाद . निकलकर उस विचित्र-गायक को साथ ले 
गया । 
संस्कृत-व्याख्या--इतस्तु = मत्पक्षे तु, छलेन:=कपटेन, अस्मत्‌ स्वामिसः 
इखराः==मत्‌, प्रभुसैनिकाः, शिवम्‌ = शिववीरम्‌, पाशैः=जालैः, बद्ध्वा तू 
आबद्ध्य, पिञ्जरे= पञ्जरे, स्थापयित्वा = निक्षिप्य, तम्‌ = शिववी रम्‌,. जीवन्तः 
सेव = अमृतमेद; वंशंवदम्‌ =स्ववशम्‌, करिष्यन्ति = विधास्यन्ति । परन्तु न= किन्तु, 
गोप्यतमः == अतिगोप्यः, अयम्‌ = एषः, विषयः = द्तान्त:, मास्म भूत =न स्यात्‌, 
कस्यापि =अन्युस्य. कस्यचिदपि, कणंगतः = श्रोत्रलभ्यः, इति ==एवम्‌, कर्णा- 
न्तिकम्‌ =श्रोत्रसमौपम्‌, मुखम्‌ = आननम्‌, आनीय =नीत्वा, -उत्तरयतः = प्रति- 


. वदतः, साँग्रामिकभटात्‌=सँनिकोन्‌, ` भवलोकयनू =पश्यंन्‌,, धन्याः =साधू- 


-वादार्हाः, `भवन्तः == यवनाः, येषाम्‌, गोप्यतमाः = अतिशयेन गोप्याः, अपि, 


` विषयाः = वार्ताः, एवम्‌, वीथिषु-- मागषु, विकीयंन्ते = प्रसायेन्ते । महाराष्ट्रा: च 


शिवसैनिक धूर्ताच्ायंः=अतिमायांविनः, एतेषु > महाराष्ट्रषु, भवताम्‌ | 
यवनानाम्‌, धूर्तता = कपटाचारिता, सफला = सिद्धा, न, । इति= 
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'एब्रम्‌, आत्मनि --स्वस्मिनि, : एक, ` स्वेन, कथयन्‌ =उच्चरन्‌, स्वप्रभाघपित- 
सक्रलरक्षकगणः = निजतेजस्तषितसमस्तरक्षकमण्डलः, स्वसौन्दर्यण = निजः 


` कान्त्या, आकर्षयक्षिव = वशी कुरव तिव, विश्वेषाम्‌ = समेषाम्‌, मनांसि = चेतांसि, 


' सपद्येव ==तत्क्षणमेव, प्रधानपटकुटीरद्वारम्‌ = मुख्यपटङुटी रद्वारम्‌, आससाद?- 
प्राप्तवान्‌ . च, यत्‌,- पुण्यनगरनिवासी = पूनापत्तनत्रास्तव्यः, गायवरोऽहृम्‌ = 


गीतकारोऽहम्‌, अत्रभवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌ अफजलखानम्‌, गानरसरसायनैः = ` 


गीत निष्यन्द रसायनैः, अमन्दम्‌ = अतिशयम्‌, आनन्दयितुम्‌ == सुखयितुभ्‌, इच्छामि 
==अभिलषाभिः इति | .तदवगत्य -<तज्ज्ञात्वा, सः प्रहरी, भ्रूसञ्चारेण= 
शरूसंकेतेन, किञ्चित्‌,'निवेदकम्‌ = सन्देशहरम्‌, सूचितवान्‌ = कथितवान्‌ । सः = 
सन्देशहरः, च, अन्तुञविश्ये = संप्रविश्य, क्षणानृन्तरम्‌ = किञ्चित्कालानन्तरम्‌, 
पुन: =भूय्‌ः, बहिनिगत्य = बहिरागत्य, गायकम्‌ = तानरंगम्‌, अपृच्छत्‌ = पप्रच्छ, 
कि ज्ञाम भवतः=तव कि नामेति -? पूव ञ्चः= एतत्‌ पूर्वमपि, कदापि = कदा- 
चन, समायात:=समागतः न वा? अथ तदा, सः=तानरंगः, आह = उवोच, 
---तानरगनामाहम्‌ = मम,नाम तानरंगोऽस्ति, कदाचन, युष्मत्‌` कणंम्‌ = भवत्‌ 
श्रोत्रम्‌, अस्पृशम्‌ = पस्पर्श । पुर्वम्‌ = प्रथमम्‌; कदापि, मम = तानरंगस्य, अत्र = 
शिविरे, उपस्थातुम्‌ = आगन्तुम्‌, संयोगः = अवसरः, न,- अभूत्‌ = अभवत्‌ । अद्य, 
भाग्यान्यनुकुलानि=अनुकूल प्रारब्धानि; चेत्‌ं=यदि, श्रीमन्तम = अफजलः 
खानम्‌' अवलोकयिष्यामि = दरक्ष्यामि, इति । सः निवेदकः, "नामू ऱ्ययुक्तम्‌, 
इति +- एवम्‌, उदीयं = उक्त्वा, पुनः == भूयः, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, क्षणानन्त- 
र॒म्‌ न किंञ्चित्कालानन्तरम्‌,' निर्गत्य = वहिरागत्य, च, विचित्रगायकम = तान- 
रगम्‌, अमुम्‌ = इमम्‌, सह <साकम्‌, निनाय :< प्रवेशयामास । क 
“हिन्दी ब्याख्या इतस्तु छ इधर तो। अस्मत्स्वामिसहच॑रा: न हमारे स्वामी 
के सहचर । “सहचरन्तीति--.'५/चर +:अच्‌ । पाशै; जालो से । बदृध्वा रू 
बाँधकर । पिड्जरे-- पिजड़े में । स्थापयित्वा << रखकर । जीवन्तम्‌ = जीवित 


~ 


७ 
1 


ही । वशंबदप>वश में हुए, "वशम्वदती तिवशम्वदस्तम्‌, 'वश +; खच्‌ (मुम्‌) + . 


वद्‌ + अच्‌' 'प्रियवशे वदः खच्‌' से 'खच्‌'। गोप्यतमः:== अतिगोपनौय ।. मास्मभतं 
=न हो । ` क॑णंगतः = कान में पहुँचना । कर्णान्तिकम्‌ =कान के पासं में; 
पु ON 


श्र .: टॅ 
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“कर्णयोः अन्तिकम्‌ इति”. । आनीय = ले जाकर। उत्तरयतः == उत्तर देते हुए, 
“उद्‌ + १/तर + शतृ (द्वितीया ब० व०)” । सांँग्रामिकभटान्‌ = संग्राम करने वाले 
योद्धाओं को, “संग्रामस्य इभे सांग्रामिकाः ते एव 'भटाः तांन्‌ । अवलोकयन्‌ = 
देखते हुये,. “अव + लोक -७शतृ” । वीथिषु = मागों में । विकीर्य = फैलाए - 
जाते हैं--'वि + १/क + यफ्‌ ` लद्‌ (झ)' । महाराष्ट्रा: मराठे) धूर्ताचार्या; = 
पक्के धूतं हैं। आत्मनि एव आत्मना = अपने में अपने से ही अर्थात्‌ मन ही 
मन । कथयन्‌ - कहता हुआ, “कक्ष † शतृ" । स्वप्रभाघदितसकलरक्षकेगणः = 
अपने प्रकाश से प्रभावहीन कर दिया है,- समस्त रक्षकगण कों जिसने । 
“स्वस्य प्रभया घर्षित सकल:, रक्षकानां गणः येन सः” (बहुब्रीहि) । घषितः = 
भयभीत । स्वसौन्दर्येग + अपने सौन्दर्य से । आकर्षयन्निव = आकृष्ट करते हुए 
से, 'आ-- १/ कुप शतृ' | विश्वेषाम्‌ = सभी कै । प्रधानपटकुटीरदारम्‌ मुख्य 
खेमे के द्वार पर, “प्रधानम्‌ मरत्‌ पटकुटीरम्‌ तस्य द्वारम्‌ ।” आससाद = पहुँचा, 
'आञ+ ५“षद्‌+लिट्‌ (तिप्‌) । प्रहरिणम्‌ = पहरेदार को | आलोकयत्‌ = 


देखा । उक्तवान्‌ च--और कहा. । '९/ वच्‌ + क्तणतु' । अमन्दम्‌ = अधिक । 


आनन्दयितुम्‌ =. आनन्दित करने के लिये । भ्न सञ्चारेण = भाँहों के संकेत. से । 


. निव्रेदकंम्‌=सन्देशवाहक को । सुधितवानु=सूचित कियां। अन्तःप्रविश्य = 


अन्दर प्रवेश करके । बहिनिग॒त्य--बाहर निकाल कर। समायातः = गाये हो, 
"सम्‌ + आ + या + क्त'1 ` कदाचन = कभी ।  युष्सत्कर्णम्‌ = आपके कान को। 
अस्पृशम्‌ स्पृशं, किया. होगा । 1 होने के लिये, उप+- 
“/स्था + तुमुन' । संयोगः ` अवसर। = देखूंगा । उदीर्य = कह्‌ 
कर । क्षणानन्तरम्‌ = एक्‌ क्षण बाद । नित्य = निकलकर; निर्‌ ॐ \/गम्‌ + 
ल्यप' । विचित्रगायकम्‌ = कपटी गायक को । अमूम्‌ ज इस तानरंगं को । चिनाय 
=लें गया, '/णी + लिट्‌ (तिप्‌) | न 


टिप्पणी : (१) “स्वसोन्दर्येणाक्षंयक्षिव विश्वेषों मनांसि” अपने सौन्दयं से 


। सभी के मन को आकर्षत सा कर रहा है। आकर्षित करने की सम्भावना से 
- उत्प्रेक्षा अलंकार है १ 


(२) यवन सैनिकों और सेनापति के विलासप्रियता और अदूरदशिता का 
चित्रण किया गया है । छ. 


ल्‌ दर 
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तानरङ्गस्तु तेनैव तानपुरिका-हस्तेन वालकेनाऽनुगम्यमानः, शनैः 
शनैः प्रविश्य, प्रथमं द्वितीयं तृतीयञ्च द्वारमतिक्रम्य, कांश्चित्‌ मृदज्भ- 
स्वरान्‌ सन्दधतः, कांश्चिद वीणावरणमुंग्मुच्य, वीप्रवालं प्रोञछ्य, कोणं 


कलयतः कांश्चिदविचलोऽयमेतेनैव सह योज्यन्तामपरवाद्यानीतिःवंशीरवं - 


साक्षीकुर्वतः, कांश्चित्‌ कलित-नेपथ्यान्‌ पादयोर्नूपुरं बध्नतः, कांश्चित्‌ 


2 


स्कन्धावलम्बिगुटिकातः करतालिकामूत्तो्रयतः; कांश्चिच्च कर्णे दक्षकर , 


निधाय, चजुषी सम्मील्य, नासामाकुञ्चय, पातितोभयजानु उपविश्य, 
वामहस्तं प्रसार्य, तन्त्रीस्वरेण स्व-काकलीं मेलयत्त:; सम्मुखे च पृष्ठतः 
पाश्वेतंश्चोपविष्टे: कैश्चित्‌ ताम्बूलवाहृकैः, अपरैनिष्ठ्यूंतादान-भाजन- 
हस्तैः, अन्यैरनवरत-चालितचामरैः, इतर॑बंद्धाञ्जलिभिर्लालाटिकैः परिं- ' 
वृतम्‌, रत्नजटितोष्णीषिकामस्तकम्‌, सुवर्ण-सूत्रं-रचित-विविध-कुसुम- 
कुड्‌मल-लताप्रताना ङ्कित-कञ्चुकं महोपबहँमेक क्रोडे संस्थाप्य, तदुपरि 
संन्धारित-भुजद्वयम्‌, रजत-पय्यंङ्क विविधःफेन-फेनिल-क्षी रधि-जलं- 
तलच्छविमङ्गीकरवत्यां तूलिकायामुपविष्टमपजलखानं च ददशं । | 
- हिन्दी अनुवाद- तानरग, जिसके पीछे तानपुरा हाथ में [लिये हुए बालक 
चल रहा था, (वह) धीरे-धीरे प्रवेश करके, पहले; दूसरे ओर तीसरे दरवाजे 
को पार करके, किसी क) मृवद्भ का स्वर-सन्धान करते हुए, .किसो को वीणा 
के“आवरण को हटाकर, भ्रवाल (वीणादण्ड) को पोँछकर, कोण (मिजराफ), 
पंहनते हुए, किसी को-“यह स्वर अविचल हे, इंसी फे साथ अन्य बाजों को 
` -मिलाइये' इस प्रकार: घंशी को तान को साक्षी देते हुए, किसो को वेष धारण 
करते ओर पेरों मै नूपुर (घुंघरू) बांधते हुए, किसी को कन्धे पर लटकती हुई 


झोली से करताल. को निफालते हुए ओर किसी को. कान पर दाहिने हाथ को 


रखकर, आँख बन्द कर, नाक सिकोड़कर, दोनों के बल बंठकर, बाँये 
हाय को फंलाकर, वीणा के स्वर से अपनो काकली (> को मिंलाते हुए; 
आगे पीछे और पास में बैठे हुए कुछ-तोस्बुलवाहको, पीकदान को हाथ में लिये 
कुछ अन्य लोग, दूसरे निरन्तर चंबर डुलाने वाले' तया अन्य हाथ जोड़े हुए 


_ शद 
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चापछूसों से घिरे हुए, रत्नजटित. टोपी अस्तक पर लगाये, सोने के तारों से 
रचित बिविध फूलों, कलियों और लता-प्रतानों वालो अचकन (कुर्ता) पहने हुए 
गोद में एक बड़ी सी मसनद रखकर, उस पर अपनी दोनों भुभाओं को रखे हुए, 
चाँदी के पलंग पर विविध फेन से फेनिल समुद्र के जलतल की छवि का अनु- 
करण करने घाले गद्दे पर बेठे अफजल खाँ को देखा । 


संस्कृत-व्याख्या--तानरंग: = गारसिहः तु, तानपूरिकाहस्तेन =ग्रहीततान- 
पूरिकेण, तेनैव=पूर्वोक्तनैव, बालकेन =कुमारेण, अनुगम्यमानः = अनुसृतः, 
शनैः-शनैः = क्रमशः, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, प्रयमं द्वितीयं तृतीयञ्च = प्रथमत 
आरभ्य तृतीय' यावत्‌, द्वारम्‌ = कुटी रास्यम्‌, - अतिक्रम्य = पारेगत्वा, कांश्चित्‌, 
मदङ्गस्वरान्‌ =मृदङ्गरवान्‌, सन्दधतः=सन्धानं कुवंतः, कांश्चिद्‌, वीणावरणम्‌ 
.=वीणाच्छादनम्‌, उन्मुच्य =अपहातब, प्रवालम्‌= वीणादण्डम्‌, प्रोञङ्य = 
अमलीकृस्य, कोणम्‌ = वादनोपयोगिनमुपकरणविशेषम्‌; कलयतः = धारयतः, 
'कांश्चिद्‌, _ अविचलोऽयम्‌ = स्थिरोऽ्यम्‌, एतेनैव --अनेनैव, सह समम, 
योज्यन्ताम्‌ = सम्मेलय, अपरवाद्यान्‌ = अन्यवादान्‌, इति,. वंशी रवम्‌ =वेणुं- 
दण्डिकास्वरम्‌, साक्षीकुवंतः--सांक्षाइशिता नयतः, कांश्चित्‌, कलितनेपथ्यान्‌ = _ 
धृतवेषान्‌, पादयोः= चरणयोः, नूपुरम्‌ = ध्वनिकारक चरणाभरणमू, बध्नतः= = 


` धारयतः, ` कांश्चित्‌, ` स्कन्धावलम्विगुटिकातः = अंसावलम्बित्ञोलिकातः, 


करतालिकाम्‌ = वाद्यविशेषम्‌; उत्तोलयतः = निष्काषयतः, कांश्चित्‌, कणे = 
ओत्रे/ दक्षकरम्‌ = सव्य हस्तम्‌, निध्राय = निक्षिप्य, चक्षुपी =नयने, सम्मील्य= 
मीलयित्वा, नासम्‌ = घाणम्‌, याकुञ्च्य = संक्रोचितम्‌, कृत्वा, पतितोभयजानुः 
=भूमौस्थापितजानुद्रयः, उपविश्य = स्थित्वा, वामहस्तम्‌ =सव्येतरकरसम्‌, 
प्रसार्य =उत्फाल्य, तन्त्रीस्वरेण=वीणारवेण, स्वकाकलीम्‌=निजसूकष्म कजम्‌, 
मेलयतः == संयोजयतः, सम्मुखे = अभिमुखे, च, पृष्ठतः =विपरीततः; पाशवंतश्च 
=समीपतश्च, उपविष्टैः = आसनस्थैः, कैश्चित्‌, ताम्बूलवाहकै: =ताम्बूलः 
धारकैः, अपरैः = अन्यैः, निष्ठ्यूतादानभाजनहस्तेः = पतददग्रहपातरहस्तैः, =अन्यैः ` 
= अपरैः, अनवरतचालितचामरेः=सतंतसंचालितचामरैः, इतरेः=अन्यै 
बद्धाञ्जलिभिः म=सम्पुटितकरैः, लालाटिकैः = प्रभोर्भालदशिभिः, परिदृतम्‌= ' 
परितः. व्याप्तम्‌, र्‌ःनजटितोऽगी विकामस्तकम्‌ =रत्नसम्पूरितटोगिकाधारिणम्‌, 
5 22) हा 
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क: सुवर्णयूत्रेण --सुवर्णतन्तुना, रचिता `या विविधा: = अनेक प्रकाराः, कुसुमकुड्मल- 


, लताः =पुष्पकलिकावल्लयः, तासां प्रतानैः== विताननैः, अङ्कितः = अञ्चितः, ` 


` कञ्चुकः = निचोलः, यस्य सः तम्‌; महोमवहमं = महोपधानम्‌, एकम्‌, क्रोडे = 
अङ्के, निवाय = संस्थाप्य, तदुपारे = उपघानोपरि, सन्धारितभुजद्वयम्‌ == स्थापित 


करद्वयम्‌, रजतपर्यंङ्क = रजत निमिते पयं ङ्के, विविधफेनेन = प्रचुरडिण्डी रेण,. 


फेनिलस्य == फेनयुक्तस्य, ` क्षीरधिजलतलस्य = समुद्रसलिलतलस्य, छविम्‌ = 
शोभ्चाम्‌, अङ्गीकुवंत्याम्‌ = धारयन्त्याम्‌, तूलिकायाम्‌==तूलमये विष्टरे, उप- 
विंष्टम्‌ = स्थितम्‌, अपजलखानम्‌ = यवन्‌ सँनापतिम्‌, च, दंदशं = हृष्टवान्‌ । ` 
हिन्दी व्याख्या-तानरंगः = तानरंग नामधारी गौरसिंह । "तानपुरिकुहस्तन 
=तानपूरे को हाथ में. लिये हुए, 'तानपूरिका हस्ते, यस्य तेन (बहुब्रीहि) । 
अनुगम्यसानः=अनुसृत (पीछा किया जाता हुआं-गौरसिंह) अनु + /गम्‌ + 


यक्‌ + शानच्‌'। अतिक्रम्य =पारं करके, “अति - १/क्रमु ल्यप्‌'। कांश्चित्‌ भू 


कुछ को । सुन्दघतः=साधते हुए, . सम्‌ + देध -- शतृ (द्वितीया बहुवचन)' । 
बीणावरणम्‌ =वीणा के आवरण को । उन्मुच्य = उतारकर, 'उत्‌ः + मुच्‌ + 
ल्यप्‌ "1 अवालम्‌ = वीणादण्ड को, “ब्रींगादण्डः प्रवालः स्यात्‌ (अमरकोप)'"। 
गरोञ्छ्य=षॉछकर, ` 'प्र+^/उछि+-ल्यप्‌' । कोणम्‌ =मिजराफ को । 
कलयतः=धारण करते हुए '। अविचलः = स्थिर । योज्यन्ताम्‌ = मिलांइये, 
“/युज्‌ ' लोद्‌' । अपरवाद्याच्‌ = दूसरे बाजों को । घंशीरवम्‌ =बासुरी के शब्द 
को । 'साक्षीकु्वतः=साक्यरूप में प्रस्तुत करते हुए । ` कलितनेपश्यान्‌ = वेष 
धारण करदे बालों को, “कलितम्‌ नेपथ्यम्‌ यस्तान्‌” । पुरम्‌ = (पाँव में धारण 
करने वाले) धुंघरू को । बंध्नतः - बांधते हुए । स्कन्धावलम्बिगुटिकात: = कन्धरे 
पर लटकने वाली झोली से, 'स्कच्धे अवलम्बिनी या 
लिंकाम्‌ = करताल को । उत्तोलयतः = निकालते हुए, 'उद्‌.. ५/ तुल + शत' । 
बनकरम << दाहिने हाथ को | निधाय = रखकर । चक्षुषी = नेत्रों न | पीव 
=वन्द करके, “सम्‌ + मील्‌ ` त्यप्‌' । ` नासामु =नासिका को । आफुञ्चय = 


सिकोड़ कर, 'आ : कुञ्च न ल्यप्‌' । 'पतितोभयजानुः = दोनों “घुटनों को जमीन' 


में गिराकर, “पतिते उभये जानुनी यस्य स: (बहुव्रीहि) । उपविश्य = बैठकर, 
उप “विश्‌ +३/ल्यपू' । मार्थे =फैज्ञाकर, भर. + /स्‌4- णिच्‌ + ल्यर्‌'। 
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तस्त्रीस््वरेग = वीग” नाद से, “तन्व्या: स्वरस्तेन (तःपुरुव)” स्वकाकलीम्‌ = 
अपने सूक्ष्म स्वरको । 'ईषत्कलम्‌ इति काकलम्‌, स्त्रियाम्‌, ङीष्‌ 'काकल + ङीष्‌” 
=काकली'-“काकली तु कले सूक्मे” . (अमरकोष) । मेलघतः=मिलाते हुए । 
सम्मुखे = सामने । पृष्ठतः = पीछे । पाश्बतः=पास में । उपविष्टैः बैठे हुए, 
'उप+विश+क्त (तृतीयाः बहुवचन)? ।. ताम्बूलवाहक्ः =पाम्दूलवाहृकों के 
द्वारा । अपरैः = दूसरों के द्वारा ।. निव्ठ्यूतादानभाजनहस्तैः = पीकदान हांथ में 
लिये हुए । निष्ठ्युतादान = पीकदान । `'निष्ठ्यूतादानस्य भाजनम्‌ हस्ते येषां तैः 
(बहुब्नीहि)' । अनवरतचालितचामंरैः=ततिरन्तर चेंवर, इलाने वालों . से 


` अनूवरतम्‌ चालितम्‌ : चामरम्‌ य॑स्तैःः (बहुब्रीहि) ।. बद्धाञ्जलिभिः= हाय 


जोड़ हुए, 'बद्धा: अञ्जलयः येषां तैः (बहुब्रीहि)' । लालाटिकः = चापलूसों से, 
“ललाटम्‌ पश्यतीति लालाटिकस्तैः' । कार्य में अक्षम ओर स्वामी के इशारों को 
ही देखने वाला व्यक्ति लालाटिक . कहलाता .है । “लालाटिकः प्रभोर्भालदर्शी- 
कार्याक्षमश्चयः” (अमरकोष) । परिवृतम्‌ =घिरे हुए । रत्तंजटितोष्णीषि- 
कामस्तकम्‌ -- रत्नों से. जड़ी हुई टोपी मस्तक पर लगाये, .“रत्नैः:जदिता उष्णी- 


पिका मस्तके यस्य तम्‌ (बहुत्रीहि) सुवर्णसूत्रः `` "कञ्चुकम्‌ =सोने, के: तारों 


से बने हुए थे अनेक. प्रकार के फूल, कलियाँ और लता बितान' जिसमें ऐसे 
कुर्ते या अचकन को ।.“सुवणं सूत्रेण विविधाः कुंसुमकुंड्मंललताः - तासां प्रतानैः 
अङ्कितः कञ्चुकः यस्य तम्‌ (बहुब्रीहि)' । महोपबहम्‌ = मसनद (बडी तकिया) । 
क्रोडे= गोद-में । संस्थांप्म = रखकर, 'सम्‌ + ९/स्था +-ल्यम्‌' । सन्धारितचुज- 
इयम्‌ = दोनों भुजाओं को रखे हुए, “सन्धारितम्‌ भुजद्वयम्‌ थस्य सः तम्‌ (बहुः 
ब्रीहि)” । रजतप्य्यङ्की = चाँदी के पलंग पर । विविधफेनफेनिलक्षोरधिजलः 
तलच्छविम्‌ = प्रचुर फेन से फेनिल समुद्र के जलंतल. की शोभा को । “विविधेन 
केनेन फेनिलस्य क्षीरधेः जलतल्स्य .छविम्‌ (तत्पुरुष) । अङ्गीङुबंत्याम्‌ च धारण 
करने वाली, 'अङ्ग + च्वि + \/ क + शतृ + ङीष्‌ (सप्तमी एकवचनं)! । तुलिका- 
याम्‌=तूलिका (गद्दे) पर, 'तूलमस्ति 'यस्या सा तूला, तूलेव >तूलिका 
तस्याम्‌' । उपविष्टम्‌ = बँठे हुये । ददश च देखा “५/६श्‌ + लिट्‌ (तिप्‌) । ७ 
ततस्तु तानरङ्ग-प्रभा-वशी भूतेन सर्वेषु ‹आगम्यतामागस्यतामास्यताः 
मास्यताम्‌' इति कथयत्सु, तानरङ्गोऽपि सादरं दक्षिणह्तेनाऽदरसूचेकः . 
सङ्के त-सहकारेण यथानिदिष्टस्थानमलञ्चकार । ` ः 
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.ततस्तु इतरगायकेषु सगर्वं सासूयं सक्षोभं :साक्षेपं सचक्षुविस्फारणं | 


. सशिरः. परिवतनं च तमालोकयत्सु अपंजलखानेन सह तस्यैवमभू- 


दालापः। ` 
अपजलक्षानः-किन्देशंबास्तव्यो भवान्‌ ? | 
तानरङ्गः--श्रीमन्‌ ! राजपुत्रदेणीयोऽहम स्मि । | 
प्रपजल०--ओ: ! -राजपुत्रदेशीयः ? ` . "भी 
तान०--आम्‌ ! श्रीमन्‌ ! | 
ग्रप०--ततु कथमत्र महाराष्ट्रदेशे ? | 
तान०-सेनापते ! मम देशाटन-व्यसनं मां देशाद्देशं पर्याटयत्ति। | 
अप०--आः ! एवम्‌ ! तत्कि प्रायः पय्यंटति भवान्‌ ? | 
तान०--एवं चमूपते !`. नव्यान्‌ देशानवलोकयितुम्‌, नवा नवा, 
भाषा अवगन्तुम्‌ नूतना नूतना गान-परिपाटीश्च कलयितम्‌ एधमानम-| 
हाभिलाष एप जन: । + | 
ग्रप०--अहो ! -ततस्तु बहुदर्शी बहुज्ञशच भवान्‌ अथ बङ्गदेशे | 
गतो भवान्‌ ? भूयतेऽतिवलक्षण्य तद्देशस्य। । | न 
हिन्दी अनुवाद--तब तानरङ्ग को प्रभा से वशीभूत हुए सबके--''आडगे, 
आइये, आइये; बैठिये बैठिये; ” यह कहने पर तानरडूः Ss दाहिने | 
हाथ से आवरसूचक संकेत के साथ यथानिदिष्ट स्थान पर बैठ गये । तव | 
अत्य गायको के गव, ईर्ष्या, क्षोभ और निन्दा के साथ आँखें फाड़ -फाडकर | 
और सिर हिला-हिला करः उसको. (तानरङ्ग को) देखने पर अफजल खाँ का! 
(तानरङ्गः के) साथ इस प्रकार वार्तालाप हुआ । र । 
' अफजल खाँ--आप किस देश के रहने वाले हैं ? 
तानरङ्ग- श्रीमान्‌ ! में राजपूताने का हूँ"। 
अफजल खाँ--अरे ! राजपूताने के हो ? . व 
तानरङ्ग- हाँ, श्रीमान्‌ ! र | 
अफजल खाँ--तो यहाँ महाराष्ट्र देश में कंसे ? | 
ताचरङ्ग-सेनाप्रते ! मेरा देशाटन का रु, | 


न का व्यसन ही र 
देश को ले जाता है । तो पह एक देश त 


५ 


नर र || 
शद । 
हक 
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अफजल खाँ--अरे ! ऐसा है ! तो क्या आप प्रायः घूमते ही रहते हैं। 

तानरङ्ग-ऐस। ही है, सेनापति जी ! नये-नये देशों .को देखने, नई-नई 
भाषाओं को सीखने और गाने को नई-नई शैलियों को जानने का यह्‌ व्यक्ति 
बहुत अधिक शौकीन है । 


अफउल खाँ-- अरे ! तव तो आप बहुज्ञ (बहुत कुछ जानने वाला) और 


बहुदर्शो (बहुत कुछ देखने वाला) है । क्या आप बङ्गाल गये हैं ?. सुनते हैं वह. 
देश बड़ा विलक्षण है । 


संस्क्त-ष्याल्यां--ततः= तदनन्तरम्‌, तु, तानरङ्गप्रभावशीभूतेषु = गायक- 


` दीप्तिस्तव्वी भूतेषु, सर्वेषु = निखिलेषु, “आगम्यताम्‌ = आगच्छतु, आस्यताम्‌ = 


उपविशतु,” इति = एवम्‌, कथयत्सु = वदत्सु, तानरङ्गोऽपि - गायकोऽपि, सादरम्‌ 
= आदरपूर्वकम्‌, दक्षिणहस्तेन = सव्यकरेण, आदरसूचकसंकेऽसहकारेण = 
सम्मानसूचक संकेतेन सह, यथानिदिष्टम्‌ = संकेतानुसारम्‌, स्थानम्‌, अलञ्चकार 
= शोभितंवान्‌ । ततस्तु ==तेदातु, इतरगायकेपु = अन्यगायकेषु, सगर्वम्‌ = साभि- 
मानम्‌, सासूयम्‌ =ेर्ष्यम्‌, सक्षोभम्‌ =क्षोभयुक्तम्‌, सालेपम्‌= आक्षेपेण सह, 
स चक्षुथिस्फारणम्‌=स नेत्रस्फालनम्‌,सशिरःपरिवर्तनम्‌ = सशिरःकम्पनम्‌, च, 
तम्‌ = तानरंगम्‌, आलोकयत्सु = पश्यत्सु, अफजलखानेन = सेनापतिना, सह, 
तस्य = तान रङ्गस्य, एवम्‌ = इत्यम्‌, आलापः = वार्तालापः, अभूत = अभव॒त्‌ । 
अफजलखानः--किन्देश वास्तव्यो भवान्‌ = कस्मित्‌ देशे निवसति ? 
तानरंग:--श्रीमद्‌ = भगवम्‌ ! राजपुत्रदेशोयोऽहमस्मि = राजपुत्रदेशवास्त- 
व्योऽह्म्‌ । 
अफजलखानः ओः, राजपुत्रदेशीयः =ः राजपुत्रदेशे वससित्वम 1 
तानरंगः--आम्‌ ! श्रीमन्‌ ! = बाढम्‌, भगवत्‌ ! 
अफजलखानः--तत्कथमन्न महा राष्ट्रदेश = तहि कस्मादस्मिन्‌ देश आगतः ? 
तानरंगः-सेनापते=चमूपते ! मंमः=तानरंगस्य, देशाठनव्यसनम्‌= 
देश ्रमणस्वभावः, माम्‌ देशाद्देशम्‌ =देशदेशान्तरम्‌, पर्यंटयति = रमयति । 
अफजलखान:-आ ! एवम्‌ ! तत्कि प्रायः पर्य्यटसि भवात्‌ ==त्केन 
कारणेन परिभ्रमति भवान्‌ ? 


१६९ 
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: १ 
> ` ` तानरंग:--एवम्‌ चमूपते ! नव्यान्‌ देशान्‌ --नवानिस्थानानि, नवा नवा | 


भाषा:==नूतनाः वाणीः, अवगन्तुम्‌ = ज्ञातुम्‌, नूतना नूतना गानपरिपाटीः= । 
अंभिनवज्ञनविधि:, कलयितुम्‌ = साधयितुम्‌, एवमानसहाभिलाष: = एधमानः 
= बृद्धिगच्छन्‌, महान्‌ अभिलाषः = इच्छा यस्य सः, एषः = अयम्‌, जन: न नरः | | 
अफ़जलखानः--अहो ! ततस्तु =तदा तु. बहुदर्शी = वह्वालोकयिता, बहुश: 
= बहूनां विषयस्य ज्ञाता, भवान्‌ = तानरंगः । अय == किम्‌, ब ङ्गदेशे = ब गाल- | 


` नाम्निदेशे, गतः = भ्रमितः, भवान्‌? श्रूयते= आकण्यंते, ` अतिवैलक्षण्यम्‌ =, 


अतिवैचित्यम्‌, तद्देशस्य = बंगदेशस्य । 

हिन्दी व्याख्या-तानरङ्भप्रभावशीमूतेषु = तानरंग की प्रभा से वशीभूत | 
हुए, . प्रभा=कान्ति, वशीभूत = स्तब्ध । 'तानरंगस्य प्रभया वंशीूतास्तेषु | 
(तत्पुरुष)” । आगम्यतासु == आइये । आस्यताघु--बैठिये । कथयत्सु - कहने | 
पर, “९/कथ +शत्‌ (सप्तमी ब० ब)” । सादरम्‌ == आदरपूर्वक । दक्षिणहस्तेन | 
= दाहिने हाथ से । आदरसूचकसंकेतसहकारेण = आदरसूचक संकेत के. साथ | 
अर्थात्‌ 'सलाम' करते हुए । ययानिदिष्टम्‌ = संकेतित, 'निदिष्टमनतिक्रम्य इति | 
(अव्ययी ०)! । स्थानम्‌ ==स्थान पर । अलज्चकार--बैठ गया, "अलम्‌ + ९/क / 
+ लिट्‌ (तिपू )' । इतरगायकेषु = अन्य गायको के 'यस्यभावेन भावलक्षणम्‌' से | 


' सप्तमी । सासुयसु = असूयापुर्वक । साक्षेपस्‌ = आक्षेप (निन्दा) के साथ । सचक्षु-- 


विस्फारणु = नेत्रविस्फारण के साथ अर्थात्‌ आँखें. फैला फैलाकर । “चक्षुपोः | 
विस्फारणमिंति चक्षुविस्फारणम्‌ः तेन सहितम्‌-सचक्षुविसंफारणम्‌” | सशिरःपरि- | 
वर्तनम्‌ == शिर हिला-हिलाकर | तम्‌ तानरंग को । आलोकयत्सु = देखने पर, | 
“आ--: लोक + शतृ (सप्तमी ब० व० ) । आलापः - वार्तालाप । किन्देश- | 
वास्तव्य: किस देश के रहने. वाले-1 राजपुत्रदेशीयः = राजपुत्र- -देश का । | 
देशाटनव्यतनस्‌ = देशभ्रमण का शोक, देशानाम्‌: भटनस्य--व्यसनम (तत्पु०)' । | 
देशाद शस्‌ -- एक देश से दूसरे देश को । पर्याटंयति = घूमता. है ।.'परि + आ' | 


ओ ५अट+णिच्‌+लद्‌ (पिप) । 'चसूपते = सेनापते । अवगन्तुम्‌ जानने-के 


` लिये, 'अव+/गम्‌ + तुमुन्‌' । गानपरिपाठी: =गाने की शैलियों को। 


Mie. ) की 


कलयितुम्‌ - जानने के लिये । एधमान महाभिलावः बढ़ती रौं 
एधमानः महान्‌'अभिलाषः यस्य सः (बहुब्नी हि) । कत लल को 
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वाला । बहुज्ञः= बहुत कुछ जानने वांला | अतिवैलक्षण्यस्‌ =अति विलक्षणता 
है | तद्देशश्य उसदेशकी। ` 
तानरङ्ग:--सेनापते ! वर्षत्रयात्‌ पूवेमह काश्यां गङ्गायां संस्नाय, 
छज्जयिनीदेशी यक्ष्रियकुलालंङृतम्‌ भोज्रपुरदेशमालोक्य ग ङ्गागण्डकत- 
टोपविष्टम्‌ हरिहरनाथं प्रणम्य, विलासि-कुल-विल सितम्‌ पाटलिपुत्रपुर- 
मुल्लंष्य सीताकुण्डविक्रमचण्डिकादिपीठपटलपूजितम्‌ विङ्रमयशःसूचकः 
दुर्गावशेषशोभितम्‌ देवधुनीतरङ्गक्षालितप्रान्तं मुद्गलपुरं निरीक्ष्य, 
कणद्ुगस्थानेन तद्यशोमहामुद्रयेवाङ्झितमङ्गदेशं दिनत्रयमध्युष्य, अति- 


` वद्धमानवेभवं वद्धमान-नगरं च सम्यक समालोक्य, यथोचित-सम्भारैः 


स्तारकेश्वरमुपस्थाय, ततो$पि पूर्वं वङ्गदेशे, पूवं वङ्ग ऽपि च चिरमह- 


-मटाद्यामकाषम्‌ । 


हिन्दी अनुदाद-सेनापति ! तीन वर्ष पूव मैंने काशी में गङ्गा में स्नान | 
करके उज्जैन देश के क्षत्रिय बंशों से अलंकृत भोजपुर देश फो देखकर, गङ्गा 
ओर. गण्डक नदियों के तद परः विराजमान हरिहरनाथ को प्रणाम करके, विला- 
सियों के कुल से सुशोभित पाटलिपुत्र नगर को पार करके, : सीताकुण्ड, विक्रम 
चण्डिका आदि पीठों से पूजित, विक्रमादित्य फे यश के सूचक दुर्गा के खण्डहरों 
से शोनित और गङ्गा की लहरों से प्रसालित प्रान्त मुद्यलपुर (मुंगेर) को 
देखकर, कण दुर्ग स्थान से मानों उसके यश रूपो महामुद्रा से अङ्कित बङ्ग देश 


_ में तोन दिन रुककरं, अत्यन्त बढ़े हुए वैभव वाले वर्धमान (दर्दयान) नयर को 


भलो-भांति देखकर, यथोचित सामग्री से भगवान्‌ तारकेश्वर को पूजा करके 
उससे भी पुवं में बंगाल ओर पूर्वा बंगाल में भो मेंने बहुत समय तक बमण 
किया । 

संस्कृत-व्माख्या-सेनापते चम्ुपते ! वर्षत्रयात्‌ पूवम्‌ = हामनत्रयपूंे स्‌, 
अहम्‌ ता्नरंगः, काश्याम्‌ -- कारणस्याम्‌, गंगायाम्‌ मन्दाकिन्याम्‌, संस्नाय 
स्नाने कृत्वा, उज्जयिनीदेशीयक्षत्रियकुलालङ्ङृतस्‌ उज्जैन निवासि क्षत्रिय वंश- 
विभूषितम्‌, भोजपुरदेशम्‌ = एतत्प्रदेशम्‌,. आलोक्यं : इष्ट्वा, गंयागण्डक तटो- 
पविष्टम्‌ = गंगागण्डकयो नयोः पुलिने विराजमानम्‌, हरिहरनाथम्‌ = घखुरम्‌, 
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` प्रणम्य = नमस्कृत्य, विलासिकुलविलासितम्‌ = विलासिकुलसेवितम्‌ चि - 


पुरम्‌ =.पटनानगरम्‌, उल्लङ्घ्य = लड्घयित्वा, सीताकुण्डविक्रमचण्डिकोदि- | 


_.पीठपटलपूजितम्‌ सीताकुण्ड-विक्रमचण्डिकादिदेवस्थानसमूह शोभितम्‌, 


विक्रमयश:सूचक दुर्गावशेवशोभितम्‌ = विक्रमादित्यकीतिपरिचायकदुर्गावशे पयुक्तमु; | 
देवधुनीतरङ्गक्षालितप्रान्तम्‌ सुरसरित्तरङ्गौतप्रदेशम्‌, मुद्गल पुरम्‌ == एतन्नः | 
गरम्‌, निरीक्ष्य = समवलोक्य, कणंदुगंस्थानेन - कणंस्य राज्ञः ढुगंस्थानेन, तदः | 
शोमहामुद्रया = तत्कीतिमद्वामुद्राङ्कुनेन, इव, अद्धितम्‌ मुद्रितम्‌, अङ्गदेशम्‌ = | 
एतद्देशम्‌, दिनत्रयम्‌ == त्रीणिदिनानि, अध्युष्य = वासं कृत्वा, अतिवद्धेमान- | 
वैभवम्‌ . अतिशय प्रवद्धमानसम्पदम्‌, वद्धंमाननगरम्‌ == एतन्नामकं नगरम्‌, | 
च सम्यक्‌ यथाविधि, समालोक्य = दृष्ट्वा, थंथोचित समम्भारैः == समुचितः | 
सामग्रौभिः, तारकेश्वरम्‌ = एतद्देवम्‌, उपस्थाय =संपूज्य, ततोऽपि - तस्मादपि, | 
पूर्वम्‌ ==प्राच्याम्‌, वङ्कदेशे = बङ्गालेति प्राम्ते, पूरं वङ्गऽपि -= ततः पूर्वं पूर्व- | 
बंङ्गालेऽपि, च चिरम्‌ =चिरकालम्‌ यावत्‌, अहम्‌, अटाट्याम्‌ = पर्यटनम्‌, | 
अकाषंम्‌ =अकरोम्‌ । | 5 
हिन्दी व्याख्या--वर्षत्रयात्‌ पुर्षस्‌ -„ तोन वषं के पूर्वं । संस्माय - स्नात 
करके, सन्‌ + \/्ना + स्यप्‌' । उज्जयिनोदेशोयक्षत्रियकुलालङ्कृतम्‌ = उज्जैन | 
देश के क्षत्रिय कुलों से अलंकृत । उज्जयिनौदेशीय = उज्जयिनी देश में होने | 
वाला-'देश + छ (ईय) = देशीय, क्षत्रियः - क्षत्र + घ' क्षत्राद्घः’ से 'घ' प्रत्यय । | 
क्षत्र + घ > इय = क्षत्रिय । 'उज्जयिनौ देशीयानां क्षत्रियाणाम्‌ कुलैः अलकः | 
तम्‌ . (तत्पु०)' .। आलोक्य =देखकर । गंगागण्डकंतदोप विष्ठस्‌ == गंगा | 
और गण्डक. के तट पर विराजमान (इरिहरनाथ का विशेषण) । गंगगण्ड- | 
कयोस्तटे उपविष्टम्‌ (तत्पु०)' । विलासिकुलबिलसितमु ' - विलासियों के कुल | 
से शोभित, 'विलासिनां कुलैः बिलासितम्‌ (तत्पु०)' | विलसितम्‌ = वि+ | 
लस न-क्त' । उल्लङ्ष्य = पार करके, उत + १/लङ्घि + ल्यप्‌'। सोताकुण्ड- 
विक्रम-चर्डिकादिपीठपदल गितम = सीता-कुण्ड और विक्रमचण्डिका आदि देव- । 
पीठो से पूजित । पटल > समूह, पूजितम्‌ सुशोभित = यिक्रमयशःसूचकः | 


दर्गाबशेषशोभितम्‌ = विक्रमादित्य के यश. के सूचक किले के अवशेषों. 


(खण्डहरों) से शोभित । 'विक्रमस्म यशसः सूचकः दुस्य अवशेषः शोभितम्‌ 
(तुः) । देवघुनीतर डर आा लितप्रान्तभ््‌ >गंगा को लहरों से प्रक्षालित प्रान्त 
: ७२ ., र | 
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| वाले । 'देवधुन्यास्तरङ्गः क्षालितः प्रान्तः यस्य तम्‌ (बहुब्रोहि)! । देवधुनो = 
| गंगा । मुव्गलपुरम्‌ =मुंगेर को । निरीक्ष्य =देखकर, “निर्‌ + २/ईश ल्यपू' । 

कर्णदु्स्यानेम = कणं (ऐतिहासिक दानी) के किला के स्थान से । तद्यशोमहा- 
| मुब्रया इव = मानो उसके (कर्ण के) यशरूपी महामुद्रा.(मुहर) के द्वारा, “तस्य 
| यश एवमुहामुद्रातया (तत्पु०)' । अङ्कम्‌ =चिह्लित । अध्युष्य = निवास . 
| कर, ‘अधि + ^/ वस्‌ + त्यप्‌ > ब को 'उ' सम्प्रसारण हो जाता है । _ अतिवद्ध- 
| मानवैभवम्‌ =अत्यधिक रहा है वैभव जिसका, 'अतिशयेन प्रव्षमान; वैभवः 
| यस्त तत्‌ (बहुब्रीहि)? । यथोचित सम्भार: = समुचित सामग्रियों से, सम्भार = 
| सामग्री । उपस्थाय=पूजा करके, 'उप + ^/स्था + ह्यप्‌ ।' ततोऽपि पूर्व॑म्‌ = 


अकार्षम्‌ = किया । | 
| दिप्पणी- (१) तद्यशो महामुद्रयेवाद्धितम्‌ = मानो उसकी यशरूपी मुद्रा 
| से अंकित हो । मुद्रा से अंकित होने की सम्भावना है, अतः उत्प्रक्षा अलङ्कार 


। उससे भी पूर्व दिशा में । अटाट्याम्‌ +- पयटन । 


= 


| है। (२) यश रूपी मुद्रा के चित्रण से रूपक अलक्कार है । 
। गौरसिह भें अपने धर्म के प्रति दृढता का चित्रण किया गया है । साथ ही 
| भौगोलिक वर्णन भी है । 

¦ अप०--कि कि पुर्वेवङ्गे पि ? £ 

। तान०-आम्‌ श्रीमन्‌। पूर्ववङ्गमपि सम्यगवालुलोकदेष जनः, 

| यत्र प्रान्तप्ररूढां पद्मावलीं परिमदंयन्ती पद्म व द्रवीभूता पृयःप्रप्रवाह- 

| परम्पराभिः पद्मा प्रवहति, यत्र बह्मपुत्र इव शत्रुसेनानाशन-कुशलः ब्रहा- 

| देशं विभजन्‌ ब्रह्मपुत्रो नाम नदी भूभागं क्षालयति, यत्र साम्ल-सुमधुर- 

| रस-पूरितानि फूत्कारोद्ध तभूति-ज्वलदज्भार-विजित्वर-वर्णानिजग- 
| त्मसिद्धानि नारङ्गाण्युद्धवन्ति, यद्देशीयानां जम्बीराणां रसालानां 
| तालानां नारिकेलाना खर्जूराणां च महिमा सवँदेश-रसज्ञाना साञ्जडं _ ` 
| कर्ण स्पृशति, यत्र च भयञ्धुरा5वतँ-सहल्ला5कुलामु स्रोतस्वतीपु सहो- | 
होकारं क्षेपणीः क्षिपन्तः, अरित्रं चालयन्तः, बडिशं योजयन्तः, कुवेणी- 
| स्थ “ञ्रियमाणमत्स्य-परीवर्त्तानालोकमालोकमानन्दतः, अहष्टतरेष्वपि 


। गहाप्रवाहेषु स्वल्पया कु८ ण्डःफविकिकाकारया नौकया भिरनाञ्जनः ` 
न्हे Ld > 33 « हट 
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लिप्ता इव मसी-स्नाता । इव साकारा अन्धकारा इव काला . धीवर- 
'बालाः निर्भयाः क्रीडन्ति । 

हिंदी अनुवाद--अफलज खाक्या, क्या, पूर्वी बंगाल भो देखा ! 
तानरंग--हाँ, श्रीमान्‌ ! पूर्वी बंगाल भी अच्छो तरह इस व्यक्ति (तानरंग) | 
ने देखा है। जहाँ तट पर.उगी हुई कमल को पंक्ति को फुजलती हुई, व्रवीभुत 
हुई लक्ष्मी के समान जल प्रबाह से युक्त पद्मा नदी बहती है, जहाँ अह्यापुत्न के 
शत्रुओं की सेना को नाश .करने में दक्षं, ब्रह्मदेश का (भारत से) “विभाग करता 
हुमा ब्रह्मपुत्र नामक नद भूभाग को सींचता है, जहाँ खडे मिट्ठे रस के पूणे, | 
फूंककर के उड़ा दी गई है राख जिनकी ऐसे. प्रज्यलित अंगारों के वर्णको | 
जीत लेने.दाले जगत्सनिद्ध संतरे पैदा होते हैं जिस देश के नींबू, आम, ताल, | 
नारियल और खजूर की महिमा सभी देशों के रसिको के कान को. बार-बार 
हुती है । जहाँ सहस्रों भयंकर आत्रतो. से. व्याप्त नदियों में हो हो करते हुए 
डाँड को डालेते हुए, पतवार को चलाते हुए; मत्त्यवेधक यन्त्र को लगाते हुए, | 
जाल में फंसी हुई मरणासन्न मछलियों के.छटपटांने को देखकर आनन्दित होते | 
हुए, तट न दिखाई पड़ने चाले महाप्रवाहों में छोटी-छोटी, कुंभड़ की 'फाँक | 
को आकार वाली नौकाः से पिसे हुए काजल से संलिप्त हुए से, स्याही से स्तात 
कह रा अन्धकार के समान.धींवरों (मदु) के लड़के निर्भय होफर 
rps “| 
संस्क्ृत-व्याइया--अफ०--किमू = कि कथितम्‌, पूर्ववङ्ग ऽपि = पूवं वज्भाते 
ER किसन. छि कमित, पुवी ङ | 
तानरंगः--आम्‌ =एवम्‌, श्रीमन्‌ =भगवन्‌ ।“पूर्वेवङ्गमपि = तददेशमपि, 
` सम्यक्‌ =यथांविधि, अवानुलोकत्‌ == अवलोकयाञ्चकार, जन॑ः=नरः, यत्र | 
प्रववर्जे , प्रान्तप्ररूढाम्‌ =तरोपान्त समुदशूताम्‌, पद्मावलीमू.= कमलश्रेणिम्‌, 
परिमर्दयन्ती = कृ्चन्ती, पद्मेव = श्रीरिव, द्रवीभूता = उपस्नुता,‹ पर्य:पूरप्रवाह- | 
परम्पराभिः = जलप्रवाहपटलयुक्ताभिः, पदमा = एष नदी, ` प्रवहति ल 
यत्र= वज्ञ , ब्रह्मपुत्र इव = गरलृविशेष इव, शत्रृसेनानाशनकुशलः == वैरिपताकि 
विनाशदक्ष:, ब्रहादेश्मु = एतड्ेशमु, विभजनः=विभागं कुबंन्‌, अहुत्रोताम= 


'एतन्नाम, नद:=विशालानंदी, भुभागम्‌ = भूमिस्थलम्‌,' क्षालयति = सिञ्चति.। 
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यत्र=वङ्गे , साम्लमुमधुररसपूरितानि = सुमधुराम्लरसयुक्तानि, फूरकारेण= 
मुखवायुना, उद्धता = उड्डायिता, भूतिः = भस्म, येषां ताहशा ये. ज्वलन्त: == 
प्रका शमानाः, अङ्गाराः, तेषाम्‌, विजित्वराः= जयंशीला' वर्णा येषां- तानि, 
जगरप्रसिद्धानि == विश्वविख्यातानि, नारङ्गाणि == नानारंगापि, उद्भवन्ति= ` 
प्रादुर्शवन्ति, यहेशीयानाम्‌ == यद्देशोदृभवानाम्‌, जम्बीराणांम्‌, रसालानाम्‌= 
आञ्जाणाम्‌, तालानाम्‌ = तालबृक्षाणाम्‌, खर्जूराणाम्‌ --खर्ज्रद क्षाणाम्‌, नारि- 
फेलानास्‌ == फलविशेषाणाम्‌, च, महिमा = गौरवम्‌, सवंदेशरसज्ञानाम्‌ निखि- 
लदेशरसिकानाम्‌, साञ्रे डम्‌ < पुनः पुनः, कणंम्‌ = श्रोत्रम्‌, ` स्पृशति=अभि- 
पतति, यत्र वङ्गो, च, भयंक रावतंमहस्राऽऽुलासु == भीतिजनकभश्रमिससस्नः, 
स्रोत॑स्वतीगु=नदीषु, सहोहोकारम्‌ + 'हो हृवि'ति शव्द युक्तम्‌, क्षेपणी: =नौका- 
दण्डान्‌, झिपन्तः= निश्षिपन्तः, अरित्रम्‌ ==केनिपातकम्‌, चालयन्तः = चालनं 
कुन्तः, बडिशम्‌ = मत्रयवेधनम्‌, योजयन्तः ==संयोजनं कुन्तः, कुवेणीस्थाम्रि- 
यमाणमत्स्यपरीवर्त्ताना लोकम्‌ कुदेण्याम्‌ = मत्स्याधान्यां तिष्ठन्तिः, ये ते कुवेणी- 
स्थाः, ञ्रियमागाः =आसृन्नमरगाः ये मत्स्यास्तेषां परीवर्तान्‌ == पाश्वंपरि- 


` बतितानि, आलोकम्‌ = दर्शम्‌, आभन्दतः == आनन्दं प्राप्नुवतः, अदृष्टतटेण्वपि = 


अहप्ट पुलिनेष्वपि, महाप्रवाहेष्वपि ˆ घोरप्रवाहेष्वपि, स्वल्पया अतिह्ृस्वया, . 
नौकया.- तरणिका, भिन्दाञजनलिप्ता इव - पिप्टकज्जल संलिप्ता इव, 
मसीस्नाता इव = श्यामलिकासिक्ता इव, साकारा सशरीरा, अन्धकारा इव ` 
तमांसीव, कालाः कृष्णाः, धीवरवालांः - धीवरपुत्रा:, निर्भयाः = भयरहिता, 
क्रीडन्ति = खेलन्ति । . 
हिन्दी व्याख्या--अवालुलोकतू देखा, 'भव+^/लोक्‌ + लङ (तिप्‌) । * 
एषः जनः = तानरग । भ्रान्तप्ररूढामु = किनारे पर उगी हुई, 'प्रान्ते प्ररूढा ताम्‌ 
(तरपु०)' । पद्सादलीम्‌ =- कमल की पंक्ति को, अब्रली = पंक्ति । परिसदयन्ती _ 
= मसलती हुई, 'परि ,/मृद्‌+णिच्‌ + शतृ (डीप्‌) । पद्मा इव -- शोभा 
के समान ।्रबीभूता “जलरूप में परिवर्तित हुई। पयःपूर्रयाहपरम्पराभिः | 
= जल पूरित प्रवाह परभ्पराओं से । ब्रह्मपुत्र इव > ब्रह्मपुत्र विष के समान, 
“ब्रह्मपुत्र: ,प्रदीपनः” (अमरकोष) । शत्रुसेनानाशनकुशलः शत्रुओं की | 
सेना के नाश में दक्ष, 'शुत्रूणां सेनायाः नाशने कुशैलः (तत्यु०)' । विभयनं 
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विभांग करता हुआ । क्षालयत्ति धोताहै । साम्लसुमधुररसपूरितानि = खट्टे 
और मीठे रस से भरे हुए, ‘शोभनम्‌ मधुरं सुमधुरम्‌ आम्लेन सहितः साम्ल: 
साम्लश्चासौ सुमधुरस्तेन रसेन पूरितानि ।' फूत्कारोद्ध तभूतिज्वलदङ्गार- 
विजित्वरवर्णानि == फूंकने से उड़ा दी गई है भस्म जिसकी ऐसे धधकते हुए 
अंगारों के विजयी रंग वाले (नारङ्गापि का विशेषण), अर्थात्‌ . जिनकी राख 
फूंककर उड़ा दी गई है ऐसे जलते हुए अंगारों को मात देने वाले हैं रंग 
जिसके । फूत्कार = फूंकना, उद्भूत > उंडा दिया गया, भूति राख, ज्वलतु = 


जलते हुए, विजित्वर = जीतने वाले-। “फूत्कारेण उद्ध्रृता भूतिः येषां ताहृशाः 


ये ज्वलदङ्गाराः तेषां विजित्वराः वर्णाः येषां तानि (बहुब्रीहि)' । उद्‌धूत 

'उद्‌ १/धुन्‌-- क्त', विजित्वर = जयनशील, नारङ्भापि -- संतरे । उद्भवन्ति 
पैदा होते हैं । यद्देशीयानाम्‌ « जिस देश के; देशीय == देश < छ' ।' जम्बी- 

राणास्‌ नीबुओं के । सर्वदेशरसज्ञानाम्‌ = सभी देशों के रसिकों के । सास्र डम्‌ 


=ऽ बार-बार । भर्थेकरावतंसहस्राकुलासु = हजारों भयंकर लहरों से आकुल. : 


(व्याप्त) नदी का (विशेषण), “भयंकर: आवत्ते सहस्र : आकुलास्तासु' (तत्पु०) । 
आवत्ते = लहर 'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रम? (अमरकोष) । स्रोतस्वतीषु == नदियों में, 
*ज्लोतस्‌ -- मतुप + डीप्‌".। क्षेपणी: = डाँड 'नौकादण्ड: क्षेपणी स्यात्‌? (अमर- 


कोष) । क्षिपन्तः = डालते हुए । अरित्रम्‌ = पतवार, 'अरित्रम्‌ केनिपातः' (अमर- 


.कोष) 1 बडिशम्‌ = मछली फंसाने वाले फंद्रे' 'बडिशम्‌ - मत्स्यवेधनम्‌’ (अमर- 


कोष) । योजयन्तः -- डालते. हुए । कुवेणीस्थस्रियमाणसत्स्यपरीवर्त्ताच्‌ = जाल 
में फंसी मरणासन्न मछलियों के छटपटाने (तड़पन) को वकुबेणी == मछलियों 
वाला जाल, ख्रियमाण = मरणासन, ' \/ मृङ्‌ + शानच्‌', परीवर्त्तान्‌ = छट-, 
पटाहृट । “कुवेण्यां तिष्ठन्ति येः ते कुवेणीस्थाः थे म्रियमाणाः मत्स्यास्तेषां. 
परीवर्त्तान्‌ (तत्पु०)' । आलोकमालोकम्‌ = देख-देखकर । .आनन्दतः = आनन्दित 
होतेः हुए । 'अहष्टतटेषु-= तट न दिखाई पड़ने बाले, 'अहष्टं तटं येषां तेषु' । 
कृष्माण्डफकिकिकाकारया - कुंभड़े (कह ) क फाँक की आकार वाली (नौका 
का उपमांन है), !कृष्माडस्य फक्किकाया: आकार: इव भकारः यस्याः 
सा तया (बहुब्रीहि) | भिन्नाञ्जनलिप्ता इव = पिसे हुए काजल से लिपे-पुते 
ओ से 'भिन्तेनाञ्जनेन लिप्ताः (तत्पु९)' । मसीस्नाता इव -स्याही से स्नान 
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किये हुए के समान । साकारा ==शरीरधारी । काला: -- काले ।. धीवरबालाः = 
मछुओ के लड़के ।. i 

टिप्पणी--(¡) .पद्मेव द्रवीभुता--'जल रूप में परिणत हुई शोभा के 
समान', यहाँ शोभा के पिघलने की सम्भावना से उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 

(1!) “ब्रह्मपुत्र इव' ब्रह्मपुत्र के समान, उपमाः अलङ्कार है। . 

` (11) कृष्माण्डफक्किकाकारया नौकया--यहां नौका के लिये अति नवीन 

उपमान “कुंभड़े की फाँक' को प्रस्तुत किया है, अतः लुप्तोपमा अलङ्कार है । 

(५) भिन्नाञ्जन लिप्ताः" ` `अन्धकारा इव'- में पिष्ट काजल से लिप्त 
होने, स्याही से नहाए हुए, शरीरधारी अन्धकार की सम्भावना कीं गई है, 
अतः मालोस्रेक्षा अलङ्कार है । 

अपजलखा:-- (स्वयं हसन, सर्वाश्‍च हसत: पश्यन्‌) सत्य सत्यम्‌ ! ! 
धन्यो भवान्‌, योःल्पेनेव वयसैव॑ विदेश-भ्रमणेः चातुरीं कलयति । 

'तानरंगः--धन्य एव यदि युष्माहशैर्‌भिनन्द्ये ! ` 

अपजलखां:-(क्षणानन्तरम्‌) अथ भवान्‌ मुछंना-प्रधानं गायति, 
तान॑प्रधानं वा ? 

तानरंगः--ईहक्षं ताहक्षज्च। | 

अपजलखाँ:-(क्षणानन्तरम्‌) अस्तु, आलप्यतां कश्चन रागः। 

तानरंगः--(किञ्चिद्‌ विचायं) आज्ञा चेदेका राग-माला-गीति गायामि, ' 
यत्र प्रत्याभोगं नवीन एव रागो भवेदेकेनैव च भ्रू वेण सङ्गच्छेत, तत्त-' 
द्राग-नामानि च. तत्रैव प्राप्येरन्‌ । । 

अपजलखाँ:--आः ! किमेवम्‌ ? ईहशं तु गानं न प्रायः श्रूयये, तद्‌ 
गीयताम्‌ । . | 

हिन्दी अनुवाद अफजल खाँ- (स्वयं हेसते हुए, और सबको हँसते हुए 
देखकर) सच है, सच है-! आप धान्य है, जो थोड़ी हो अवस्था में इस प्रकार 
विदेशों के श्रमण से चतुरता प्राप्त कर ली है । 

तानरंग--यवि आप्र जेसे लोगों द्वारा-पे अभिनन्दित किया जाऊ तो अवश्य 


हो (नें) घन्य । 
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अफजल खाँ- (क्षणभर बाद) अच्छा, तो आप सूना प्रधान गाते हैं अथवा 
तान प्रधान ? 
तानरंग- ऐसा और वैसा भी अर्थात्‌ मूर्छना प्रधान और तान-प्रधान दोनों 
गाता हूँ । 
अफजल खाँ- (थोडी देर बाद) ठीक है, कोई राग अलापिये । | 
तानरंग- (कुछ विचार कर) यदि आज्ञा हो तो एक रागमाला गीत गाऊं 
जिस गोत के प्रत्येक खण्ड में एक नया ही राग होगा और एक ही ध्रुव से. 
चलेगा और उन सभी रागों के नाम भी उसी में प्राप्त हो जाएंगे । | 
अफजल खाँ वाह ! क्या ऐसा है! ऐसा तो गाना प्रायः नहीं सुना 
जाता है, तो गाइये। | a १ 
. संस्कृत-व्याख्या- अपजलखाँ- (वयम्‌ --अपजलखानः; . हसन्‌ == प्रफुल्लन्‌, 
_सवान्‌ =अन्यान्‌, च, हसतः, पश्यन्‌ --अवलोकयन्‌) सत्यं सत्यम्‌ = समीचीनम्‌! _ 
धन्यः ==साधुवादाहंः, भवान्‌=त्वम्‌, यः=तानरंगः,. अल्पेनैव =अल्पीयसँव, 
वयसंवम्‌ =अवस्थयंवम्‌, विदेशभ्रमणैः == देशदेशाटनैः, चातुरीम्‌ =कुशलताम्‌, 
कलयति = धारयंति । ' | 
_ तानरंगः-धन्य एव=धन्योऽहंम्‌, यदि= चेत्‌, युष्मादशैः = भवाइशैः, | 
अभिनन्द =अभिनन्दितो भवामि ? | 
अपजलखानः--(किञ्न्ित्समयानेन्तरम्‌) अथ, भवान्‌ = तानरंगः, मुर्च्छ- | 
नाप्रधानम्‌ =आरोहावरोह क्रम युक्त स्वरसमूहम्‌, गायति--गानं करोति, वा | 
= अथवा, तानप्रधानम्‌=आरोह क्रम युक्त स्वरसमूहम्‌ ? | 
पा ताइक्षञ्च=तान प्रधानञ्च। , | 
अपजलखानः--(क्षणानन्तरम्‌) अस्तु = युक्तम्‌, पं = रः 
क्रियतामू, त वि सासा सन्दर्भ; । ह र यी | 
तांवरगः विचायं) आज्ञा चैत्‌-चेत्‌ आज्ञापय भवान्‌, एकाम्‌ 
=केवलाम्‌, रागमालागीतिम्‌ = एतन्नाम्नीं पि =गानं करोमि, यत्र 
=यस्मिन्‌, प्रत्याभोगम्‌ =प्रतिगेयः खण्डम्‌, नवीन एव = नूतन एव, रागः= 
आलापः, भवेत्‌ स्यात्‌, एकेनैव च, ध वेण = स्थिरपदेन, सङ्गच्छेत्‌ = सस्मे- 
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ल्येत्‌, तत्तद्राग-नामानि = गीत प्रयुक्तप्रतिरागनामानि, च, तथैव-- रागैव, प्राप्ये- 
रन्‌= लभेरन्‌ । 

अपजलखानं:--आः ! किमेवम्‌ = एतदस्ति ? ईहक्षम्‌--एतद्विधम्‌, तु, 
गानमु = गीतिम्‌, न, प्रायः = सामान्यरूपेण, श्रूयते = आकण्यंते, तद्‌, गीयताम्‌ 
= आलप्यताम्‌ । 

हिन्दी ब्याख्या- अल्पेनेव == कम ही । वयसा = अवस्था से । विदेशस्रमणैः 
=विदेशों के भ्रमण से । चातुरीम्‌ =कुशलता को। कलयति प्राप्त कर लिये 
हो 1. युष्माइशे = आप जैसे लोगों के द्वारा । अभिनन्धे = अभिनन्दित किया 
जाउ । मुच्छना प्रधानम्‌ = मूच्छंना प्रधान । तानप्रधानम्‌ = तानप्रधान, आरोह 
और अवरोह .क्रमयुक्त स्वरसमुदाय को मूच्छंना और आरोहक्रम युक्त स्वरों को : 
तानप्रधान कहा जाता है--'आरोहावरोहक्रमयुक्ताः ` स्वरस मुदायो मूच्छेनेत्युच्यते, 
तानस्त्वारोहक्रमेणं भवति’ (मतंग) । आलप्यताम्‌ = अलापिये । रागमालागीसिम्‌ 
= एक, विशेष प्रकार की. राग वाला गीत । प्रत्याभोगम्‌ = प्रत्येक गेयखण्ड । 
र वेण = स्थिर पद, सभी पदों के अन्त में जिसका उच्चारण बार-बार किया 
जाता है, उसे ही धूव : (अन्वर्थक संज्ञा) कहा जाता है । संगच्छत = चले । 
तत्तद्‌ रागनामानि= उन-उनः रागों के नाम । प्राप्येरच्‌=प्राप्त हो जाते हैं । 
ईहशम्‌ = इस प्रकार । भूयते सुना जाता है । 0015 

ततस्तानपूरिकाया: स्वरान्‌ संमेल्य पातित-वामजानुः तानपूरिका- 


- तुम्बं क्रोडे निंधायं दक्षपादस्योत्थितजानुनि च दक्ष-हस्त-कर्पूर-स्था- 


पन-पुरःसरं तेनेव हस्तेन तर्जेन्यङ्ग ल्या तानपूरिकां रणयन्‌ स्वकण्ठे- 


' नापि त्रीन्‌ ग्रामान्‌ सप्तस्वरांश्च समधात्‌ । ` 


हिन्दी अनुवाद- तब तानपुरे के स्वर को - मिलाकर, वायां घुटना टेककर 
तानपुरे. की तूंबी को गोद में रखकर, दाहिने पाँच की उठी हुई जंघा पर दाये : 
हाथ को कुहनी रखकर, उसी हाथ को तर्जनो उंगली से तानपुरे को बजातें हुये, 
अपने कण्ठ से भो (षड्ज, मध्यम, गान्यार) तीन प्रामों ओर (निषादादि) सात | 
स्वरों को अलापित किया । | 

संस्छृत-व्याख्या--तत: -[< तदतत्तरम्‌, तानपुरिकाया = वाद्यविशेषस्य, स्वः 
रान्‌ =निषादादीन्‌, संम्मेल्य = संयोज्य, पातितवामजानुः = भूमिःस्थापितदक्षेतर- 
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` ` “गरजानुः तानपूरिकातुम्ब्रम्‌ = तानपूरिकाप्रवालम्‌, क्रोडे= अङ्के, निधाय = 
संस्थाप्य, दक्षपांदस्य = सव्धचरणरय, उत्थितजानुनि, दक्षहस्तकूपंरस्थापनपुरः- 
सरम्‌ = दक्षकरकफोणिस्थानपूर्वंकम्‌, तेनैव == दक्षिणेनैव, हस्तेन ==करेण, तर्ज- 
न्यंगुल्या = विशेषैकाँगुल्या, ` तानपूरिकाम्‌ = वाद्यविशेषम्‌, रणयन = वादयन्‌, 


स्वकण्ठेनाहि = निजोच्चारणनापि त्रीन्‌ ग्रामान्‌ = पड्जमध्यमगान्धारान्‌; सप्त- | 


स्वरान्‌ = निषादादिसप्तस्व रात्‌, समवात्‌ = समयोजयत्‌ । 
हिन्दी व्याख्या--संमेल्य= मिलाकर, 'सम्‌ ^//मिल्‌ + त्यप्‌’ । पातित- 
दाभजानुः= वाये घुटने को गिरा कर, पातित -वामजानु यस्य सः (बहुब्रीहि) । 
क्रोडे:=गोद में । निधाय = रखकर । दक्षपादस्य = दाहिने पैर के । उत्थितजा- 
नुनि=उठे हुए घुटने पर, 'उत्थित जानु तस्मिन्‌' । दक्षहस्तकु्पंरस्थापनपुरःस- 
रम्‌ =दाहिने हाय के कोहिनी रखकर, RE =कोहिनी । हाथ के बीच की 
गाँठ को कूर्पेर कहते. हैँ--“स्यात्‌' कफोणिस्तु कुर्परः” (अमरकोष). तर्जन्यगुल्या 
अंगूठे के वगल की उंगली से।.रणयन्‌ = अनुरणिंत (बजाति) करते हुए । 
श्रन्‌ ग्रामांत = षड्ज, मध्यम और गान्धार इन: तीन ग्रामो को--“पड्ज-ग्रामो 
भवेदायो ` मध्यमग्राम एव च । गान्धार ग्राम इत्येतद्‌ ग्रामत्रयमुदाहृतस्‌ ।' 
सप्तस्वरान्‌ << निषाद आदि सात स्वरों को । समात्‌ = समायोजित. किया । 
'सम्‌+/ध + लुडू' । हे 
तन्मात्रश्रवणेनेव मुग्धेष्विवाःखिलेषु इमां रागमाला-गी तिमगायत्‌-- 
सखि हे नन्द-तनय आगच्छति || सखि० ॥ | 
मन्दं मन्दं मुरली-रणनैः समधिक-सुखं प्रयंच्छति ॥ 
भेरवःरूपः पापिजनानां सतां सुख-करो देवः । र 
कलित ललित-मालती-मालिक: सुरवरवाडिछत-सेव: ॥ 
"सारङ्गं; सारङ्ग-सुन्दरो हग्भिनिपीयमांनः । 
` चपला-चपलःचमत्कृति-वसनो विहित-मनोहर-गानः॥ 
श्रीवत्सेन लाञ्छितो हृदये श्रीलः श्रीदः श्रीशः । 
सबं-श्रीभिुंतः श्रीपतिः श्री-मोहनो गवीशः॥ 
गौरी-पतिना सदा भावितो बहिण-बहे-किरीट: । 
कनककशिपु-कदनो बलि मथनो-विहत-दशानन-कीटः ॥ 
= 0 १८७ PN: -] १ 
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हिन्दी अनुवाद--इतना सुनने से ही सभी के मुर से हो जाने पर इस 
रागमाला गोत को अलाया-- र 

हे सखि नन्द के पुत्र आ रहे हैं। मन्द-मन्द मुरली के स्वर से अत्यधिक 
आनन्द प्रदान कर रहे हैं । (वे कृग्ग) दुष्टजनों के लिये भैरवछप्र (भयंकर) और 
सज्जनों के लिये सुखकर हैं । सुन्दर नालती की माला से युक्त हैं, देवता लोग 
उनकी सेवा करने को लालायित रहते हैं। कामदेव के समान सुन्दर कृष्प 
एरिणों के द्वारा अपलक दृष्टि से देसे जा रहे हैं । बिजली के समान चञ्चल - 
चमत्कारी वस्त्र धारण किये हुए हैं, और मनोहर गीत गा. रहे हैं । हृदय में 
श्रीवत्स (शुगुपव) का चिह्न है, वे श्रीमान्‌, लक्ष्मी को देने वाले और लक्ष्मी के 
स्वामी है । सव प्रकार की लक्ष्मी (शोभा) से युक्त लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी को 
मोहित करने वाले और वे वेद-वाणी के ईश, जितेन्ब्रिय तथा (वृन्दावन के) 
पशुओं के स्वामी हैं । वे शंकर जी के हारा सेवित, मोरपंख के मुझुट को धारण ' 
करने व वाले, हिरण्यकशिपु का नाश करने वाले, बलि का विध्वंत करने वाले. 
तथा देशानन रूरी कीड़े को मारने वाले । 

संस्कतज्याख्या--तन्मानशवणेनैव-- रागाला, ` मुख्धेपु -आन- 
नन्दितेपु, इव) सबिलेषु-- सर्वेपु, इमाम्‌ - एषाम, रांगमालागीतिम्‌ -- रागमाला- 
गानसु, अगायत्‌ =गानमकरोत्‌- . 


हे सखि-<हे ओलि ! नन्दतनय: --नन्दपुत्रः, आगच्छति = आयाति । मन्द. 


` मन्दम्‌=शनेः शनेः, मुरली रणनै: = युरलीस्वरैः, समधिकसुखम्‌ =अत्यश्चिका- 
. नन्दम्‌, प्रयच्छति = ददाति)\पापिजनानाम्‌ = दुष्टजनानागू, भेरवरूपः = भीषणः, 


सताम्‌ = सउजनानाम्‌, सुखकरः = सुखदः, देवः = कुणः । कलितललितमालती- 


मालिकः =सुन्दरमालतीमालिकया विभूषितः, . सुरवरवाञ्छितसेवः = देवभेरळे- 


प्सितसेवः, सारंगसुन्दरः = निरंगरुरंदरः, सारंगै = हरिणैः, हग्भिः = नेत्रैः, निपी- 
यमान: >> इश्यमानः। चपलाचमः . ।सनः-- विघुदिव चञ्चलचाकचिक्यायित- 
वस्त्रः, विहितिमनोहरगानः सस 1. .तचित्ताकर्षकगानः । श्रीवत्सेन = भृगुपदेन, 
हृदये =वक्षंस्थले, लाडिछतः -- चिल्वितः, श्रीलः «श्रीमान्‌, श्रीद:--लक्ष्मीप्रदा- 
यकः, श्रीशः=लक्षम्याधीश्वरः, सवंश्रीभिः = सर्वाभिः शोभाभिः, श्रीपतिः= 
लक्ष्मीपतिः, -श्रीमोहनः =लऽ्मीवशीकत शक्तः, गवीशःम=येदाविष्कारकः, 
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जितेत्द्रिय:, उद्वा बृन्दावनपशुनां स्वामीं । गौरीपतिना--शह्कूरेण, सदा= 
'सवंदा, भावितः = सेवितः, बहिणबहेकिरीट: = मयूरपिच्छमुकुट;, कनककशिपुक- 
दनः = हिरण्यकशिपुसंहारक:, बलिमथनः = बलिविध्वंसी, आविहतदशाननकीट: = 
नाशितरावणकीटः (देवः आगच्छति) । 
हिन्दी व्य.ख्या--नन्दतनय = नन्द के पुत्र कृऽ५.। मुरलीरणनेः मुरली की , 
.. ध्वनि से | समधिकसुखं =अत्यधिक सुख को । प्रयच्छति = प्रदान कर रहे हैं। ˆ 
प्रत %/दाण्‌ " लिट्‌ (तिप्‌) । भररवरूपः = भयद्धर । कलितलंलितमालती- _ 
. सालिकः= सुन्दर मालती की माला से युक्त, कलित = युक्त, ललित = सुन्दर । 
'कलिता ललिता मालती मालिका येन सः (बहुन्नीहि, । सुरवरवाङिछितसेवः = 
इन्द्रादि देवता जिसकी सेवा कामना रखते हैं, “सुरवरेः वाङ्छिता सेवा यस्य सः | 
(बहुब्रीहि)' । सारंगसुन्दरः= कामदेवः के समान सुन्दर, 'सारंग इव. सुन्दरः 
(कर्मधारय)' । इग्सिः = नेत्रों से । निपीयमानः = पिये जत्ति हुए अर्थात्‌ देखे जाते 
इए, 'नि+-//पा + य+ शानच्‌' । चपलाचपलचमत्कृतिवसन्‌ः = बिजली के. 
“समान चञ्चल चमचमाहटपूर्ण वस्त्र वाले, 'चपला इव-चपला चमत्कृतिः तादृशं 
वसनम्‌ यस्य स: (बहुब्रीहि) । ्षोवत्सेन = महृषि भृगु के पद से । लाञ्ितः = 
चिह्नित हैं । भीलः=शोभावान्‌ः। श्रीद:--धन सम्पत्ति प्रदान करने वाले । 
ओलः -- लक्ष्मी के स्वामी । सर्व्ोभिः=सभी प्रकार की शोभा.से। युतः -' 
युक्त । श्रोमोहन: = लक्ष्मी को मोहित करने वाले, 'थियं मुह्यति इति श्रीमोहनः'। 
गबीशः=वेद वागी के आविष्कारक, 'गवां.वाणीनाम्‌ ` ईशः' अंधवा . जितेन्द्रिय 
“वाम्‌ -इन्द्रियाणामीशः इति अथवा पशुओं के स्वामी 'गवाम्‌' = पशूना- 
मीशः । गौरीपतिना==शङ्कर के द्वारा, 'गौर्य्या: 'पतिस्तेन (तत्यु०) । भावितः 
=ध्यान किये जाते हुए । बहिणबहुंकिरीटःन= मोरपंख के मुकुट धारण करने 
वाले । बह =मोर पुंख, बही =मोर । बहिण: बह. इव किरीटः यस्य सः (बहु- 
ब्रीहि) । कनककशिपुकदनः= हिरण्यकशिपु को मारने वाले, कद: = मारने 
बाले--'कद त्युट्‌' । नरसिंहावतार लेकर भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु को मारा - 
था । बलिमथनः= बलि. का ध्वंस करने वाले वामनावतार से बलि के यज्ञ का 
विध्वंस किया । विहतदशाननकोटः = दशानन रूपी कीट को मारने वाले | 
विहृतः दशाननः एव कीटः सः (बहुव्रीहि) .। 
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टिप्पणी--( १) उक्त पद्य कृष्ण सम्बन्धी वर्णन के अतिरिक्त भैरव, ललित, 

सारङ्ग, श्रीराग और गोरी आदि. रागो का नाम भी अर जाता ह । 
` (२) इष्ण के रूप-वर्णन में उपमा, उत्रेक्षा और रूपक अलङ्कारों' का 

प्रयोग किया गया है । 

अथ एतावदेव. श्रुत्वा अतितरां 'असन्नेयु पारिषदेजु, ससाधुवादं 
वितीर्णकद्भुणे त्र अपजलखानें, तानरङ्गोऽपि सप्रसादं तानपूरिकां भुमौ 
संस्थाप्य अपजलखानस्य गुणभ्राहितां प्रशंशस । 

अथ अपजलखानः क्रमशो -भै रेय-मद-परवशतां वहन्‌ उवाच--यत्‌ 
कथ्यताम स्मिन्‌ परान्ते भवाहशानां गुण-ग्राहकाः के सन्ति ?. के वा कविः 
तायाः संगीतस्य च मर्माऽवगच्छ््ति ? 


इसके बाद अफजल खाँ क्रमशः शराब के नशे में मस्त बोला. कि कहिए, 
इस आन्त में आप जेसे लोगों के गुणग्राहक कोन हैं ? कौन कविता और संगीत 
के मर्म समझते हे ? . ड 

संस्हत-च्याख्या--अथ, एतावेदव = इयन्मात्रम्नेव, भुत्वा = आकण्यं, अतित. 
राम्‌.= अतिशयाम्‌, प्रसन्नेषु = तुष्टेषु, परिषदेषु = सभासदेषु, ससाधुवादम्‌ = 


` भशंसापूर्वकम्‌, विती्णेक दुणे = प्रदत्तकङ्कुणे, च, अपजलखाने = सैनापतौ, तान- 


रंगोऽपि गायकोऽपि, सप्रसादम्‌ == सहर्षम्‌, तानेपुरिकाम्‌=वाञ्चम्‌, भूमो = 
पृथिव्याम्‌, संस्थाप्य = स्थापयित्वा; अपजलखानस्य =सेनापतेः, गुणग्रा हितास्‌ = 
गुणज्ञताम्‌, प्रशंशस = प्रशंसयामास । ; 

- अथ=अनन्तरम्‌, अपजलखान: == सेनापतिः, ` क्रमशः = क्रमेण, मैरेयमंद- 
परवशताम्‌ =आसवमदाधीनताम्‌, ` ` वहन्‌ =धारयत्‌, उवाच=जगाद, यत्‌, 
केथ्यताम्‌=वदलु, अस्मिन्‌ प्रान्ते=इह्‌ ` प्रदेशे, भवाहृशानाम्‌ = 

गुणप्राहकाः =गुणग्राहिणः, के, सन्ति? कें वा, कवितायाः = काव्यस्य, संगी- 
तस्य, च, मर्म = रहस्यम्‌, अवगच्छम्ति = जानन्ति | 
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हिन्दी व्याख्या--एताबद्‌ =इतना । अतितरास्‌ ==अत्ययिक, अति 
तरप्‌' । पारिषदेषु = सभासदों के, 'परिषदि साधवः पारिषदः, “परिषद अण्‌' 
यहाँ पर 'यस्य भावेनभावलक्षणम्‌' से सप्तमी । ससाछुवादम्‌ = साधुवाद पूवंक | 
वितोर्णकडूःणे = कङ्कण से पुरस्कृत कर देने पर । सप्रसादस्‌ = प्रसन्नतापूर्वक । 
संस्याप्य = रखकर । भूमौ =भूमि में । ग्रुणग्राहितम्‌ = गुणग्राहकताः (गुणों को 
पहचानने की सामर्थ्य) को । प्रशंशस = प्रशंसा की, 'प्र ५/शंस लिट्‌ (तिपू), 

मँरेयमदविवशताम्‌ =शराव की मद की विवशता को । मँरेय=मद्य 
(शराब), 'मैरेयस्य यः भदस्तस्यविवशताम्‌' (तत्पु) । बहन्‌ = धारण किये हुए, ` 
४/ वह्‌, + शतृ' । कभ्यताम्‌ =कहिए । भवाइशानाम्‌ = आप सहश लोगों के । ` 
गुणग्राहकाः=गुण ग्रहण करने वाले । ममं = रहस्य को । अवगच्छन्ति = जानते 
हैं; 'अव+गम्‌ लट्‌ (झि)' । | 

.ततस्तानरङ्गोऽचकथत्‌--को नामापरः शिववीरात्‌ ? स एव राजः 
नीतौ निष्णातः, स एव सैन्धवाऽऽरोह-विद्या-सिन्ध्रुः, स एव चन्द्रहासः 
चालने चतुरः, स एव मल्ल-विद्या-मर्मेञ्ञः, स एव बाण-विद्या-वारिधिः, 
स एव पण्डित-मण्डल-मण्डन;, स एव घैर्य-धारि-धौरेयः, स एव वीरः 
वारवरः, स एव पुरुष-पौरुष-परीक्षकः, स एव दीन-दुःख-दावदहनः, स 
एव स्वध्मेरक्षण-सक्षणः, स एव बिलक्षण-विचक्षणः, स एव च माहश- 
गुणिगण-गुण-ग्रहणाऽऽग्रही वतेते । | 

अथ अपजलखाने--“तत्‌ कि शिव एप एवं गुण-गण-विशिष्टो- 
ऽस्ति ? एवं वा वीर-वरोऽस्ति ?” इति सचकितं सभयं सतर्क सरो- 
मोदगर्म च कथयति, किञ्चिद्‌ विचार्येव नीति-कौशन-पुर:सरं गौरः, 
पुनरवादीत्‌ । 

हिन्दी अनुवाद--तब तानरंग ने कहा--शिववीर क अतिरिक्त और कौत 
ऐसा हे ? बे हो राजनीति में. पारंगत हुँ, घे हो घुड़सवारी को विद्या के सदु 
हैं, ही वे तलवार चलाने में चतुर हैं,' बे ही मल्लविद्या के समझ हैं, थे ही वाण 
विद्या के सागर हैं; बे हो विद्वम्मण्डली. के आभूषण हुँ, बे हो धैयंशालियों के 
धुरीण हैं, ये ही बीरों में श्रेष्ठ हैं, थे हो पुरुषों के पोरुष के परीक्षक हैं, वे हो 


१८४ 
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दोनों के दुःख रूपी जंगल के लिये दावारिनि है, वे ही अपने धर्म के रक्षण के 
प्रति उत्साही हैं, और बे ही अद्भुत विद्वान्‌ हैं, वे ही हम जसे गुणी लोगों के . 
गुण-ग्रहण के आग्रही है । " 
इसके बाद अफजल खाँ के--“तो क्या यह शित्ववीर इस प्रकार के गुण से 

युक्त हें क्या इतना अधिक वीर है?” इस प्रकार आश्चर्य, भय, अनुसान 
और रोमाञ्चपुर्वेक कहने पर जैसे कुछ विचार करके नीतिकोशलपुर्वक 
गौर्रासह पुनः बोला । 793 

_ संस्कृत-व्याख्या--ततः तदनन्तरम्‌, तानरंगः = गायकः, अचकथत्‌ -- 
अचदत्‌, को नामापर:--को नामान्यः, शिववीरात्‌ == शिवात्‌, स एव = शिवः 
वीरएव, राजनीतौ, निष्णातः=कुशलः, स एव, सँन्धवारोह-विद्या-सिन्धुः = 
अश्वारोहणकलासागरः, स एव, चन्द्रहासचालने = कृपाणचालने, चतुरः == 
दक्षः, स एव, मल्लविदयामर्मज्ञः मल्सविद्याविशेषज्ञः,स एव,.बाणविद्यावारिधिः 
=धनुविद्या्णवः, स एव, पण्डितमण्डलमण्डनः = विद्वन्मण्डलाभरण्‌ः, स एव, . 
धैयंधारिधौरेयः धीरध्ुरीणः, स एव, वी रंवारवरः=वीरसमृहृश्चेष्ठः, सः एव, 
घुरुष-षौरुप-परीक्षकः पुरुषशक्तिज्ञः, स एव, दीनदुःखदावदहूनः - अनाथवलेष- 
विपिनस्याग्नितुल्यः, स एव, स्वधर्म रक्षणसक्षगः = निजवर्मपरिपालने सोत्साहः, 
स एव, विलक्षणविचक्षणः = विशिष्टविद्वान्‌, स एव च, माहशगुणिगणगुणग्रहणा- 
&ग्रही = मत्सहशगुणिसमूहगुणाबग्रहग्रही, वतते = अस्ति । 


अथ -- अनन्तरम्‌, अफजलखाने सेनापतौ, “तत्किम्‌, शिव = शिववीरः, 
एषः -= अयम्‌, एवम्‌ ईहृग्‌, गुणगणविशिष्टः = गृणगणयुक्तः, अस्ति यतंते ? 
एवं वा वीरवरोऽस्ति =बीरश्रष्ठोऽस्ति, इति = एवम्‌, सचकितम्‌ चकितेन 
सह, सभयम्‌ = भयेन सह, सतर्कम्‌ = तकण सह, सरोमोद्गम सरोमाञ्चम्‌, 
च कथयति वदति, किञ्चिद्‌ =ईषद्‌, विचायं इव = चिन्तयित्वेव, -नीति- 
कौशलपुरःसरम्‌ नीतिचातुयंपूर्णम्‌, गौरः = गौरसिहः, पुनः = भूयः, अवादीत्‌ 
= अवदत्‌ । न 

हिन्दी व्याख्या--अचकयत्‌ कहा । को नाम्‌ --कौन (है) । राजनीतौ = 
राजनीति में । निष्णातः = स्नान किये हुए अर्थात्‌ पारंगत, 'नि5 ष्णा ¬ क्त'। 

र न | 
र्दद 
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सैन्धवारोहजिद्यासिन्धुः = घोड़ों के आरोहण की विद्या के समुद्र, अर्थात्‌ घुड़- | 
सवार की कला में श्रेष्ठ । सेन्धव: =घोड़ा, सिन्धोः अयम्‌ सँन्धवः, 'सिन्धु + | 
_ अण्‌? । “सैन्धवस्य आरोहणस्य विद्यायाः सिन्धुः (तत्पु०)' । चन्द्रहासचालने = | 
तलवार चलाने में, चन्द्रहासस्यं चालने । (तत्पु०)' । मल्लविद्यामर्मज्ञः = भल्लः | 
विद्या के मर्मज्ञ, शारीरिक युद्ध को मल्लविद्या कहते हैं । बाणविद्यावारिधिः = | 
धनुविद्या के समुद्र, 'बाणानां विद्यायाः वारिधिः (तत्पु०)' । पण्डितमण्डलमण्डंनः । 
= पण्डित मण्डली के आभूषण । धैर्यधारिधौरेयः == धैयेधारियों में, धुरीय, 'धैयाँ- 
धारयन्तीति धेयंधारिणस्तेषु धौरेयः, (तत्पु०) । वौरवारवर: = वीर समूह्‌ में| 
श्रेष्ठ, बार = समूह्‌, 'वीराणां वारस्तस्मिन्‌ वरः (तत्पु०)' । पुरुषपौरुषपरीक्षकः 
षुरुषों के षौरुष (शक्ति) के पारखी, 'पुरुषाणां पौरुषस्य परीक्षकः (तत्पु): 
दीनदुःखदावदहनः दीनों के दुःख रूपी जंगल के जलाने वाले, दावदहनः =! 
दावाग्निं । ‘दीनानां दुःखमेवदावस्तस्य दहनः (तत्पु०)'। स्वघर्मरक्षणसक्षणः -- | 
अपने धमं के रक्षण में उत्साही, 'स्वस्यं धर्मस्य रक्षगे सक्षणः (तत्यु०), । क्षणेत! 
. सहितः-सक्षणः = सोत्साह या सहषं । विलक्षणः-विचक्षणः = विद्वानों में श्रेष्ठ, | 
विचक्षणः = विद्वान्‌ । माइशगुणिगणगुणग्नहणाग्रही हम जैसे लोगों के गुणों के | 
ग्रहण में रुचि रखने वाले, 'माहशानां गुणिनां गणस्य गुण ग्रहणे . आग्रहः अस्ति | 
यस्मिन्‌ सः (बहुत्रीहि)' । 'आग्रह * इन', आग्रही = आग्रह वाला । वतंते = है | 
गुणगण विशिष्ट: - गुणों से युक्त । बौरवरः वीरों में श्रेष्ठ सचकितम्‌ | 
आश्चर्य पूवंक । सतकंम्‌ = अनुमान पूर्वक । सरोमोद््‌गमम्‌ = रोमाञ्च के साथ! 
विचार्य इव--- विचार सा करके । नीलिकौशलपुरःसरम्‌ -= नीतिकौशल पूर्वक । 
अवादोव्रु = बोला । न ; 
डिप्पणी--(१) सैन्ध॒वारोहविद्यासिन्धु:--घुड़सवारी की विद्या के सागर, 
बाणविद्यावारिधि:--बाण-विद्या के समुद्र, , pe जा 


मण्डली के आभूषण और दीनदुखदावदहन:--दोनों के दुख रूप जंगल के दहं 
के द्वारा विदया के सागर, आभूषण और अग्नि का. शिववीर, में आरोप किया 
गया-है, अतः रूपक अलङ्कार है । क 
चे (२) “माहशः--ग्रही' में अनुप्रासः अलङ्कार, है । 
(३) किञ्चिद्‌-विचार्येव--“मानो ` कुछ विचार करके' यहाँ उसे 
अलङ्कार है। - e 
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: | द्वितीयो निश्वासः ] 


भगवन्‌ ! सामान्य-राजभृत्यस्य पुत्रः शिववीरो यदि नाम नाउन्न- 
विष्यत्‌,स्वयमीहश उर्जस्वल:, तत्कथं स्वर्णदेव-सहशं सहचर प्राप्स्यत्‌ ? 


'। तदु-द्वारा समस्तं कल्याण-प्रदेशं कल्याण दुर्गं च स्वहस्तगतमकरिष्यत्‌ ? 


कथं तोरण-दुर्ग-भोग-भाजनतामकलयिष्यत्‌ ? कथं तोरण-दुर्गाद्‌ 
दक्षिण-पबस्यां पर्वतस्य शिखरे महेन्द्र-मन्दिर-खंण्डमिव धषितारि-वर्ग ` 
डंमरूहुडुक्कारतोषित भर्ग रायगढनामक महादुर्गं व्यरचयिष्यत्‌ ? 
कथं वा तपनीय-भित्तिका-जटित-महारत्न-किरणावली-वितन्यमानः. 
महावितान बितति-विरोचित-प्रताप-तापित-परिपन्थि-निवहं चन्द्रचुम्बन 
चटुर्‌-चारु-शिखर-निकरं मुशुण्डिका-किणाङ्कित-प्रचण्ड-भुजदण्ड-रक्षक- 
कुल-विधीयमान-पंरस्सहस्रपरिङ्रमं धमद्धमद्दोध्ुयमानाऽनेक-ध्वज-पटल- 
निर्मथित महाकाशं प्रतार-दुर्ग निरमापयिष्यत्‌? कथं वा 'आगत 


| एष शिववीर:--इति भ्रमेणापि सम्भाव्य अस्य विरोधिषु. केचन 
। मुच्छिताः निपतन्ति, अन्ये विस्मृत-शस्त्रासत्राः पालयन्ते, इतरे महात्रा- 


साऽऽक्ुञ्चितोदरा विशिथिल-वाससो नग्ना. भवन्ति, अपरे च शुष्कमुखा 
दशनेडु तृणं सन्धाय साम्रेडं प्रणिपात-परम्परा रचयन्तो जीवनं 
याचन्ते । 

हिन्दी अनुवाद--भोसन्‌ ! एक सामान्य राजा के नोकर का लड़का 
शिववीर यदि स्वयम्‌ इतत प्रकार तेजस्वी न होता तो स्वणंदेव जैसा सायी केसे 
पराप्त करता ? उसके द्वारा सारे कल्याण प्रदेश और कल्याण दुगं को हस्त- - 
गत केसे कर लेता ? तोरण दुर्ग को अपना भोग्य कंसे बनाता ? तोरण दुर्ग से 


: दक्षिण पूर्वं में पर्वत की चोटी पर इन्द्र फे महल फे एक खण्ड के समान दुश्मनों 


को डराने वाले, डमरू को हुडुक्‌-हुडुक को ध्वनि से शंकर जो को प्रस्न करने 
वाले रायगढ़ नामक महादुर्ग को रचना कंसे करता ? अथवा सोने. की दोदालों 
पर अडे हुए महारत्नों की किरणावलियों से ताने गये महावितानों से. सुशोभित 
प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करने वाले, गगनचुम्बी अनेक शिखरों वाले, बन्दूक 
फे (पकड़ने से बने हुए) घट्टो से अंकित प्रचण्ड भुजदण्डों वाले रक्षको के द्वारा 
हजारों पंरिक्रमाओं (गस्ती) से रक्षित और 'धमद-धसद? शब्द से युक्त फहराने 
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[ ` शिवराजविजयः | 


वाली अनक, -ताकाओ से महाकाश फो मथने वाले प्रताप दुर्ग को केसे बनवा | 
लेता ?. अथवा “यह शिंववीर आये है” म से भी यह समझकर -इनके विरो- | 
धियो सें कुछ मूर्छित होकर क्यों गिर पड़ते हैं,.. कुछ शस्त्रास्त्र छोड़कर क्यों | 
भाग जाते हे, कुछ अत्यन्त भयं से पेट के सिकुड जाने पर वत्त्रकेढीलेहो | 
जाने से नंगे क्यों हो' जाते हैं, और दूसरे सुखे मुंह वाले . दांतों में तृण रखकर | 
बार-बार प्रणाम करते हुए जीवन्‌ की भिक्षा क्‍यों माँगने लगते हैं ? | 

| 


संस्ङृत-त्र्यार्या--भगवन्‌.= श्वोमन्‌' ! सामान्यराजभृत्यस्य सामात्यस्य | 
राजानुचरस्य, पुत्रः सुतः, शिववीरः = शिवः, यदि नाम = चेदेवम्‌, न अभ- | 
विष्यत्‌ः= स्यात्‌, स्वयम्‌ शिववीरः, ईदृशः एवम्‌, अजेस्वलः न तेजस्वी, | 
तत्कथम्‌ = केनप्रकारेण, स्वणंदेवसहशम्‌ '= स्वणंदेवसमम्‌, सहचरम्‌ = सहयोर्‌- 
: नाम्‌, प्राप्स्यत्‌ = प्राप्तमकरिष्यत्‌ ? तद्द्वारा स्वर्णदेवेन, समस्तम्‌ | 
=निखिलम्‌, कल्याणप्रदेशम्‌ ? कल्याणदुगेम्‌ ` एतद्दु्गम्‌, च | 
स्वहस्तगतम्‌ स्वकरग्रहणम्‌, अकरिष्यत्‌ == कुर्यात्‌ ? कथम्‌, ` तोरणदुगेभोग- | 
भाजनताम्‌ एतद्दुगं भोग्यताम्‌, आकलयिष्यत्‌ अप्राप्स्यत्‌ ? कथम्‌, तो रण- | 
दुर्गात्‌ -: तद्दुर्गात्‌, दक्षिणपूवंस्याम्‌ - दक्षिणपूवंयोः अन्तराले, पर्वेतस्य = गिरेः | 
शिखरे = ङ्गे, महेन्द्रमन्दिरखण्डम्‌ -- इन्द्रप्रासादशकलम्‌, इव धधितारिवर्गम्‌ | 
. =भीतारिसमूहम्‌,.डमर्हुडक्कारतोषितभर्गस्‌ = इमरुशव्दतोपितशिवम्‌, रायः | 
गढनामकम्‌, महादुर्गंम्‌ = विशाल दुर्गम्‌, व्यरचयिष्यत्‌ = निरमापयिष्यत्‌ ? कथं । 
वा, तपनीयस्य सुवणंस्य, भित्तिकासु--कड्येपु, जटितानाम्‌ खचितानाम्‌, | 
महारत्नानाम्‌, किरणावलीभिः = मयूखसमूहै:, वितन्यमानस्य ` विस्तायंमाणस्य) 
महावितानस्य = महोल्लोचस्य, वितति == विस्तारेण, ` विरोचितेन शोभितेनं, | 
प्रतापेन = तापेन, परिपन्थिनिंवहः येन तम्‌; चन्द्रचुम्बने = इन्दुस्पर्शे, चतुरः= 
समर्थः, चारः = शोभनः, शिखर-निकरः = म्पृङ्गसमूहः यस्य तम्‌; भुशुण्डिकानां; 
'किणैः= आघातैः, अङ्किता == चिह्निता:, प्रचण्डाः भुजाः दण्डा इव येषां तेषाम्‌, 
रक्षकाणाम्‌ =रक्षातत्पराणाम्‌, कुलेन समूहेन, विधीयमाना सम्पाद्यमाना, 
परस्सहस्राः = सहस्रादधिकाः परिक्रमा =मण्डलानि, यस्य तम्‌; धमद्‌- 
घमद्दोधूयमान = धमदृधमदिति शब्देन दोधूयमाना भृशं सञ्चलताम्‌ अनेके 
' षाम्‌ = बहूनाम्‌, ध्वजानाम्‌ = पताकानामु, पटलेन = समूहेन; निर्मथितः == विलो 
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बचाना... 


द्वितीयो निश्वास: ] ८ ४५७०७० 
डितः महाकाशः येन सः तम्‌; प्रतापदुगंम्‌ एतन्नामक दुम्‌, निरमाययिष्यत्‌ 
“ व्यरचयिष्यत्‌ ? कथं वा, “आगतः आयाताः, एषः + अयम्‌, ` शिववीर: = 
शिः”; इतिं ्रमेणापि, सम्भाव्य अनुचिन्त्य, अस्य शिवस्य, विरोधिषु = 
शत्रृषु, केचन, मूच्छिताः चेतनारहिताः, निपतन्ति स्खलन्ति, अन्ये, विस्मृत- 
शस्त्रास्त्रा . = विस्मृतायुधः, पलायन्ते ` दूरं ब्रजन्ति, - इतरे, महात्रासेन == महा- 
भयेन, आकुञ्चितानि = क्रशिमानयन्ति, उदराणि येषां ते; विशिथिलवाससः= | 


` स्खलितवस्त्राः, नग्नाः निर्वस्वाः, भवन्ति, अपरे च = अन्ये च शुप्कमुखा 


निरा्रंमुखाः, दशनेषु --- रदेषु, तृणम्‌, सन्क्षाय = संस्थाप्य, साम्रे डम्‌, भृशम्‌, - 
प्रणिपातपरम्पराम्‌ अतिनमंन ` परम्पराम्‌, रचयन्तः कुर्वन्तः, जीवनंम्‌ 
बीवनदानम्‌, याचन्ते = प्राथंयन्ते । 


हिन्दी प्यास्या--सामान्यराजतृत्यस्य = राजा के साधारण कर्मचारी का । 


- अभनिष्यतू = होना ' \/भू + लृङ्‌ (तिप्‌) । ईइश: = इस प्रकार । ऊर्जस्वलः = 


बलशाली । स्वर्णदेवसदशप्‌ =स्वणे देव के समान । सहचरम्‌ == साथी को, 
'सहचरतीति सहचरस्तम्‌' '१/चर -- अच' । प्राप्स्यतृ - प्राप्त करते । तद्‌- 
द्वारा =स्वणंदेव द्वारा । स्वहस्तगतस्‌ =अपने हाथ में प्राप्त कर लेता । अकरि- 
ष्यतू =कर लेते.। तोरणदुर्गभोगभाजनतास्‌= तोरण दुगं को भोग का भाजन 
(पात्र) । आकलिष्यतु == प्राप्त कर लेते, '\/ कल + लुङ्‌' (तिप्‌)' । तोरणबुर्गातु 
=तोरण नामक दुर्ग से । दक्षिणपूर्वस्याम्‌= दक्षिण और पूर्व के मध्य में । . 
शिखरे=शिखर पर । महेन्द्रमग्दिरखण्डमिव=इन्द्रभवनं के खण्ड के समान, - 
महेन्द्रस्य मन्दिरस्य खण्डमिव' । घ्षितारिवरगस्‌ = शत्रुवगं को भयभीत करने 
वाले, धित भयभीत, अरिवर्ग=शन्रुवगं । 'धपितः अरीणाम्‌ वर्ग येन,तम्‌ 
(बहुब्रीहि) । धषित--' ६/ धृष (प्रहसने) + क्त' । डमरुहुडक्कारतोवितभर्गम्‌ = 
डमरु के निनाद से शंकर को प्रसन्न करने वाले, डमरु वाद्य विशेष, हुइक्कार 
हुड्क्‌-हुडुक्‌ की ध्वनि,.तोषित = प्रसन्न किये गये, भगं =शंकर । "'डमरुहुडुकः 
कारेण तोपितः भः अस्मिस्तम्‌ (बहुब्रीहि), । ˆ महादुरग्गम्‌ = विशाल किला । 


व्यरचयिष्यत्‌ =वि “ ९ रच्‌ + लृङ्‌ (तिप्‌)', रचना कर पाते ? तपनीय 


परिपस्यिनिदहम्‌ =सोने के दीवालों में जटित महारत्नों की किरण समूहों से 
ताने गये विशाल मण्डप से सुशोभित तेज से शत्रुओं को जलाने बाले; तूपनीय 
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==सुवणे, भित्तिका=दीवाल, जटित==जड़े हुए, महारत्न = हीरे पन्नगारि 
बहुमूल्य रत्न, किरणावली =किरण की पंक्ति, वितन्यमनिः= फैलाये जाने 
वाला, महावितान =विशाल मण्डप, वितति = विस्तार, विरोचित = सुशोभित] 
प्रताप=तेज, तापित = संतप्त, परिपन्थि=शत्रु, निवह = समूह । “तपनीयस्‌ 
भित्तिकासु जटितानां महारत्नानां किरणावलीभिः वितन्यमानस्य वितत्याविरोः 
चितेन प्रतापेन तापितः परिपृन्थि निवहः येन तम्‌ (बहुब्रीहि)! । चन्द्रचुम्बनचतुर' 
, चारु-शिर्खेरनिकरस्‌ = चन्द्रमा को स्पशं करने वाले. अनेक सुन्दर शिखरों वाहे 
“चन्द्र चुम्बत्ते चतुरश्चारुश्च शिखरमिकरः यस्य तम्‌ (बहुब्रीहि)” सुशुण्डिकाः"' 
परस्सह्रपरिक्रमम्‌ ==वन्दक पकड़ने . से पड़े हुये गड्डों से अङ्कित चण 
मुजदण्डों वाले रक्षकों के कुल. से जिसकी हजारों परिक्रमाएँ की जा रही हैं। 
मुशुण्डिका -- बन्दूक, किण = आघात, अङ्कित = चिह्नित, विधीयमान = समा! 
दित । “भुशुण्डिकानां किणैः अङ्किताः प्रचण्डाः भुजां दण्डाः इव येषां तेषा 
रक्षकाणां `कुलेन ‘विधीयमानाः परिसह्राः परिक्रमा: यस्यः तम्‌ (बहुब्रीहि)। ! 
घमंद्धेमद्दोधूयमान - ` : महाकाशस्‌ = धमद्‌-धमद्‌ की ध्वनि से फहराने वाले घ 
समूह से निमंथित है आकाश जिससे, धमद्‌-घमद्‌ =ध्वंजा के. शब्द, दोधूयमार 

. =फहराने वाले, पटलं-समूह, निर्मेथित--मथा हुआ .। पा रि 
शब्देन दोधूयमानानामनेकषां ध्वजानां bes त निमंथितः महाकाशः येन. ता 
(बहुब्रीहि) । निरमापयिष्यत्‌= वनवा लेते ? - सम्भाव्य = सम्भावना करके! 
मुच्छिता; अचेत हुए. । विस्मृतशस्त्रास्त्रा:--शस्त्र को भूल जाने वाते 
'विस्मृतानि शस्त्रस्त्राणि यैस्ते (बहुब्ीहि)' । पलायन्ते = भाग जाते हैं । महा 
भासाकुज्चितोदर: -- महात्रास (भय) के कारण संकुचित हो गया र "उदर (पेट 
जिनका, अकुञ्चित=सिकुड़ा हुआ । 'महात्रासेन आकुञ्चितानि उदराणि, 
ते (बहुव्रीहि)' 1 विशिथिलवाससः == ढीले हो गये हैं वस्त्र जिनके, “' 
ह ति येषां ते as शुष्कमुखा =सूखेः मुख वाले । दशनेषु = दाँत 
। सन्धाय = रखकर । तपरम्पराम्‌ = नमन'की परम्परा को । रचयन्तः* 
करते हुए । याचन्ते = मांगते हैं । - oe) | 


डिप्पणी-_(१) महेन्‍्द्रमन्दिरखण्डमिव- दुर्ग की उपमा इन्द्र के महत | 


` छण्डसें की गई है, उपमा,अलङ्ार है । 


= ची है] 
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(२) प्रतापदुर्गं का अति उदात्त वर्णन करने से उदात्तालङ्कार है । 

(३) प्रतापदुर्गं की शिखर चन्द्र चूम्बनी बताई गई हैं, अतः अतिशयोक्ति 
अलङ्कार है । 

ततस्तस्य महाप्रतापमवगत्य किञ्चिद्भीते इव तच्छत्रूणां चावहेला- 
माकलय्य किञ्चिदरुण-नयने इव, दक्षिण-हस्तांगुष्ठतजेनीभ्यां श्मश्वग्रं 
परिमृजति यवन-सेनापतौ; तानरङ्गः पुनन्यवेदयत्‌-- 

` परन्त्वद्य सिंहेन सह शिवस्य साम्मुख्यमस्ति, तन्मन्ये इयमस्तमनवेला 

तत्प्रतापसूर्यस्य । ` 

तत्‌ कण कृत्वा सन्तुष्ट इव सकन्धराकम्पं सेनापतिरुवाच-अथाऽत्र 


_ संग्रामे कंस्य विजयः सम्भाव्यत्रे ? 


स उवाच--श्रीमन्‌ ! यदि शिवस्य साहाय्यं साक्षाच्छिव एव न 


, कुर्यात्‌; तद्‌ विजयपुरस्यैव विजयः । 


अथ सहासं सोऽब्रवीत्‌-को नाम खपुष्पायितः शशम्पुङ्खायितः कमठी- 
स्तन्यायितः सरीसृपं-श्रवणायितः भेक-रंसनायित; वन्ध्यापुत्रायितश्च 
शिवोऽस्ति ? .य एनं रक्षिष्यति, हश्यतां शव एवेषोऽस्माभिः पाशैर्बेद्ध्या 
चपेटैस्ताडयमानो- विजयपुरं नीयते । 
हिन्दी अनुवाद--तब शिवदीर के महाप्रताप को जानकर (अफजल खाँ के) 
कुछ भयभीत हो जाने पर और उसके शत्रुओं की अवहेलना को सुनकर नेत्रो 
के कुछ लाल-लालं हो जाने पर, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे ओर तर्जनी से 
मूँछ के अग्रसाग के उमेठने पर तानरंग ने पुनः निवेदन किया-- | 
किन्तु आज सिह के साथ शिवाजी का सामना पडा है, इसलिये में समझता 
हूँ कि यह उसके प्रताप रूपी. सूर्य के. अस्त होने का समय है 1-- 
यह सुनकर सन्तुष्ट हुआ सा कन्धों कों हिलाता हुआ सेनापति बोला इस 
संग्राम में किसकी विजय को सम्भावना है ? 
तानरंग बोला--श्रोमत्‌ ! यदि शिववीर को सहायता साक्षात्‌ शङ्कर ही 
न करें तो विजयपुर को हो जीत होगी । 
तब हेसते हुए अफजल खाँ बोला--यह आकाश कुसुम के समान, खरगोश 


द 
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को सोंग के समान, कुई के न्तन के समान, सपं के कान के समान; मेंढक के जीर 
के समान और बाँझ के पुन्न के. समान शिव क्या है ? जो इसकी (शिवाजी की) | 
रक्षा करेगा, देखिये कल ही दह हम लोगों के द्वारा जाल से बाँधकर थप्पड़ों से, 
मारा जातां हुआ विजयपुर को लाया जायेगा । | 
` सैस्क्ृत व्याख्या--तत:-<तदनन्तरम्‌, तस्य = शिवस्य, महाप्रतापम्‌ = 
अहाप्रभावम्‌,. अवगत्य = संज्ञाय, किङ्चित्‌ = ईषद्‌, भीते इव = धर्षिते इव, तच्छ- 
भूणाम्‌=शिववीरवेरिणाम्‌, च, अवहेलाम्‌ = निन्दाम्‌, आकलय्य = श्ृत्वा,| 
किङ्चिदारुणे=ईषद्रक्त, इव, नयने= नेत्रे, दक्षिणहस्ताङ्ग, ष्ठतर्जनीभ्याम्‌=| 
वामेतरकरांगुष्ठतर्जनीभ्याम्‌, श्मश्वग्रम्‌, 'परिमृजति = संस्पृशति, यवनसेनापतौ 
अंपजलखाने, तांनरंगः=गायकः, पुनः, न्यवेदयत्‌ = प्रार्थयत्‌, परन्तु == किन्तु 
अद्य, सिंहेन सह =केशरिण सह, शिवस्य = शिववीरस्य, सम्मुख्यम्‌ = अभिमुख्यम्‌, 
अस्ति =वतंते, तन्मन्ये = तस्माज्जानामि, इय॒म्‌ = एषा, अस्तमनवेला = समाप्ति ॥ 
वेला, तत्प्रतापसूर्यस्य = शिवप्रतापरवेः । ` E 
तत्कर्णे इत्वा =एतचछर त्वा; सन्तुष्ट इव = परितुष्ट इव, सकन्धराकम्पम्‌ = | 
सकन्धकम्पम्‌, सेनापतिः =अपजलखानः, उवाच -- अवदत्‌, अथ, अत्र= अस्मिन्‌, 
सग्रामे =युद्धे कस्य, विजय = जय, सम्भाव्यते = अनुमीयते ? 
सः=तानरंगः उवाच,--श्रीमन्‌ ? यदि शिवस्य = चेत्‌ शंकरस्य, साहाम्यम्‌ 
= सहायताम्‌, साक्षाच्छिव प्रत्यक्षरूपेण शंकरः, एव, न कुर्यात्‌ =न विदध्यात्‌, | 
तद्‌ विजयपुरस्यंव + अपज़लखानस्यैव, विजयः = जय: । | 
अथ=तदा, सहासमु = हासपुवकमू, सः = - अपजलखानः, अब्नवीतु--कोनाम 
=कश्चेत्‌, श्वपुष्पायित: = आकाशकुसुममिवाचरितः शशश्धुङ्गायितः = शशः 
सङ्गमिवाचरितः, कमटीस्तन्यायितः= कमठ्याः स्तनमिवांचरितः, सरीसृपश्रव|' 
णायितः =सरीशृपस्य जन्तो-कर्णमिवाचरित, मेकरशनायित: =मण्डूकीजिह्वा या! 
. इव आचरितः, वन्ध्यापुत्रायितश्च = बंन्ध्यायाः पुत्रमिवाचरितः, शिवः = शङ्कर: | 
अस्ति=वतंते ? या, एनम्‌ = शिववीरम्‌, रक्षिष्यति = रक्षां करिप्यति, हश्यताम्‌ 
= पश्यतु, शव . एव = आगामिनिदिने एव, एषः=अयम्‌, अस्माभिः= यवतः 
सेनाभिः, पाश: -< जालैः, बढुघ्वा = संनियम्य चपेट:, ताड्यमानः = प्रताडित समु: 
` विजरम्‌ =मद्‌ राजधानीम्‌, नीयते = प्रापयति । 
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हिन्दी. व्याख्या--महाप्रतापम्‌ -- महाप्रताप को, “महाँश्चासीप्रतापस्तम्‌' 
(कमंधारय)' । अवगत्य = जानकर, 'अव + १“ गम्‌ + ल्यप्‌! किञ्चिद्भीते = 
कुछ भयभीत हुए, ५/भी + क्त' (सप्तमी ए० व०)' । तच्छत्रणास्‌ = उसके 


` शिव के शत्रुओं की । अवहेलाम्‌ =अवहेलना को । आकलथ्य -- सुनकर, 'आ+ 


%/कल + ल्यपू' । किञ्चिवरुणनयने = कुछ लाल नेत्रो वाले; 'अरुण नयने यस्य 
सः तस्मिन्‌' (बहुब्रीहि) । दक्षिणहरतांगुष्ठतर्जी भ्यासु = दाहिने हाथ के अंगूठे 
और तजंनी से । श्मश्वग्रम्‌ = मूँछ के अग्रभाग को। परिमृजति =संस्पशं करता 
है, परि + १/मृज्‌ + लट्‌ अ (सप्तमी एकवचन) । यवनसेनापतो == यवन : 
के । न्यवेदयत = किया । साम्मुख्यम्‌ =सामना । भन्ये =¬ 
मानता हुँ अस्तमनवेला = अस्त होने का समय । सूर्य, अस्त और उदित नहीं 


होता है केवल कुछ खण्ड.के निवासियों के लिये उसके अदृष्ट होने पर अस्तः 
और दृष्ट होने पर उदय का व्यवहार होता है । अतएव कहा गया है--नैवास्त- 
मनमर्कस्य नोदयः सवदा सतः” । तत्परतापसूर्यस्य = शिववीर के प्रतापं रूपी 
सूर्य का, 'तस्य प्रताप एवं सूर्यस्तस्य'.। अर्थात्‌. शिववीर का.प्रताप समांप्त होने 
'वाला है । तत्‌ =उस शब्द को 1 -सकन्धंराकस्पम्‌ == कन्धों. केः कम्पन के. साथ 
अर्थात्‌ कन्धों को हिलाता हुआ, 'कन्धरायाः कम्पस्तेन सहितम्‌, सकन्धराकम्पम्‌ । 
सम्भाव्यते =सम्भाव॑ना की जाती है । 'सम्‌+^/भावि + लद्‌ः।, साहाम्यम्‌ 
= सहायता । साक्षात्‌ == प्रत्यक्ष रूपः में । , शिवः = शङ्कर जी । संहासम्‌ = हास 
पुरक, “हासेन सहितम्‌' (अव्ययीभाव) । - खपुष्पायित: =आकाशपुष्प के समान 
आचरण करने वाला, 'खपुष्पमिवाचरितः खपुष्पायितः' खपुष्प क्यच्‌ क्त। 
शशश्युंगायित:' खरगोश की.सींग कें समान । कमटीस्तन्यायितः = कछुई' के 


स्तन, के समान ।-सरीसृषश्ववणायितः = सर्प के कान के समान । सेकरशनायित 


==मेंढक की जीभ के समान): बर्ध्यापुत्रायितः = बन्ध्या (बाँझ स्त्री) के पुत्र के 
समान । खंपुष्पायित:-" " 'बन्ध्यापुत्रायितः = में 'तद्ददाचरती तिर अर्थ में. क्यच्‌ प्रत्यय 
हुआ है । इममें उनका संकलन है जिसका कोई. अस्तित्व नहीं ये शङ्कर जी के 


उपमान के लिये प्रयुक्त, हैं 1 जिस प्रकार इन चीजों का अस्तित्व नहीं है । वैसे ही 


'शङ्कर का भी कोई अस्तित्व नहीं है । एनम्‌ = शिवराज को । रक्षिष्यति --रक्षो 


करेगा । इश्यतास्‌ == देखिये । पाशैः = जालों या रस्सियों से । चपेट: = थप्पडो 
से । ताडचमान;«मारा जाता हुआ | नीयते = लाया जायेगा । 
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टिप्पणी (१) प्रताप सूर्येस्य--प्रताप में सूर्य का आरोप होने सेः रूपकं | 
अलङ्कार है । x Fyn, | 
_ (२) 'खपुष्पायितः--पुत्रायितश्‍च' से आकाश पुष्प, शशम्डङ्ग, कमठीस्तन, | 
सर्पकर्ण, भेजर्ठाना और वन्ध्यापुत्र को शङ्कर के उपमान के रूप में प्रस्तुत किया. | 
गया है किन्तु इव 'वाचक' शब्द नहीं हैं, अतः लुप्तोपमा अलङ्कार है । 
__इति सकष्टमाकण्ये, “स्यादेवं भगवन्‌ । ” इति कथयति तान- 
रङ्गो, अभिमान-परवशः स स्वसहचरान्‌ सम्बोध्य पुनरादिशत्‌--भो- | 
भो योद्धारः"! सूर्योदयात्‌ प्रागेव भवन्तः पञ्चाऽपि सहस्राणि सादिनां | 
दशाऽपि च. सहस्राणि पत्तीनां. सज्जीङृत्यं युद्धाय तिष्ठत । गोपीनाथः | 
पण्डित द्वाराऊहतोऽस्तिं मया शिवःवराकः। सद्‌ यंदि विश्वस्य :स | 
'संमागच्छेत्‌, ततस्तु बद्ध्वा जीवन्तं नेष्यामः, अन्यथा. तु सदुगमेनं घ्ूली- | 
:करिष्यामः।- यद्यप्येवं स्पष्टमुदीरणं ` राजनीति-विरुद्धम्‌, तथाऽपिः 
- मुदावेशस्तुःन प्रतीक्षते विवेकम्‌ | | 
हिन्दी अनुवाद--इतना कष्टपूर्वक सुनकर “ऐसा हो-सकता है” तानरंग 
' के यह कहने पर अभिमान के कारण उसने अपने सहचरों को सम्बोधित करके 
फिर आदेश बिया- ऐ, ऐ योद्धाओं ! सूर्योदय से पूर्व ही (कल) आप सभी 
पाँच हजार घुड़सवारों ओर दशों हजार पैदल संनिर्को. को सज्जित करके युद्ध 
के लिये तैयार रहना ।-गोपीनाथ पण्डित के हारा मैंने उस वराक-(बेचारे) | 
शिव को बुलाया है। तबं यदि वह विश्वास करके आवे; तब.तो बांधकर | 
_ जोवित हो ले चलेंगे; नहीं तो बुर्गसहित -उसे” धूलो में मिला देंगे। यद्यपि इस 
प्रकार कहना राजनीति.के विरुद्ध है, तथांपि मेरी आवेश (जोश) विवेक की 
परवाह नहीं करता । _ 
संस्कृत-व्या्या--इति = एतद्‌, सकप्टम्‌=सक्लेशम्‌, आक्यं = थुत्वा। 
'स्यात्‌=भवेत्‌, एवम्‌ भगवन्‌ =श्नीमन्‌ ।” इति न एबम्‌, कथयति  उंक्तवति, 
तानरंगेः= गायके, अभिमांनपरवशः=अहङ्कारवशीभूतः, सः: > अफजलखागः 
स्वसहचरान्‌ = निजसहयोगिनंमु, सम्बोध्य = अभिमुखीकृत्य, पुतः, आदिशत्‌ = 
आदिष्टवान्‌, भो भो योद्वारः=गुदधकर्त्तारः-!, सूर्योदयात्‌ क 


२९४ 
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पूवंसेव, भवन्तःन=य्ूयस्‌, ` पञ्चापि सहस्राणि, सादिनां =अश्वांरो हिणाम्‌, 
दशापि च सहस्राणि, पत्तीनाम्‌ -- पदातीनाम्‌, सज्जीकृत्य = सुसज्जितः कृत्वा, 
युद्धाय = संग्रामाय, तिषठंत=प्रतीक्षध्वमू, गोपीनाथपण्डितद्वारा = एतश्नामक- 
पण्डितेन, आहूतः नन आमन्त्रितः. अस्ति, मया = अफ़जलखानेन, :शिववराकः = 
्षुद्रशिवः । तद्‌, यदि= चेत्‌, ` विश्वस्य = विश्वासं कृत्वा, सः == शिवः, समा- 
Bs ततस्तु I तु, ` वद्ध्वा बन्दीकृत्य, जीवतन्मु = प्राणान्‌ 
थन्तमेव; :==प्रा : अन्यथा तु, सढुगंम्‌ = दुगेंसहितम्‌, - 
= शिवम्‌, धूली करिष्यामः = चुणेयिष्यामः यद्यपि एवम्‌ = थम मल 
अगोप्यम्‌; उदीरणम्‌ = कथनम्‌, राजनीतिविरुद्धम्‌ = राजनीतिविपरीतम्‌, तथाप्रि; 
मदावेशस्तु = अफजलखानावेशस्तु न, प्रतीक्षते = प्रतीक्षां करोति, विवेकम्‌ञ= ` 
बौद्धिकताम्‌ इति । 
हिन्दी व्याख्या--सकष्टम्‌ = कष्टपुवंक । स्यादेवम्‌ = ऐसा हो सकता है । 
कथयति=कहने पर । अभिमानपरवशः= अभिमान के वशीभूत हुआ । सम्बोध्य 
=सम्वोधित करके । . आदिशत आदेश दिया, ` 'आ;+:१//दिंश्‌ । लड़ । 
पञ्चापि सहस्राणि ==पाँों हजार । सादिनाम्‌ =घुड़सवारों के, “अश्वा रोहास्तु 
सादितः” (अमरकोषे) । दशापि सहत्राणि = दशों हजार । पत्तीवाम्‌ --पदातिरयो 
(पैदलों) को. “पदातिपत्तिवतगपादातिकपदाजय:” (अमरकोष) |: संज्जीकृत्य = ` 


: तैयार करके, 'च्वि' प्रत्यय । तिष्ठतः > प्रतीक्षा करो । आहूतः = बुलाया गया । 


५ ०० 


शिदवराकः= वेचारा शिवंवीर ।. विश्वस्य = विश्वासः करके,.'विं+ 4/शवस्‌ 


नेष्यामः =ले चलेंगे धूलीकरिष्यासः=धूलि मै मिला. देंगे; 'धुलीः से. च्वि 


` प्रत्यय ¡ उदीरणम्‌ = कहां । राजनौतिविरुद्॒म्‌= राजनीति के विरुद्ध है। 


मदाबेश: =मेराः आदेश । प्रतीक्षते = प्रतीक्षा कस्ता है । 

. - तदवघायं  समस्तकःकूर्चात्दोलनम्‌--“यदाज्ञाप्यते” यदाज्ञाप्यतं 
इति वांचां धांरासम्पातैरिव. स्नापयंत्सु प्रारिषदेषु, “गीपनीयो्य 
वृत्तान्त: कथं स्पष्ट कथ्यते ?” इति .दुर्मेनायमानेष्विव च अकस्मादेव 
प्रविश्य सुदेनोक्तम्‌--“श्रीमन्‌ ! .व्यत्येति भोजनसमयः' । तत्‌ भुत्वा 
“आ ! एवं क्रिलै तत्‌ ' इति सोत्प्रासं सविस्मयं सकुर्चादूनन॑ सोपबहे 
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| 
ताडनमुच्चार्य सपद्युत्याय, 'पुनरागम्यतामु इति तानरङ्ग विसृज्य | 
सेनापतिरन्तः प्रविवेश । तानरङ्गश्च यथागतं निववृते । | 

इतस्तु प्रतापदुर्गं _विहिताहारव्यापारं रजतपर्यंङ्किकामेकाधिष्ठितेः | 
किञ्चित्‌ तन्द्रा परवशे इव गोपीनाभे, ` शिववीरः शनैरुपसृत्य प्रणम्य, | 
'उपाविशदवोचच्च- अहो ! भाग्यमस्माकं यदालयं युष्माहशा भूदेवाः | 


प्वचरणरजोभिः पावयन्ति इति । 

हिन्दी अनुवाद--यह सुनकर सिर और दांढ़ी. हिलाते हुए--“जो आदेश | 
है, जो आदेश है” इस प्रकार मानों बाणी की . सुसलाधार वर्षा से सासदों फे 
स्वान कराने पर और “यह गोपनीय .वृत्ताम्त है, स्पष्ट (खुले आम) कसे कहा. | 
जा रहा. है ?” इस कारण कुछ नाराज़ से होने पर, एकाएक रसोइये मे प्रवेश | 
करके फहा--“श्लीमन्‌ !. भोजन का ` समय वीतं रहा है” यह सुनकंर, कुछ | 
मुस्फराकर, विस्मयपूर्वक, दाढ़ी हिलारे हुए और मनसन पर हाथ मारकर | 
“अरे ! क्या ऐसा है? यह कह्‌ तुरन्त ही उठकर; “फिर औइयेगा”. ऐसा | 
तानरंग से कह कर, विदा करके सेनापति ने अन्दर प्रवेश किया । तानरंग जिस | 


मार्ग से आया था उसी से लोट गया । | 
ही “इधर प्रतापबुगे में गोपीनाथ जब भोजन करके एक चाँदी के पलग पर 

, बैठे कुछ अलसा से रहे थे, (तभी) शिववीर धीरे.से जाकर; प्रणाम करके बैठ | 
गये ओर बोले “अहो ! हर्मारा सौभाग्य है कि मेरे घर को आंप'जैसे 

« ब्राह्मण ने अपनी चरण-रज से पवित्र कर दिया । 


'संस्कृत-ब्याख्या- तदवधायं --तच्छू त्वा, समस्तककूर्चान्दोलनम्‌ == सशिरः 
स्कूर्चकम्पमू,---''यदाज्ञाप्ते यदादिश्यते”, इति, वाचाम्‌: गिराम, घारा- 
संपातेरिव = मूसलाध्रारबृष्टिभिरिवं, स्नापयत्सु = स्नान कारयतु, परिषदेषु = 
'सभासदेणु, “गोपनीयोध्यम्‌ = रहस्यात्मकोऽयम्‌, बृत्तान्तः = प्रवृत्ति;, कथम्‌ | 
स्पष्टम्‌ =प्तयक्षतः, कथ्यते==उच्यते”, इति, दुर्गेमनायमानेष्विन = विमनाः 
मानेष्विव, च, अकस्मादेव = सहसैव, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सूदेनोक्तम्‌ = पाचः 
केन कथितम्‌, “श्रीमच=भगवत्‌ !, व्यत्येति= समाप्यते, ` भोजनसमग्रः ॐ 
अशनावसरः, : तत्‌ भृत्वा = एतदाकरण्यं, ` “आ, एवम्‌ किलैतत्‌ „ किन्वेवम्‌ ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri >) 


. द्वितीयौ निश्वासः ] ६ [- 


इति, सोत्प्रासम्‌ =ईषद्धास्येन सह, सविस्मयम्‌ = साश्चर्यम्‌, सङगूर्चोद्‌धूननम्‌ == 
श्मशूल्लसनेन सह्‌, सोपबहतानम्‌= उपआनप्रहारेण साकम्‌, उच्चार्य = कथयित्वा, 
सपदि =तत्भषणमेव .उत्थाय, “पुनरागम्यताम्‌ -=पुनरायातु” इति तानरङ्गम्‌ = 
गायकयू, विसृज्य = प्रस्थाप्य, - सेनापतिः = अफजलखानः, अन्तःप्रविवेश = 
अन्तजगाम । तातरङ्गश्च = यायकश्च, यथागतम्‌ = यथा यातम्‌, निवबृते 

गाम | त्त्ग =यथा. यात न 
प्रत्यावतंत्‌ ¦ दे 


इतस्त, प्रतापदुरगे = ऐतद्‌ दुर्गे, विहिताहारव्यापारे =सम्पाभोजनब्यापारे, 


` रजतपय्य॑द्धिकाम्‌ एकाम्‌, अधिष्ठिते = विराजमाने, किञ्चित्‌ ईषद्‌, तनद्रा- 
- ,परवशे इव =निद्रावशीभुते इव, गोपीनाथे=एतन्नामके बण्डिते, शिववीर:-- 


महाराष्ट्राधीश्वरः, शनैः = मन्दम्‌, उपसृत्य = उपगम्य, == नमस्कृत्य, 
उपाविशत्‌ = अतिष्ठत, अवोचंत्‌=उवाच; च, “अहो ! त 
वीरस्य, भाग्यम्‌ न सौभाग्यम्‌, यदु, युष्माहशा: = भवत्सहृशाः, भुदेवा' = ब्राह्मणा: 
हरकि व = निजपादंधूलिभिः, आलयम्‌ = ग्रृहम्‌,- पावयन्ती = पुनन्ति 
इति । 

हिन्दी व्याख्या--तदवधार्य=यह सुनकर। 'अव ५८६ .. ल्यपः £ 
ककुर्चान्दोलनम्‌ = शिर और दाढ़ी हिलाने के साथ,” च र ना 

=कम्पनं । “मस्तर्ककूर्चयोः .आन्दोलनम्‌ तेन - सहितम्‌' । धरासंपातेः = मूसला- 
धार बृष्टि से। स्नापयत्यु=स्तान कराने पर, “ना ।- णिच्‌ + पुक्‌ + शतृ 
(सप्तमी ब० व०)। पारिषदेषु= सभासदों के । गोपनीयः = छिपाने योग्य, गुप 
+ अनीयर्‌ । स्पष्डम्‌ =खुले आम । कथ्यते=कहा जा रहा है । डुमनायमालेषु 

च्तकुछ नाराज से होने पर। अदुभँनसो .दर्मनसो भवन्तीति दुमनायमानास्तेषु-_- 
'दुर्‌ + मनस्‌ ` क्यङ्‌ + शानच्‌ (स०. ब० व०)' । सूदेन = रसोइये के द्वारा । 
व्यत्येति = समाप्त हो रहा है, वि + भति ,/इग्‌+लट्‌ (तिप्‌)' । सोलशसम्‌ 
लाहासपूरवक । . सक्कबाँद्धूननम्‌-दाढी हिलाते हुए, 'कृर्चस्य उद्धूननम्‌ तैन 
सृहितमु' । सोपदर्हताडनम्‌ = मसनंद पर हाथ -पटकते हुए, 'उपनहं --मसनद । 
'उपबहे ताडनम्‌ तेन सहितम्‌' । उच्चायं = उच्चारणं करके | सपदिज-शीघ्र ही । 
उत्थाय .उठकर । विसृज्य > भेजकर, “वि + ^/सृज्‌+-ल्यप्‌' । अन्तःझविवेश 
= अन्दर प्रवेश किया । “प्र त विश्‌ । लिट्‌ (तिप्‌)' ॥ यथागतम्‌ =जैसे आया 
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थः 1 निवबृतेच्लौट गया । विहिताहारव्यापारे = भोजन कर चुकन पर, | 


“विहितः आहारव्यापारः येन स्तस्मिन्‌’ । रजरतपर्यङ्किकाम्‌ = चाँदी के पलंग | 
पंर।  अधिष्ठिते= बैठने पर, 'अधि + स्था + १/ क्त (सप्तमी एकवचन)'। 
'तन्द्रापरवशे = तन्द्रा के वश में हुए । उपसृत्य=पास में जाकर, उप +/सृ 
+ल्यप्‌' । उपाविशत्‌ =बैठ गया, “उप + ९/विश्‌ + लङ्‌ (तिप्‌)' । युष्माइशा 
= आप. जैसे । भूदेवाः = ब्राह्मण । स्वचरणरजोभिः= अपने चरण की घूलियां | 
से-। पावयन्ति = पवित्र करते हैं 1 | 

अथ तयोरेवमभूवच्ञालापाः । | 

गोपीनाथः-राजन्‌ ! कोऽत्र. संदेहः ? सर्वंथा भाग्यवानसि, पर! 
साम्प्रतं नोहं पण्डितत्वेन कवित्वेन - वा समाय़ातोऽस्मि, किन्तु यवनः| 
राजदुतत्वेन । तत्‌ श्रूयतां यदहं निवेदयामि । 

शिववीरः-- शिवः! ` शिव ! खलु खलु खल्विदमुक्त्वा, येषां श्री | 


` मतां चरणेनाऽङ्कितं विष्णोरेपि वक्षःस्थलमैश्वयंमुद्रयेव मुद्रितं विभाति, 


त तेषां बाह्यण-कुल-कमल-दिवाकराणां यबन्न-कैङ्क्यंकलङ्क-पङ्ो युज्यते, | 
पं श्युण्वतो$पि मम स्फुटत इव कणौं । तथाऽपि कुलीना निरभिमाना 
भवन्ति-इति आनीतश्चेत्‌ कश्चित्‌ सन्देश:, तदेष आज्ञाप्यतां श्रीमच्च 
रण-कमलचञ्चरीक: । | 
तिपीनाथः-वीर ! कलिरेष-कालः, मवनाऽऽक्रान्तोऽयं भारतभ 

भाग:, तच्चाञ्स्माक तथा. तानि तेजांसि, यथा वर्णयसि। साम्प्रतं तु 
विजयपुराधीश-वितीर्णा वृति भुञ्जे इति तदाज्ञामेव परिपालयामि । 
तत्‌ श्रूयंतां तदादेश: ! 

शिववोर:--आयं ¦ भ्रवंदधामि। 

हिन्दी अनुवाद--इसके बाद. उन दोनों में इस प्रकार बातें हुई । 

गोपीनाथ- राजन ! इसमें क्या सन्देह है ? वस्तुतः आप भाग्यवात्‌ ह 


परन्तु इस समय में पण्डित रूप या कवि रूप में यवनः 
राज के इत-् में । इसलिये सुने, जो से कहता द आया है, अपितु 


शिववीर-- शिव ! शिव । ऐसा मत कहिये, जिन महानुभावो के चरण है 
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अंकित विष्णु का वक्षस्थल मी ऐश्वर्य. को मुद्रा से मुद्रित सुशोभित होता है, 


उन ब्राह्मण कुल रूप कमलो के सूर्या को यवनों को सेवा,से उत्पन्न कल्कः खूप 


प्क शोभा नहीं देता, जिसे सुनते हुए सी मेरे. कर्ण मानो फट रहे हैं। तथापि 
कुलीन अभिमानरहित होते हैं, इसलिये यदि कोई सन्देश लाया गया है, तो इस 
आमात्‌ के चरण-कमल के समर को आज्ञा दीजिये ।. 


` गोपीनाथ-वीर ! यह कलियुग . हे, यह .भारत का भू-भाग यवनों से. 


'आक्रान्त है, इसलिये हममें वैसा तेज नहीं है जैसा वर्णन कर रहे हो । इस समय: 


में विजयपुर के नरेश द्वारा दिये जाने वाले वेतन का भोग करता हूं । इसलिये. 
उनकी आज्ञा. का ही. पालन करूँगा । इसलिये उनका आदेश सुनो । 
शिववीर- आर्य मैं सावधान ह । 


संस्कृत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरं, तयोः = शिववीरगोपीनाथयोः, एवम्‌ = ` 


इमाः, अभूवन्‌, आलापाः = वार्ताः । राजन्‌ = कः, अत्र =अस्मिन्‌ कथने, सन्देहः 
=संशयः, सवंथा=सवंप्रकारेण, भाग्यवान्‌ सौभाग्यशाली, असि, परं = 
किन्तु, साम्प्रतं =इदानीमू, अहं, पण्डितत्वेन = विदुषः रूपे, कवित्वेन = कविरूपे, 
वा = अथवा न, समायातः=आगंतः, अस्मि, किन्तु, यवन-राज-दूतत्वेनं = यवनानां 
'राजा भूपतिः तस्य दूतः सन्देशवाहकः तस्य भावः तेन । तत्‌=मतएव, श्ूयतां 
==श्वृणोवु, यत्‌; नहा = कथयामि । शिव ! शिव !, खलु = अलम्‌, 
इदम्‌, उक्त्वा , येषां, _ श्रीमतां =मंहानुंभावानां, चरणेन = पदेन, 
अङ्कितं =चिह्ितं, विष्णोः - हरेः, अपि, वक्षःस्थलम्‌ =उरःस्थलम्‌, ऐश्वयं- 
मुद्रया := ऐश्वयंस्य-गौरवस्य मुद्रा मणिः तया, मुद्रित = अङ्कितं; इव, विभाति = 
शोभते, तेषां ब्राह्मणकुलकमलदिवाकराणां = ब्राह्मणानां द्विजानां कुलं वंशं तत्‌ 
एव कमलं पंकजं. तस्य दिवाकरः सूर्यः वे तेषां, ` यवनकेद्ूयं कन ङ्प क्रु = 
यवनानां कैडूये सेवा तस्मातु येत्‌ कलङ्क दोषं. तत्‌ एव पङ्कः, न, युज्यते= 
विशोभते,.यं, ऽपर ण्वतः =साकर्णयतः, - अपि, मम,” कणौ श्रवणो, -स्फुटत्‌ः = 


विदीर्णे भवतः, इव । तथापि=तदपि, कुलौनाः=उच्चकुलोत्मन्नाः, निरभि- 


मानाः=गवेरहिताः, भषन्ति, . इति, चेत्‌=यदि, कश्चित्‌, सन्देश: क संवादः, 


. आनीतः = प्रस्तुतः, तत्‌ == तहि, एषः, . श्रीमच्चरणकमलचड्चरीकः =भ्रीमतः 
“महानुभावस्य चरंणे=पदे ते एव कमले पद्धूजे तयोः चञ्चरीकः भ्रमरः, आज्ञा- 
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[ शिवराजविजयः | 


प्यतां = आ<श्यताम्‌ । एषः, कालकालः = कलियुगः, अय, भारतभुभागः= 
भारतस्य = भारतवष्रेस्य, भूभागः `- प्रदेशः, यवनाऽऽक्रान्तः = यवनैः आक्रान्तः 
पीडितः, तत्‌ = अतएव, अस्माकं, तानि, तेजांसि=क्बलानि, तथा न, यथा, 

` वर्णयसि = कथयसि । साम्प्रतं तु इदानीम्‌, विजयपुराधी शविती णाँ = विजयपुरस्य 
आधीशंः स्वामी तेन वितीर्णा `प्रदत्तां, दृति == वेतनं, मुञ्जे = भोगं करोमि, 
जीवननिर्वाह करोमि इत्यथः, इति, तदाज्ञाम्‌ = तस्य आज्ञा आदेशः ताम्‌, एव, 
परिपालयामि = धारयामि । तत्‌ =अतएव, तदादेशः = तस्य आदेशः आज्ञा, श्रूयता 
=अकण्वंता, अवदधामि = सावधानोऽस्मि । | 


हिन्दी व्याल्या--अथ - इसके पश्चात्‌ । . तयो: शिवाजी और गोपीनाय 
के मध्य । -आलापा: = वार्ता, 'आङ्‌ ^/लप्‌ घम्‌, (प्र० वि० बहु०) । अत्र 
=इस कथन में । सन्देह = संशय । सर्वधा--सब प्रकार से । भाग्यवान 
_ सौभाग्यशाली । पण्डितत्वेन = विद्वान्‌ रूप में, पण्डा ४ इतच्‌ = पण्डित. पण्डित 
+ त्व +- पण्डितत्वेन (तृ० ए० ब०) । कवित्वेभ = कविरूप में, कवि + त्व (तृ० 
ए० ३०), 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' सूत्र से 'पण्डितत्वेन' और 'कवित्वेन' में 
तृतीया विभक्ति है । समायाः अस्मि=आंया हूँ, सम + आङ्‌ + ^/या क्त। 
यवनराजइूतत्वेन = यवनराज . के दूत रूप में, यवनराजः--राजाऽहुः सखि- 
भ्यष्टच्‌' से समासान्त टच्‌ प्रत्यय, दूतत्वेन दूत . त्व--(तृ० एक व०) । थ्ष्य- 
ताम्‌ =सुंनो । खलु = मत, यह निश्चय और निषेध दोनों अर्थो में प्रयुक्त होता 
है । उक्त्वा -= “/वच्‌ +त्का, कह कर | श्रीमतां == महानुभावों के, श्री : मतुप्‌ 
(ष० ब० व०)। ऐश्वर्य॑मुद्रया =ऐश्वयंस्य मुद्रा -तया (प° त० पुं०) । सुद्रितं 
चिह्नित, विभाति=सुशोभित होता है,. वि १/भा दीप्तौ, लट्‌ सकार 
(प्र पु०, एक वचन) । ब्राह्ममकुलकमलदिवाकराणां = ब्राह्मण फुल रूपी कमल 


के सूर्यो का, ब्राह्मणां कुलं तत्‌ एव कंमलम्‌ तस्य दिवाकराः तेषां. (बहुब्रीहि) 1. 


यवनकंडूयंकलडूपडू: =यवनों की सेवा से उत्पन्न कलंक रूपी कीचड़ कैड्य 
= सेवा, 'किङ्कुर्‌ +-ष्यम्‌', यवनानां कैद्धर्यात्‌ यत्‌ कलङ्कः . तदेव पंडू: 
(कमंधा०) । भ्ण्हतः = सुनते हुए, श्रु क्तवतु, “भुवः श्वूच' से 'श्रु को : घ्य 


आदेश और 'शनु' प्रत्येय । स्फुटत:-< फूट रहें. हैं, १/स्फुट विकसने' लट्‌ 


लकार (प्र० पु० द्वि० व०)। निरभिमानाः -- अभिमान रहित, निर्गत अभिसातं 
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हितीयो निश्वासः ] 


येभ्ये त (बहुत्रीहि) । आनीतः--लाया गयाः हैं, आङ्॥-५/नी--क्त । 
आज्ञप्प्यतां--आज्ञा दीजिये, 'आ-- १/ज्ञा ; णिच्‌ +पुक्‌ + लोट्‌ । श्रौमच्चरण- 
कसलचञ्वरीकः = श्रीमान के चरण रूपी कमलो का भ्रमर, श्रीमत: चरण -एव 
कमले तयोः चञ्चरीकः (बहुब्रीहि) । कलिः कालः =चौया युग अर्थात्‌ कलि- 
युग । सत्‌, त्रेता, द्वापर और कलि--ये चार युग माने जाते हैं । यवनाऽऽक्रान्तः 
न्व्यवनो से आक्रान्त, यवनैः आक्रान्तः (तत्पुरुष) | आक्रान्तः = आड्‌ +^/क्गम्‌ 
'पादविक्षेपे”+ क्त । साम्प्रतं = इस समय, सम्प्रति + अण्‌ । विजयपुराधीश 
वितीणाँ= विजयपुर के स्वामी द्वारा दी गयी, विजयपुरस्य आधीशेन वितीर्णा, 
ताम्‌ (तत्पुरुष), वितीर्णा =वि ++4/तृ -- क्त, "रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च 
दः से 'त्‌' को न्‌ आदेश । क्रति = वेतन । भुञ्जे-- , मुज्‌ +ल लकार, 
(उ० पु० ए० वः) । श्रूयतां =सुनो, १» थु + यक्‌ + लोट्‌ सकार (प्र पु० ए० 
वऽ) । अवदधासी = सावधान. हुँ, अव + ५, धा + लोट्‌ लकार (उ० पु ए० 


०), (जुहोत्यादिभ्यः श्यु से धातु को अभ्यास कार्य .और शपू को "लुः 


आदेश । 

दिप्यणी--(१) 'वक्षःस्थलमैश्तमुद्गया सुद्रितमिव'--वक्षःस्थल ऐश्वय की 
मुद्रा से मुद्रित सा प्रतीत होता है'- यह अर्थ होने कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। 

(२) 'ब्राह्मणकुलकमलदिवाकरागां' में 'श्राह्मणकुल' पर कमल का आरोप 
होने के कारण रूपकालंकार है । यवनकै ङ्कर्यकलङ्कपङ्' में भी यवनों की सेद 
के कारण उत्पन्न कलछू पर कीचड़ का आरोप होने के कारण रूपके है । 
'श्रीमच्चरणकमलचञ्चरीकः' में भी रूपंक है । 

(३) उपन्यासकार ने ब्राह्मंगों के अपक्ष कां संकेत दिया है । तत्कालीन 


` समाज में विदेशियों के शासन के कारण ब्राह्मणों की शक्ति का अपक्षं हो रहा 


था । ब्राह्मण अपनी मान-मर्थादा का परित्याग कर अपने आश्चयदातो की ही 
उचित या अनुचित आज्ञा का पालन करते थे। : > 
(४) प्रस्तुत खण्ड. से यह भी विदित है कि भारत के अधिकांश भुभाग पर 
यथनों का अधिकार थां । > शस 
(५) शिवाजी द्वारा यवनों की सेवा स्त्रीकार करने वाले ब्राह्मणों पर ' . 
व्यंग्य किया गया है। “6 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 522 ISIN by eGangotri 


___ गोधोनाथः--कथयात विजयपुरेश्वरो यद्‌---“बीर 4. परित्यज नुवा-। 
मिमां चञ्चंलतामर्माभिः सह युद्धस्य, त्वेदपेक्षयाऽयन्तमंधिकं बलिनो 
वयम्‌, प्रवृद्धोऽत्र कोषः, महतीं सेना, ` बहुनि दुरर्गाणि, बहवश्च वीरा: 


शस्त्रं दूरतः परित्यज्य, करप्रदतामङ्गङत्य, समागच्छ . मत्सभायाम्‌ | 


. संबर्त्स्यसि। तत्‌ केवल -त्वयि दर्ययेव सन्देशं, प्रेषयामि, अज्भीकुर।| 


मा. स्म वृद्धायाः प्रसविच्याः रजतश्वेता पक्ष्मपङ्‌क्तिमशु-प्रवाह डु 
पात्यः इति. ...¬ :. 

; 5 हिन्दी: -अनुवाद---गोपीनाध-- विजयपुर के नरेश कहते हैं कि-“वीर. हमारे | 
साथ. युद्ध की इस नवीन: चञड्चलता का परित्याग. कर' दो, तुम्हारी. अपेक्षा हम! 
अत्यधिक शक्तिशाली हैं, यहाँ कोष अत्यधिक है, बड़ी सेना है;'. अनेकः दुर्ग हैं 
बहुत बोर हैं! यदि-अपना: शुभ चाहते होः तोः सम्पूर्ण चञ्चलाः और शस्त्र-को 
दूर से छोड़कर, कंर देना स्वीकार करके, मेरी सभा में आओ । मुझसे पर| 
प्राप्त किये 'हुपे (तुम) चिरकाल, तक ;.जीवित ..रहोगे, - अन्यथा, दुदंशा- के. साप! 
सारे गये कथामान्न अवशेष रहोगे ।. इसलिये केवल. तुम पर दया के :कारण ही 
सन्देश भेज रहा हॅ, (इसे) स्वीकार करो | वृद्धा, माँ.की .रजत-सहश श्वेता बरो 
नियों को अभु-प्रवाह; रूपी बुदिन में मत .गिराओ अर्थात्‌ -इबाओ ।”. 


सस्कृत-व्याख्या-कथयति =वणंयंति, ` =विजयंपुरेश्वरः == विजयपुराधीश 
यद्‌, वीर=बलवान्‌, अस्माभिः सह= साधम्‌, : युदधस्य --रणस्य, इमां =एंगा 
तवाम्‌ == नवीनाम्‌/: -चङ्चलताम्‌ = चपलर्ताम्‌;: . परित्यज. त्यजः; -- त्वदपेक्षया 
= भवदपेक्षया, वयम्‌, 'अत्यन्तमधिकं --अत्यधिक्र; बलिनः = शक्तिंशांलिनः; अं! 
प्रदो = समृद्धः कोषः = धनागारः, महती = विशाल, सेना/+- वाहितीं; बहि ` 
= अनेकानि, दुर्गाणि= किलानि+ बहवः = अनेके वीरा: ==वी रसँ निका ब 
सन्ति;। तत्‌, - आत्मनः = स्वस्य, शुभं == कल्याणं; इच्छसिः=वाङ्छसि,  चेत्‌= 
यदि, निखिलां =सकलां, चञ्चलतामु= चपलताम्‌, (त्यक्त्वाऽ= विमुच्य, असा 
हरत: दुरात्‌, परित्यज्य == विमुच्य, करप्रइताम्‌ = करदान्‌; भङ्गी कृत्य < 
स्वीकृत्य, मत्सभांयाम्‌=मम सभायाम्‌ राजद्वारे. समागच्छन्=आगाहिः। मत्त 
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| द्वितीयो“निश्वास: | ] 


शाप्तपदः=भाप्त-ग्रहीतं पर्दै: स्थानं; यं:जमः;= चिर = दीघेका लें; ; जीविष्ति-; 


| जीवनं धारिप्यसि;; अन्यथा तु; सुदुद शं = सदुगंति,-निहतः = हतः, कथावशेव: = 
। बृतान्तमात्रशेषः, संवत्स्येसि ` भविष्यसिः।.तत्‌ न= अतएव. केवलं; त्वमि; दयया 


= कृपया, एव्र +सन्देशं = संवादं, प्रेषयामि == कथयामि, 'अङ्गीकुरु >स्वीकारं 
कुरु । ¦ बुद्धाया: = जीर्णाया:१:प्रसविन्या: = मातु:,:. रजतश्वेतां = रजतं. कलधौतं 
तद्वत: श्वेता धवला; पक्ष्मपक्तिम्‌ ==पक्ष्मयो. पक्तिम्‌ > आवलिम्‌, अश्रुप्रवाह;दुदिने 
= अश्चुणां नयनजलानां .प्रवाहः, धारा एव दुर्दिनंःवर्षापूर्णं दिवसं ::ततस््मिनू, ऽमा 
स्म, पातय = क्षेपयं'। 


हिन्दी व्याख्या-विजयपुरेश्यरो == विजयपुर के: ईश्वर अर्थात्‌ राजा, विजयः . 
पुरस्य ; ईश्वर: (ष० तत्पु०) । परित्यज = छोड़ दो,, परि त्यज्‌. लोट्‌ 
लकार, (म्‌०-पु०.ए० व०).। चञ्चलतामु लट, चञ्चलता को, चञ्चल + ताम्‌ + 
टापूः। अस्माभिः सह = हमारे साथ, यहाँ. पर. सहुयुर्तेऽध्रधाने', से. सह के. योग 
में तृतीया. विभक्ति; त्वद्पेक्षया = तुम्हारी अपेक्षा. बलिनः -5 शक्तिशाली, बल + 


| णिनिः प्रवृद्ध/--समृद्ध:, प्र + \/बव'व्घेने-+ क्त । ; महती वडी, महत्‌. का 


स्त्रीलिंग. रूप | त्यक्त्वा = छोड़कर, \/ त्यज्‌ +.त्वा:। निखिलां = सम्पूर्ण । दूरतः 
=दूर से; पञ्चमी: के अर्थ में “तसिल्‌, प्रत्यय. ।.. परित्यज्य = छोडकर, _परि +- 

£त्यज्‌+ ल्यप्‌. , ,करप्रदतास्‌ = कर प्रदान. करना, प्रदतां न्5अ.+ \/ दा + 
तल', करस्य प्रदताः ताम्‌, (तत्पु०).। मत्सभायास्‌ = मेरी सभा में, मम. सभा - 
याम्‌ (ष०. तत्पु०) मत्तः== मुझसे: अस्मद्‌, से पञ्चमी के. अथं में 'तसिल्‌' प्रत्यय । 
प्राप्तपदः=पद प्राप्तं किये हुये (शिवाजी), प्राप्तं पदं येन' सः (तत्पु), प्राप्त 
= प्र +.५/ आप + क्त । जीविष्यसि = जीवित रहोगे । सबुदश--दुदेशा सहित 


` दुर्देशय सहितम्‌ (तत्पु७)। निहतः = मारे' गये (शिवाजी); नि ‡ हन्‌ न क्त। 


कथावशेष:==कथामांत्र शेष । संवत्स्येसि= होगे, सम्‌ ^/ बुत्‌ + लृट्‌ . लकार 
(स०, पु० ए०:व०), « 'बुदभ्यः- स्यसनोः .से' विकल्प . से परस्मेपद और 
बुद्म्यश्चतुभ्य:' से 'इट्‌' निषेध । स्वयि=तुम पर। प्रेषयामि = भेज : रहा 
हैं। मद्धोकुरुन्तस्वीकार करो, न.अङ्ग अनङ्ग, अनङ्ग. अङ्गमिव, कुरु इति 
अङ्गीकुरु । वृद्धायाः प्रसविन्या: बुद्ध माता की; प्रसविन्या:-- प्रसव + णिनि 
=स्त्री० (ष० ए० व०) 1 रजतश्पेतां = चाँदी के समान श्वेत, रजतवत्‌ श्वेता 
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पितरो । केथ्यतां.भवाहंशां विदुषामत्र का सम्मतिः? 


[ शिवराजविजयः 


(कमंधारय) । पक्ष्मपंक्तिमु-+वरौनियों की पंक्ति को, पक्ष्मयो: पंक्तिम्‌ (तह 
पु०) । अश्रु-प्रधाह ढुदिने > अथू-प्रवाह रूप दुदिन में, अथूणां प्रवाहः तदेव 
दुदिनं तस्मिन (बहुब्रीहि), दुदिन = मेघाच्छन्न एवं वर्षा से पूर्ण दिन, यहाँ 
णिजन्त 'पतु' के अयोग के कारण सप्तमी विभक्ति है। पातन = गिराओ,| 
डुबाओ,-९/पत्‌ णिच्‌ +लोद्‌ लकार (म० पु० ए९ व०) | मान्=मत । 
`` टिप्पणी- (१) 'अधु-प्रवाहदुदिने' में अश्रू-प्रवाह पर दुदिन का आरोप! 
होने के कारण रूपक अलद्कारहै। ` | 
`` (२) इस खण्ड से विदित होता है कि अनेक बलशाली राजा निबंत 
राजाओं को जीतकर उन्हें कुछ प्रदेश शासन करने के लिये देते थे, तथा दे 
निर्बल राजा अपने स्वामी को कर प्रदान करते थे । | 
(३) यहाँ अम्बिकादत्त व्यास ने समास सहित शैली का प्रयोग किया है। | 
शिवद्री र:--भगवन्‌ ! कथयेदेवं कश्चिद्‌ यवनराजः, परं कि, 'भवाः| 
नपि मामतुमन्यते-यद्‌ ये अस्मदिष्टदेवमु्तीभंङ्क्त्वा, मन्दिराणि समु-' 
मूल्य, तीर्थस्थानानि पक्कणीकृत्य, पुराणानि पिष्ट्वा वेदपुस्तक्ाति/ 
विदार्ये च, आयंवंशीयान्‌ बलाद्‌ यवनीकुर्वन्ती; तेषामेव चरणयोरञ्जि( 
बद्धवा लालाटिकतामज्जीकुर्याम्‌ ? एवं चेद्‌ धिङ्‌ भां कुल-लंकडू 
क्लीबम्‌; यः'प्राणभयेन सनातनधमंद्वेषिणां दासेरकतां. वहेत्‌ । यदि 
चाऽहमाहवे म्रियेय, वध्ये, ताड्येय वा, तदेव धन्योऽहम्‌, धन्यौ च मम 


गोपीन!थः- (विचायं ) राजन्‌ ! धमेस्य तत्त्वं. जानासि, तन्नाइ 


. स्वसम्मति कामपि दिदर्शयिषामि । महती ते प्रतिज्ञा, महत्तवोहेश्य- 


मिति प्रसीदामितमाम्‌ । नारायणस्तव साहाय्यं विदधातु । 
झिबवीर:--करुणानिधान ! नारायणः स्वयं प्रकटीभूय न प्रायेण 
साहाय्यं विदधाति, किन्तु भवाहश-महाशय-द्वारेव । तत्‌ ्रतिज्ञायताँ 
काऽपि सहायता । ` नते 
गोपीनाथ: -राजन्‌ । कथ्यतां किमहं कुर्याम्‌, परं यथा न मामधः 
स्पृशेत्‌, तथैव विधास्यामि । ॥ >. | 
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य! द्वितीयो निश्वासः ] 


ह| शिवतीरः--शान्त पापमु । कोऽतराधमंः ? केवलं शवोऽस्मिन्ुद्यान- 
व| प्रान्तस्थ-पट-कुटीरे यवनसेनापतिः अपजलखानः. आनेयः; यथा 
|| तेनैकाकिनाऽहमेकाकी मिलित्वा किमप्यालपामि । 
| गोपीनाथः-तत्‌.सम्भवति। . 
| हिन्दी अनुवाद--शिवदौर कोई यदनराज ऐसा कहे, किन्तु वया आप भी 
| मुझे अनुमति देते हैं कि--जों हमारे इष्ट देव की मूतियों को तोड़कर, सन्दिरो 
| को नष्ट करके, तीर्थस्थानों को भोलों को बस्ती दभाकर, पुराणों को पीसकर, 
| बेंद पुस्तकों को फाड़कर, आर्यदंशियों को बल से यवन बनाते हैं; उन्हीं के 
| चरणों में अञ्जलित बांधकर अधीनता स्वीकार करू ? यदि ऐसा हो तो मुझ 
| ' कुल-कलंको पुरुषार्थहीन फो धिक्कार है, जो प्राणों के शय से सनातनधर्म के 
| विरोधियों की दासता को घारण करे। यदि में युद्ध में मारा जाऊं अथवा 
“| पोडित किया जाऊं तब ही में धन्य हुँ, और मेरे मावा-पिदा धन्य हैं । कहिये, 
`| आप सहश विहानों की इस विषय में क्या सम्मति है? 
| 
| 


गोपीनाथ- (बिचार करके) राजन्‌ !. ध्म के तत्व फो जानते हो, इसलिये 
में अपनी कोई भी, सम्मति नहीं' देना चाहता । तुम्हारी प्रतिज्ञा महान्‌ है, 
तुम्हारा उद्देश्य महान्‌ है, इसलिए में बहुत प्रसन्न हूँ । 

नारायण तुम्हारी सहायता करे । i कप 
| शिववीर--करुणानिघाव्‌. ! प्रायः नारायण स्वयं प्रकट होकर सहायता 
। नहीं करते, अपितु आपं जैसे महानुभावों के द्वारा हो (करवाते हैं) । इसलिये 
। कोई सहायता करने. की प्रतिज्ञा करिये!  . र प 
गोपीनाथ--राजन्‌ ! कहिये मुझे क्या क्रना चाहिये, परन्तु जिस प्रकार 

मुझे अधर्म न स्पशं करे । में बसा करूगा । _ र | 

, 'शिववोर--शप शान्त हो ! यहाँ पर अधर्म क्या हे ? केवल कल इस 
| उद्यान के किनारे पर स्थित तम्बू में यवन सेनापति अफजलखा लापे जाने 
| चाटिये जिससे अकेले में उसके साथ में अकेला मिलकर कुछ बात-चोत करू । 


गोपोनाथ--यह सम्भव है । 

| ` संस्कृत-व्यास्या--भगवन्‌ =श्रीमन्‌, कश्चिद्‌, यवनराजः= यवनभूपाँतः, : ` 

एवं = एतादृशं, कथयेत्‌=उच्चारयेत, परं =किन्तु, कि, भवनापिं, मास्‌= , 
+ AS २०५. न म १ 
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. . घान ! त बगर ,/111:नाशामुण:5स्वसं रसुशरीरं, जण 


= 


. अस्माकं इष्टंस्य़ वाङ्छितस्य:देवस्य ईश्वरस्य सूती: श्रतिमाः;} भडूकत्वा न्व, 


॒ [| :पशिवराजविजया 
शिवीर, अनुमेत्यतेटअनुशा : (ददाति,: द्‌ येर यवत्ता; अस्मदिष्टदेवमूर्ती: | 


'भेन्दिराणि-देवगृहाणि, स ुन्सूलयःतप्टूवा+; तीथस्थातानिः तट पुण्यसप्ञाकि 
पक्कणीकृत्य = शबराणां नगरीं निर्माय, पुराणानि;: पिष्ट्वा : चूर्ण, कृत्ना;, वेद 
पुस्तकानि.5वेदा; विदां == भिदित्वा, च; आयवंशीयान्‌ = सनातनधुर्मानया 
यित; अलादून्न सशक्त वनी कुन्ती यवनाः निर्मान्ति; तेषामेव >= एता हा 
मेव, ।च सगो; पदयोः, अङ्जलिः== पाणिद्रसंगोगं, बद्वा == कृत्वा, : लालू. 
टिकताम्‌ = सेवां, अङ्गी कुर्याम्‌ =स्वीकुर्याम्‌ः;:?; एवं चेत्‌ ==यदि;इवंः भवेत्‌, मं 
कुल कलकल कुजस्य .वंशस्यः कलंकः; दोषः य;:तम्‌,: क्लीबम्‌ :-'पुरुषाथहीर, 
यःनआणभगनेन =5 मृत्युभीतेः/{सनाततक्षमंदवेषीणां क सन्तातनः- यः हिन्द र्गः 
त॒स्य; बेसिस -निसेध्रिनां, दासेरकतां म दासतां;-+ वहेत्‌ =ृहहणीयात्‌-। दिः 
अहम्‌, आहुवे-लहयुद्धोः रियम = मूतः स्याम्‌; बध्येय += मारितः 'स्याएम्‌+-ताड्येयः। 
पीङ्येय, वा, तदा, एव, धन्य: च्सोभाग्यशाली; अहम्‌, धंन्मौ «सौ भोग्यशातित। 
चे मस्‌ == मे; पितरौ = मातापितरौ ॥ कथ्यतां न= वदतु;:-भवाहां ऱत्वाद्णो, 
विदुषाम्‌ =पणिडतानाम्‌, अत्र == अस्मिन; विषये;:का; सम्मतिः == मेतं? :साजत्‌ र 
भूपते । धर्मस्य = सनातनमत्स्य तत्वं सारं,” जानासि न भप्रिगच्छासि, तुन्‌ 
'अतएंव, अहं गोपीनाथः कामपि स्वसम्मतिःन्ञः स्वविचारन;-दिदर्शग्रिरामि= 
दांयितुमित्रछामि::महती-न्नमुहृत्त्वपर्णा,:; ते = तवृ प्रतिज्ञा: नच" महृत्‌ = 
उच्च तन रते उदेस्य लक्यम्‌ः इति;:प्रसीद्रामितमान्‌ >ः अत्यन्त प्रसीढ़ामि। 
“नारायण: = विष्णुः, तव, साहाय्यं =सहाप्रता; विद्रप्तातु रू करोत्‌ 51: क्सः i 


| 


प्रायेण-- प्रायः, साहाय्यं नससहायतां,त,;विदघधाति>< करोति, ::किन्तु, अवा 
मदयर पवाह: कडा हरुसहापरुरुषा रा एका; ना | 
तर. 5 आह नो तिचापाता उ भनक्त 7८: 
किम आहेर क्याम, विघषेयमु, पर किन्वु, + सान येन मामू: बना 
न, स्पृशेत्‌ + भवेत्‌, तदंव, =तदेव, विधास्यामि नठारिप्सामि शात्तन् विनाश 
माज्तस्-पटकुडीकेन्दजञदयातस्य- उपवनस्य:तरा्तस्य:-उप्रास्तस्य; ऽस्य 1 


> 


: pos _: द 
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` चंशः तस्मिन्‌ भवाः इति आर्यवंशोयाः, आर्यवंश + छ:- आयेवंशीयः । यवनी- 


ती निला ] 


वस्त्रस्य कुटीरे यवनंसेनापति: = यवनाना सनापांते: कटकाध्यक्षः, अपजलः-. ` 
खानः, आनेग्र == अनीतव्य, , य = यस्मात्‌, एकाकिना तेन = सहायकरहितेन. ` 
अपजलखानेन,) अहम्‌, एकाकी, मिलित्वा = संसग, कृत्वा, -किमपि == किचिद्‌, 

आलपामिः= वार्ता: करिष्यामि।` तत्‌ = इदम्‌, सम्भवति == सम्भंवमस्त्िं। 


हिन्दी व्याख्या--भगवन्‌ं = श्रीमन्‌, भगः अस्तिं अस्य इति भगवत्‌, भग ॐ 
मतुप्‌ । कथयेत्‌ == कहे, १/ कथ्‌ -- वि० लि० (प्र० पु० ए० व°), सम्भावना अर्थ 
में । यवनराज:ऽ=यवनों का राजा, यवनानां राजा इति यवनराजः, समासान्त 
'टच्‌ ।' अएभन्यते = अनुमति देते हैं, अनु + १/मन्‌ लट्‌ लकार प्र० पु० ए० 
व० । अस्मदिऽ्टदेवमुरतो:-भङ्कत्या = हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को तोड़कर, 
अस्माक इग्टदेवस्य मुनिः इति अस्मदिष्टदेवमूर्तीः । सगून्मूल्य = पूर्णतया नष्ट 
करके, “सम्‌ +- उत्‌ + मूल्‌ + ल्यप्‌, । पक्कणीङ्गत्यं == भीलो की बस्ती बनाकर, 
नं पक्कणं अपक्कणं, अपक्कणं पक्कणे मिव क्त्या इति पक्क्रणीक्ृत्य, 'पक्कण + 
च्चि+कृ+ल्यम्‌' "हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌’ से 'कृ को तुक्‌ का आगम | 
पुराणानि : पुराणों को- व्यासादि मुनि प्रणीत ग्रन्थ-विशेष | पुराणों में पांच, 
प्रकार के ब्रिपये लिखे जाते हॅ---(1) सर्गे-आदि-सृष्टि का उत्पत्तिक्रम,. (1) 
प्रतिसर्ग-प्रलयांनन्तर मृष्टिक्रम, (11) वंश--देवता, दानव और राजाओं की 
वंशावली,.(1४)'मन्वन्तर---मनुओं का राज्यकाल और राजव्यवस्था, (४) व्रशा- 
नुचरिति--मनुओं को वंशापली । पिष्ट्वा = पीसकर, '१/पिश्‌', 'अवयेय + 
त्वा. । वेदपुस्तकानि -: वेदुग्रन्थ,, वेद चार हैं--ऋगरवेद, सामवेद, यडुवेद-और | 
अंथर्वेवेदं, वेदानां _पूस्तकानि इति वेदपुस्तुकानि (तत्पु) _दिदायं =फाइकर, 


वि 4५८६ विद्र -- ल्यप्‌ । आर्यवंशोयान्‌ = आर्यवंश के लोगों .को,. आर्यस्य 
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कुर्बन्ति “मुसलमान वनाते 


हि 11 यि RT 


ताम्‌ दा को, 'ललाट पश्यतीति लालाटिकः तस्य भावः ताम्‌ ।' अङ्गौ जौ 
स्वीकार करू । एव चेर =यदि ऐसा हो। कुलकलडु कुल के कलक, 


Ki नि २ TFT ie धिक के 
'कुलस्थ कलंकः थः तम्‌' । ५लीबमु = पुरुषाथहीन,, धिक्‌ के योग में, दितीया । 
माणमि णीः के य नि | अगेन इति प्रन । सनातः 
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[ शिवराजविजय: 
द्ेषिणां=सनातनं धर्मे के द्वेषियों की, सनातनं: चासौ धर्मः सनातनधर्म तस्य | 
हेषिण: तेषाम्‌, द्वेषिणां -द्वेंप + णिनि, (ष० बहु०) | दर्देरकतां = दासता को । 1 
वहेन्‌ न-प्रहण करू ,९/वह, +वि० लि? (प्र० पु०.ए० व०)। आहने = युद में। | 
ख्रियेय--मारा जाऊं, '१/मृड्‌ 'प्राणत्यागे' घिच्‌' वि० लि० (उ० पुः ए० | 
व°) । बध्येय- बाँधा जाऊं, '१/बध्‌ +-णिचुं' वि० लि० (उ० पु० ए० व०)। | 
'ताड्येय -- पीड़ित होऊे, “तिडि + णिच्‌ +-लिङ्‌ (उ० पुं० ए० व०) । पित्रोः | 
माता-पिता, माता च पिता च पितरौ (एकशेष द्वन्द्व) ! कथ्यतां = कहिये, .कथ्‌, | 
ज यक्‌ लोट्‌ (ल० प्र०.पु० ए० व०) 1 भवाइशाँ = आपके सदृश, भवत्‌ + | 
१/भवतू १/३श्‌ न:क्विन्‌ । क्विन्‌ का लोप भवाहश्‌, ष० बहुं० भवहशां। | 
सम्मतिः विचार, सम्‌ + मन्‌ + क्तिन्‌ । दिदर्शयिषामि = देने की इच्छा करता | 
हँ.१/६श॒ सन्‌ लोट्‌ लकार (उ० पु०,ए ० व०) । घ्रसीदामितमाम्‌ = अति | 
प्रसन्न हूँ, प्रसीदामि + तमाम्‌ (अतिशय अर्थं में) । साहाय्यं = सहायता, सहाय 

+ ष्यम्‌ । विवधातु= करे; वि+ ५/६ लोट्‌ लकार: (प्र० पु० ए० व०) |. 
करुणानिघाने = करुणा के आगार,:करुणाया निधान: इति सम्बोधने करुणानिधाने | 
` निधान=नि +१/धा-्युट्‌ । प्रकटीभुय =प्रकट होकर, प्रकट च्वि ५-९ | 
. 1 भवाहश महाशयद्वारंव=आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही, भवाह ' 
महाशयः म इति भवाहश महाशयद्वारा । प्रतिज्ञायतां-- प्रतिज्ञा, करें, प्रतिज्ञा 
ॐ क्यच्‌ Fn क लकार (प्र पु ए० व०)। यया न मांमधर्म तथंव 
१ 1 जिससे मुझे अधर्म स्पशं न करे वैसा करूंगा अर्थात्‌ ह से 
स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न हो वह कारय मैं कर सकता हैँ । शात्तं 
पापस्‌ = पाप शान्त हो। उद्यान्प्ान्तस्थपटकुटीरे = उद्यान के किनारे स्थित 
तस में, मान्तस्य == आन्त, + १/स्या क, 'उद्यास्य प्रान्ते. स्थित यः पस्य 
छटोर: तम््मिन्‌' (बहुब्रीहि), पटकुटीर;--वस्त्र से निमित छोटा ग्रह- अर्थात्‌ 
eR कुटी कि ॥ 0 'इत्यमर: । यवन सेनापतिः == यवनों का सेनापति 
नापतिः (तत्यु०) ।,आनैय == लाया जाना चाहिये, आङ्‌ + 4/ नी 
यतु । मिलित्या = मिलकर, /५/मिल्‌ --त्वा ।' आलपति- बात करू, 'आइ 
लप्‌ लोट्‌ लकार (उ० पु०.ए० व० ) । 'तेन एकाकिना, ='सह' शब्द का 
अयोग.नः होमे पर भी.सहु' का अथं होने के कारण 'तेन एकाकिना में 21 
है । सम्भवति न सम्भव है, सम्‌+ भू +लट्‌ लकार (प्र० पु० ए० व)।' 
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. गहन-नता. 


द्वितीयों निश्वास: ] [ 


दिप्पणी- (१) उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि तत्कालीन समय में हिन्दु- 
धमं का.विनाश हो.रहा था। यवनराजा हिन्दु धर्म के चिह्लों को नष्ट कर 
बलपूर्वक हिन्दुओं को यवन बनाते थे । 

(२) शिवाजी का स्वाधीन जीवन के प्रति प्रेम प्रकट होता है। . 

(३) गोपीनाथ के चरित्र में उत्कर्ष इष्टियोचर होता है । वह शिवाजी की 
सहायता के लिए तत्पर है । 

(४) “नारायणः स्वयं ``-' ` -भवाहृशमहाशयद्वारंव'_इस पक्ति से प्रतीत 


होता है कि “नारायण सशरीर प्रकट होकर भक्त की सहायता करते है-इस . . 


प्राचीन धारणा में परिवर्तन हुआ । 

(५) “थे अस्मंदिष्टदेवमूरतिभंङ्कत्वा--` ` :यवंनीकुवेन्ति' यहाँ भङ्क्त्वा, 
समुन्मूल्य, पक्कणौ ` इत्यादि अनेक क्रियाये एक ही कर्ता से सम्बद्ध है । अतः 
दीपक अलंकार है । 

ततः परं गोपीनाथेन सह्‌ शिववीरस्य बहुविधा आलापा अभ्रुवन्‌, यैः 
शिववीरस्य उदारहृदयतां धामिकतां शूरताञ्चांवगत्य गोपीनाथोऽतिः 
तरां पर्य्यतुष्यत्‌ । 

अथ स तमाशीभिरनुयोज्य यावत्प्रतिष्ठते, तावदूपातिष्ठतु ससह॑- 


'चरस्तानरङ्गः। गोपीनाथस्तु तमनवलोकयन्निव तस्मिन्नेव निशीथे 


दुग्ग दिवातरत्‌। कपट गायको गौरसिंहस्तु शिववीरेण सह बहुश आलप्य, 


'सेनाऽभिनिवेश-विषये च. सम्मन्त्र्य, तदाज्ञातः स्ववासस्थानं जगाम 


शिववीरोऽप्यन्यसेनापतीन्‌ यथोचितमादिश्य, स्वशयनागारं प्रविश्य 
ह यावत्किञ्चन्‌ निद्रासुखमनुभूय, अल्पशेषायामेव रजन्यामुद- 
ष्ठत्‌ । 


शिववीरसेनास्तु यथासंकेतं प्रथममेव इतस्ततो दुर्गप्रचीरान्तरालेघु 
-जालेबु उच्चावंच-भूभाग-व्यवधानेषु सज्जा: पर्यवातिष्ठन्त। 
बह्वो अश्वारोहा यवन-पट-कुटीर-कदम्बकं परिक्रम्य तत: पश्चादागत्य,, 
अवसरं प्रतिपालयन्तिः स्स । | 
हिन्दी अनुवाद--इसके. पश्चात गोपीनाथ के साथ शिववीर को अनेक प्रकार, - 
की बाते हुई,. जिससे शिवाजी. की उदारहृदयता, धामिकता और वीरता को 
जानकर गोपीसाथ अत्यधिक सन्तुष्ट हुआ । 
२०९ 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 5 


[[ वसमत | 


“5 इसके बाद उसने (गोपीनाय) उसको (शिवाजी फो) आशीव॑सन प्रदान कर 

जब तक प्रस्थान कया, तव दक सहचर के साथ तानरंग आ गया । . गोपीनाथ | 
उसको न देखते हुये से उसी अर्थरएत्रि में दुर्ग से उतरे । कपट से गायक वेष॑यारी | 
गौरहिह ते. शिवाजी के साथ अनेक कात फरके' और सेना के अभिनिवेश के | 


विदय में सन्त्रणा करेंके उससे (शिवाजी से) आज्ञा प्राप्त किये हुये, अपने निवास । 
स्थात को चला गया.। :..:.......... / | 
शिवाजी भी अन्यः सेनापतियों को यथायोग्य आदेश देकर, अपने शयनागारं | 
सें त्रतेश फरके तोन घण्टे तक कुछ निद्रा के सुख का अनुभव कर घोडी शेप | 
रात्रि में हो जाग गये. 1. : '' | 
शिवाजी को सेना ती संकेतानुसार पहले से ही इधर-उधर किले की प्राचीर: 
के अन्दर, घनो साड़ियों के ससह में, ऊंघो-नीचो भूमि के भागों के बीच में 
सुसज्जित चारों ओर खड़ी थी 4 बहुत से अश्वारोहो यज्नो के तस्दुओं के समूह, 
का चवफर लगाकर, वहाँ से पोळे आकर, अदसंर को प्रदीजा कर रहे ये! न 


t 
7 
SI 


1५३ 


i 
1121. 


हि उ कू 
40 a | 


गोपीनाः न र शिववीर $ « 
योजयित्वा । यावत्‌, प्रतिप्टते == प्रस्थानमकर 


दुर्गात्‌, अवातरत्‌ स अवारोहत्‌ केपट-गाराक न छलेन लेने. 
सिंह सेनाइभिसिश पा २ ह र सम ७ बहुश ह be निकश. झा आलाप्य 

विषये स्प सेनीना? वाहिन्या? अभिनिवेश स्थिति: सिम 
सम्बन्धे, च सम्मन्त्र्य --विचार्य, तदाज्ञातः = स्यं शिवदी रस्ये खी जा अनी 
प्राप्त! स्ववासंस्थान >>स्वस्य! गौर॑सि वी सत्य निवासस्य सशो मः शाम 
= यायात्‌ शिविवी रोऽपिं]'अन्येसेनोगेतीन्‌ 2इरंरिकटेकाभ्मेक्षाि 
यथायोग्यं, आदिश्य = निर्देश दत्वां, स्वथ तेसेमवसङस्यी धिनि उ 
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दितीयोः निणबासः ¦] 


शयनस्य सुखं कलं; अनुभूय +-प्राप्य, अल्पशेंषायाम्‌ं = अल्पं किञ्चित्‌ शेषं अवेः 
शिष्टं यस्याः साः तस्याम्‌, रजन्याम्‌ रत्रौ; उदतिष्ेत्‌/शिवनीरसेनोः 5 शिव - 
वीरस्य सेना: वाहिन्यः, तु, यंथासंकेत =सकेतानुंसा प्रथममेव >.पूंबमव? इतस्तत: 
"अत्र: तत्र दुर्गभ्ाची रान्तरालेघु «- दुर्गाणा किलानों प्रोचीराणामूः वेष्टिनोनामू 
अन्तेरालेषुः मध्येषु' गहूनलंता-जालेषु== गहनानां सघनाना लतानीम्‌ बेल्लरीणाम्‌ 
जालेंपु 'समूहेणु, ` उच्चावंचभूभागःव्यवधानेषु = उंच्चानिः उन्नतानि ` अवचि 
अवनतानि :च भूषागानिं प्रदेशः तैषां व्यवंधानेषु मध्येषु सज्जाः सुसज्जिताः; 
प्यवातिष्ठन्त = आसंन्‌। बहवः =अनेकतः; अश्वारोहाः = सैन्धवोहढा; थवः 
पंट-कुटीर-कदेम्वक = यवनानां 'पटकुटीराणाम्‌ बस्त्रगहाणानाम्‌ कदम्बकः सङ 


परिक्रम्य ५253) परिगत्य 220 ततः ०००७ ना se दय जाके रि तक अत्य यः RG प्रत्यागत्य, 3 oer 
परिक्रम्य = परिगत्य, ततिः = तस्मात्‌? स्थांनात्‌,प श्‍चांदागत्य > प्रत्यागत्य; अवसर 


= उपयुक्तसमंयः प्रतिपालयन्ति स्म प्रतीक्षां अकुवेन्‌ । ` १०> मर 
"०; ४९० ° ~ ~ ० ४ ह 02५६” न्स ve YS ५, 


गृह; प्रंविश्यं = गत्वा, होरात्रयं योवत्‌ । किञ्चन्‌ = अल्पं; निद्रासुखम्‌ = निराया: ` 


८, 


(१८ हिन्दी व्याख्या- ततः! पर नसके वादः} ¦ गोएीनाग्रेन/ सहंः< गोपीनाथ, के 


८ साज सहयुक्त अ्रधाने' तृतीमा ॥ बहुविषा; न्ह्ञनेक मकारः की । › आलापाः + 


बाते, आइ, १८लप्‌ + घतरु उदारहवयतां == हृदयः: विशालता, उदार: हृदय 
तस्यःसावः, उदारहूदय ४; ता धामिकता=्धरमप्रायणताऽनघरमं? “ठक्‌ ताज 
श्रेतां+#वी रा, शूर जै ता:15अवरत्य "जानकर, अवम-म/गम्‌ (ल्यफ१ 


« परय्येतुष्यतू न सन्तुष्ट हुआ, परि {51 -ुष्‌ नःलङ्लकार (प्रऽ पुदःएकववन)॥ 


अथ इसके बाद तसः += गोपीनाथः आशीभिः आशीर्वादं से”आशीस; (तृ& 

बहु) 1 अनुयोज्य == योजित करके 'अनु ' ५/युज्‌ ` ल्यप्‌ः। याचतूः जब तको 

प्रतिष्ठते -- प्रस्थान किया): ्र)+/संवा ३- लट्‌ ध-लंकार (परऽु$ एकवचन)" 
समवःप्र विभ्यः स्थः’ से'आत्मनेपदः का प्रयोग] तावत्‌ =तब्‌ तक 1 ससहःचरः 
= सहचरे के साथ, सहचरेण संहितः इति ससंहचर (अव्ययीभाव) ।' अव्ययीभावे 
चाऽकाले से 'सह' को 'सं' ओदेशं ॥? उपोतिष्ठतू "समीप आया, 'उप+ +/स्थो 
म्लड्लंकांरें | (प्र पुट ऐकवंचनं) १? “झनवलोकयद = न देखते हुये! अव -- 
निशीथे =अधरात्री में । अवाहत्‌---उतरे, “अन्न न अतरत्‌? 10 कपढेमायेकः = . 


कपट से गायक का वेश धारण कियें हुए, कपटेन गायकः (तिसु); गायक | 
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[ शिवराजविजयः | 


==गै+-^्बुल्‌ । आलप्य=वात करके, आङ्‌ --१/लप्‌ + ल्यप्‌ । सेनाऽभिः | 
निवेशविषये >> सेना की स्थिति अथवा व्यूह-रचनाः के विषय पर, सेनायाः अभिः ' 
, निवेशस्य विषयः तस्मिन्‌ (बहुव्रीहि), -अभिनिवेश = ‘अभि + नि 7+ ९// विश्‌ + ' 
अच्‌ । सम्मन्त्रयःन= सम्यक्‌ रूप से मन्त्रणा करके, -'सम्‌ + ^/ मन्त्र + ल्यप्‌.|' | 
तदाज्ञातः== उसकी आज्ञा प्राप्त किये हुये. तेन आज्ञातः (तत्पु); आज्ञा+ | 
- “क्त । : जगाम == गये, '१/गम्‌ लिटू लकार (प्र पु० एकवचन) । आदिश्य- | 
आदेश. देकर, 'आङ्‌7-^/दिश + त्यप्‌' । स्वशयनागारं.= स्वस्य शयनस्य आगारं | 
तम्‌, .अपने शयनगार को । प्रविश्य - प्रवेश करके, ' 'प्र +- / विश्‌ + ल्यप्‌ ।' | 
'होरा्रयं =तीन घण्टे, 'अहोरात्र' के आदिः'अ' . और अन्तं के 'त्र' के लोप करने | 
` ` पक्ष होरा शेष होता है । होरा = दिन-रातः किन्तु सम्प्रति इसका प्रयोग घण्टा के | 
लिये होता है.।. निद्रासुखम्‌ = निद्रा के. सुखको; निद्रायां: सुखम्‌ ` (तत्यु०) । | 
अनुभूय र अनुभव करके, “अनु 1-५/भू + ल्यप्‌ ।' अल्पशेषायास्‌ = थोड़ी शेष, | 
अल्प शेषं यस्याः सा तस्याम्‌'। उदतिष्ठत्‌ = उठ गये, 'उत्‌ ड्‌- 
लकार' । शिववीरसेनाः = शिवाजी 'की सेनाये, _ शिववीरस्य बना: (असा । 
डुगंम्राचोरान्तरालेषु = दुग की चहारदीवारी के अन्दर, दुर्गाणां प्राचीराणाम्‌ 
जतु । गहन-लता-जालेषु " सघन लताओ के समूह में गहनाः लताः तासाम्‌ | 
जालानि तेषु । 'उच्चावच-भूभाग-व्यवधानेषु = ऊँचे-नीचे भूमि भागों के मध्य में; 
उच्चानी अवचनानी च. ये भूभागानि तेषाम्‌ व्यवधानेषु, व्यवधान =वीच में । | 
सज्जा >. सुसज्जित । पर्यवातिष्ठत्त-- चारों ओर खड़ी थीं, परिन-अव-- 
स्था सङ्लकार (प्र० पु० बहु०)। अश्वरोहः -- घुंड्सवार, अश्वान्‌ आरोः ` 
हन्ति ये ते अश्व + ४/आ +- १/रूह + अच्‌ । यवन-पट-कुटीर-कदस्बकं =यवनों 
के या के समूह 4002 पदकुटीराणाम्‌ कदम्बकं (तत्पु०) 1: परिक्कस्य , 
ज ००९ याकर, परि--१/क्रमु--ल्यप्‌ ।. ततः--वहाँ से,-“तत' से पंचम्यर्थ 
में “तसिल्‌” । पश्चाह्मग॒त्य -- पीछे आकर । हि तो क 
ये” प्रति --३/पालि-- लट्‌ (ल० प्र पु० एकवचन)? । 
टिप्पणी--(१) 'शिववीरंसेनास्तु यश्रासंकेत:*****प्रतिपालयन्ति स्मः--इस 
खण्ड से मराठो की सेनां की व्यूह-रचना का ज्ञान होता है । छौ 
इतश्च सुर्यंप्रभाभिररुणी-क्रियामाणे, भूभागे अरुण-श्मश्चवोऽपि | 
सेनाः सज्जीकृतवन्तः । हे प 


0 
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द्वितीग्रो निश्वासः | 


: बहवो--“वयमद्य. शिववमश्यमेव विजेष्यामहे; पर तथाऽपि न 
जानीमहे किमिति कम्पत इव हृदयम्‌, अहो ! विलक्षण: प्रताप एतस्यः 
पवनेऽपि प्रवहति, पतत्रेऽपि पतति, पत्रेऽपि. मर्मेरीभवति,. स एवाऽऽगतः 
इत्यभिशङ्कयतेऽस्माभिः । अहह ! ! विचित्रोधयं वीरो, यो. ुगेप्राची रमुः . 
ल्लघ्य, प्रहरिपरीवारमविगणय्य,. लोहांगलश्पुंखलासहस्र-नद्धानि करि, 
कुम्भाषातसहानि द्वाराणि प्रविश्य, विकोशच्द्रंहासाऽसिधेनुका-रिष्टि- 
तोम शक्तित्रिशूल-मुद्गरःभुशुण्डी-कराणां रक्षकाणां मण्डलमबहेत्य, 
म्रियाभिः सह पर्य्यङ्क षु सुंप्तानामपि प्रत्यथिनां वक्षःस्थलमारोहति, 
निद्रास्वोपे तान्‌ न: जहाति, स्वप्नेष्वति च विदारयति । कथमेतस्य 


| . चञ्चच्चन्द्रहास-चमत्कार-चाकचक्य-चिल्लीभूत-चकषुष्काः' समराङ्गणे 


स्थास्यामः ? इति चिन्ताचक्रमारूढा अपि.कथं कथमपि कैश्चित्‌ वीर- 
'वरवेधितोत्साहाः समरभूमिमवातरन्‌ ; | 
` हिन्दी अनुवाद--इधर सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी के लाल रंग के होने पर, 


“लाल मुँछो वाली (यवन) सेनाये भी सुसज्जित की गर्यो । “आज हम शिवाजी 


को अवश्य जीतेगे किन्तु फिर भी (हन) नहों. जानते हैं कि क्यों हृदय काँप-सा 
रहा है, अहो ! इसका (शिववीर का) प्रताप विलक्षण है, पवन के चलने पर 
पी, पक्षियों के उड़ने पर भी, पत्तों के मर्मर करने पर भो, “बह (शिवाजी) ही आये 
डँ ऐसी हंमारे द्वारा शका की जाती है.। अहह ! यह विचित्र बीर है जो 
दुर्ग की चारदीवारी को लाँघकर, प्रहरियों के परिवार को 'अवहेलना कर, 
हजारों लोहे की जंजीरों को श्ृंखलाओं से बधे. हुये ओर हाथी के मस्तक के 
आघात को सहन करने योग्य हारों में प्रवेश करके, कोश रहित अर्थात्‌ नग्न . 
तलवार, छुरी, रिष्टि-तोम-शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर ओर . बन्दूक हाथों में लिए 
हुये रक्षकों के समूह की अवहेलना करके, प्रियाओं के साथ पलंग: पर सोये हुये 
शत्रुओं के वक्षस्थल पर चढता है, निद्रा में भी उनको नहीं छोड़ता है, स्वप्न 
में भो विदारण करता है । कैसे इसके चञ्चल तलवार के चमत्कार को चका- 
चौंध से चौंधियाये हुए नेत्र वाले हम सब समरभूमि सें स्थित हो सकेंगे ? --- 


` इस प्रकार चिन्ता-चक् पर आरूढ अर्थात्‌ चिन्ता करते हुये भो किसी प्रकार . 


कुछ श्रेष्ठ वोरों के द्वारा उत्साहवर्धन किये जाते हुये बहुत से (यवन), युद्ध 


- भुमि सें उतरे । 
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5& _संस्क्ृत-व्याख्या -:५वयमूर अचार शिवत शिववीरें, :झवश्यमेव -निश्‍चित- 
मेव, विजेष्यामहे.== पराजितं करिष्यामः; पर न्किन्तु,' तथाऽपि == तदपिः+न;- 
जानीमहे = जानामः, - किमिति, कम्पते = धुनोति, इव, हृदयम्‌ = मन॑ः,, अहो स्स. 
आश्त्र्यसूंचकः अव्ययः, एतस्य = शिववी रस्य; प्रताप: = प्रभावः, ; विलक्षणः ==, 
अहितीयः- पचने नट वायौ, अपि, प्रवहति = चलति, पत्रेऽपि =खगोऽपि, पतति; 
~= जडुडीयमाने, पत्रेऽपि = किसलमेऽपि, मर्मेरीभवतिन्-मर्मरिति शव्दैः सति, सः 
= शिबबीरः,, एव, - आगत्‌: आयातः, इति, अस्माभि; == यवनर्सनिक:, आभिः 
शक्यते जशा, क्रियते । अहह. विचित्र = भुतः, -अयं,. वीरः == शूरवीर 
यः, ढुगप्राची र = गस्य. चीरं. वेष्टिनी, उल्लंभ्य =उत्कम्य, प्रहरिः परी: 
वारमं-विगणय्यं प्रहरीणाम्‌ रक्षकाणां परीवारम्‌ परिवारम्‌. अविगणय्य अवहेल्य ।. 
लोहागंलम्ंबलासहल-नद्धानि-- लौहस्य लोहस्य अर्गलाना, जंजीराणा खंखसाणा 
पंक्तीनाम्‌ सहस्न' ते नद्धानि, वद्धानि, करिकुम्भाधात-सहानि = क्रोणां ` इमानां 
'कुम्भानां मस्तकानां आघातं प्रहारं सहन्ति ये ते । द्वाराणि, प्रविश्य == ` 
प्रवेश कृत्वा विकोशरचेन्द्रहासाइसिघेनुकारिष्टितोमरंशक्ति-निशूल-मुदगर- मुशुण्डी- 
कराणा = नन्नच्रहाससधेनुकारिष्ितोमशक्ति- त्रिशुल मुंद्गर-भुशुण्डी हस्तानी 
रक्षकागां= पालकानां, मण्डलम ` समूहम्‌, ` अंबहेत्य -- अवगण्थ्य, प्रियाभिः == 
'कान्ताभिः,. सह ` पयं ङक पु शयनेपु = सप्तानां = निद्राप्राप्तानां, प्रत्यधिना = 
शत्रूगां. बक्षस्थलम्‌ =उर'स्थलम्‌. आरोहात, निद्रासु = शयनेषु. अपि, तान्‌ =. 


शनून्‌, न, जहाति = मुञ्चति, स्वप्नेषु, अपि, च, विदारति=हन्ति। कथम्‌ =. 
केन कारेण, तस्य > शिंववीरस्य,... चञ्चच्चन्द्रहास-्चमृत्कार्‌-चाकचकृय- 
जिल्लीधूत चकुः न समराङ्गणे + यके, स्थास्याम: = योत्स्यामहे ? ८5 
इति, जिन्ताच्रम्‌ = चिन्तायाः आशंकायाः, चक्रम्‌; आरढाः = भृताः, यदवः... 
अनेके यवनसैनिकाः, कथं कथमपि र येन. केन प्रकारेण;: कैश्चित्‌, वी रवर: = 
वीरेषु श्रेषु वरः श्रेष्ठ, वधितोत्साहाः . वधितं वितानितं उत्साहं; साहसं येष्ाम्‌ 
ते, समर-भूमिमु: . युदक, , अवातरनु = आगच्छन्‌ ।  : -: >> ८, $ 

हिन्दी स्माल्या--इतः : इधर, इदम्‌ शब्द से तसिल्‌ः प्रत्यय ; सुयंप्रभाभि: 
न्ल्पूर्य की प्रभा से,.सुर्यस्य. प्रभाभिः: अरंणीकियमाणे -- लाल किये जाते पर; 
असण +च्छिः, छन णिच्‌  «शालच्‌ (--पूभागे- पृथ्वी के. भाग, गुवः भागः: 


७] 


तस्मिन्‌, 'अष्ष्णीक्रियमाणे भुभागे' में 'यस्य चः भावेन 'भावलक्षणम्‌, से सप्तमी ।: | 
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रीस ; ] 


सर्णरमभवः = लाल:अूँढठों: वाले; अरुणा: परमश्रव;-1;येषां. 713 सञ्सीकृलवन्तः ङ्क 


` सुसज्जित किया, सज्ज +च्वि कु + क्तवतु । विजेव्यामहे == जीतेगेः ? "विम 


%/ जिःलुद्लकार (उ० पु० बहु०), 'विपराभ्यांजे; से-आत्मनेपद । जअत्लीमहे = 
जानते ती ("५/च्ञा:लट्लकार आत्मेने 5: (उ० पु७ बहु5)! 1 कम्पत “इव'">मानों 
कापः रहा है, कम्पते + इच +-केम्पन इंव “यहाँ “एचोञ्यवायवः से अयु* आदेश 
और 'लोप: शोकल्यस्य' ये: यकार का लोपे । ` विलक्षण: = अदभुत । पतत्र >: 
पनी, (स० ए० वं), पते स्तः यस्य तस्म पतन । सर्मरीभवति मरको. 
ध्यान होने पर, मर्मर + स्वि +/+ शत (सर ए० बढ)” पवने 


अवहति"***“"मरमरोभवति'--यस्य च ` भावेन भावलणणमू' से सप्तमी । 


आगतः = आये हुये, आंङ्‌+ १/गम्‌ + क्त । दुर्ग रार्‌ = की चहारदीबारी 
-को, दुस्य प्राचीरम्‌ । उल्लष्य - लाँच कर उत्‌+ क 
-परीवारम्‌ =प्रहरियों का समूह, प्रहरीणाम्‌ परीवारम्‌, (तत्पुऽ) । अविगणय्व = 
अवहेलना करके, अवि --गण + त्यप 1. लोहागल-श्रृज्जलासहल्ननद्धानि-- 
हों लोहे जों को खजसाओो से बेचे हवे, लोहस्य बाता पाता 
लाः तासाम्‌ सहस्र. तेन नंद्धानि, नद्धानि =“१/णह » क्तः । करि 
कुम्भाघात-सहानि = गज मस्तक कें आघातो को सहन करने योग्य, 'करोणां 
कुम्भानां आघातानि सहन्त ये ते' । विकोशंचर्दहासा$सिमेनुकारिष्ितोमशक्ति- 
जिशूल“मुद्गर-ुशुण्डी-कराणा >नरन तलवार, चुरी; रिप्टि-तोम-शक्ति) तिशुल 
'मुद्गर और बन्दूक को: हाथों में धारण करने वाले! (रक्षक), कोश--म्यान 
)विगतः कोश: विकोशः चासौ चन्द्रहासः इति विकोशचन्द्हांस:, विकोशचन्द्रहासश्च 
असिधेनुका च, रिष्टि-तोम-शक्तिः च त्रिशुलञ्च मुद्गरञ्चः मुशुण्डी चे साते करैघु 
'येषाम्‌ तेषाम्‌; ।;अवहेल्य =>अवहेलताःकरकेः थवः; २ हेला? 7 त्यप्‌? प्रियाभिः 
सह्‌ = प्रिग्राओं: के साथ, -'सहयुक्त5रधाने' :से तृतीयाः - अत्यासो == शत्रुओं के, 
(प्रति +- आधिन्र (श ° बहु०) 1 -चञ्जच्चनद्रहासचमरकार-चाफचक्यःचिल्लीसतं- 
'खक्षुप्का: = चलती हुई तलवारःकोः चमत्कार की चमचंमाहंट स॑चकाचोध हुए 
नेत्रं बाले; घिल्लोभृत--चौंधियाए हुए “चञ्च्वद्रहसस्य चमत्कारेण यच्चाक- 
.चक्यं तेनं चिल्लींभूतानि' चकं षियेषां ते।/ संमराङ्गणे = युद्धणेव में। िन्ताचंकम्‌ -= 


(29. 


चिन्ता चक्र पर, चिन्तायाः चक्रमू “आरूढ चहं हये, १/आाड कह + क्तं । 


| बौरखर ANS, शे 04१४ है: 20: बरा: Fn न धि तोत्साहा ee जिनका --- 7 
प त अड ओर बरा रिसाहा ता चिनका ५ हा 


|] 

२ - क 
{क 
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1 ; [ शिवराजविजयः | 


बढ़ाया गया है, वधितः उत्साहः येषाम्‌ ते । समर-भूमिम्‌ =युद्ध क्षेत्र में । 
अवातरन्‌ = उतरे ।' 

टिप्पणी--(१) 'कम्पत इव 'हृदयम्‌'- “हृदय काँप सा रहा है! यहाँ पर 
क्रियोत्मेक्षा है । (२) 'निद्रास्वपि तान्‌"**च विदारयति’ यहाँ विरोधः-प्रतीति 
होती है किन्तु “निद्रा में शिवाजी को स्वप्न भी युद्ध से सम्बन्धित आते थे 
इस प्रकार अर्थ करने पर विरोध परिहार सम्भव है। अतः यहाँ विरोधाभास 
अलंकार है । (३) 'चञ्चच्चन्द्रहासः``चक्षुप्का-में 'च' वर्ण की आवृत्ति 
अनेक बार होने के कारण बृत्त्यानुप्रास है । (४).इस खण्ड से शिवाजी की वीरता 
का ज्ञान होता है । (५) 'पवनेऽपि प्रवहति "`` ` "मम रोभवति'--इसी प्रकार 


< 


का वर्णन, बाण ने कादम्बरी में बुद्ध-शवर से भयभीत वैशम्पायन नामक शुंक 


की मानसिक-स्थिति के वर्णन में किया है। ७: 
. अथं कथंचित्‌ प्रकाश-बहुले संवृत्ते नभःस्थले, परस्परं परिचीयमानासु | 
` आङ्ृतिषु, कमलेष्विव विकचतामासादयंत्सु वीरवदनेषु, भ्रमरालिष्विव | 
परितः प्रस्फुरन्तीषु असि-पंक्तिषु, चाटकंर-चककायितेषु; कवचः | 
चमत्कारेषु गोपीनाथःपण्डितो वारमेकं शिववीरदिशि परतश्च यवन- | 
सेनापति-दिशि गतागतं विधाय; सेनाद्वयस्य मध्य एव कस्मिंश्चित्‌ पट- 
कुटी रे. अपजलखानमानेतु प्रवबन्ध । : 
शिववीरोऽपि कौशेय-कञ्चुकस्याऽतर्लोह्‌-वर्म॑ परिधाय. सुवणंसूत्र- 
ग्रथितोष्णीषस्याध्यधस्तादायसं शिरस्त्राणं संस्थाप्य, सिंहनख-नामकं | 


क-न. 


शस्त्रविशेंषं -करयोरारोप्य, . हढबद्ध-कटिरप्रजलखान-साक्षात्काराय 
सज्जस्तिष्ठति स्म। . HE 
हिन्दी अदुवाद--इसके पश्चात्‌ आकाश में पर्याप्त प्रकाश फैल जाने पर, 
परस्पर आळुतियों के पहचाने में आने पर, कमलो के सनान बीरों के मुख 
प्रफुल्लता: को प्राप्त होने पर, भ्रमरों फ़ी पंक्ति के समान चारों ओर तलवारों 
की पंक्तियों के चमकने पर, गौरय्या पक्षो के द्वारा चकन ध्वनि फे संश | . 
कवंचों के ध्वनि . करने पर गोपीनाथ पण्डित एक वार: शिववीर की दिशा में | 
तदनन्तर यवन-सेनापति को ओर चक्कर लगाकर, दोनों सेनाओं के मध्य ही 
किसी तम्बू मे अफजलखान को लाने का "प्रबन्ध किया । / 
रेशमी कुर्ते के अन्दर, लौह-कवच पहनकर, स्वर्ण-तारों में कड़ी हुई पगड़ी 
के नीचे लोहे का शिरस्त्राण रखकर, सिहनख नामक शस्त्र-विशेष को हाथों में | 
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द्वितीयो निश्वासः ] 


धारण करके ओर कसकर कमर बाँधे हुये शिवाजी भी अफजलखान के साक्षात्कार 
के लिये तैयार बैठे थे । 22008: र 
संस्कृत-व्याख्या --अथ = तदनन्तर, कथञ्चित्‌ प्रकाश-बहुले = ज्योत्यधिके, 
संदृत्ते = प्रसृते, नभःस्यले = अकाशे, परस्पर, परिचीयमानासुः= अवगम्यमा- 
नासु, आकृतिपु --मुखाङ्कतिषु, कमलेषु --सरोजेषु, इव, 'विकचताम्‌ = प्रफुल्ल- 
ताम्‌, आसादयत्सु = नीरवदनेषु =वीराणां शुराणां वदनेषु, मुखेषु, भ्रमरालिषु-- 
भ्रमराणां मधुराणां आलिषु पंक्तिषु, परितः = समन्तात्‌, प्रस्फुरन्तीषु = स॒च- 
लनतीषु, असि-पंक्तिषु असीनां चन्द्रहासां पंक्तिषु आलिषु, चटके: चटकना- 
मकै: = पक्षिविशेषैः, चकचकामितेषु = कवच-चमत्कारेषु = वर्म-शब्दायितेषु, गोपी- 
नाथः ० पण्डितः, वारमेकं =सङ्गत्‌, शिववीर--, दिशि = शिववीरस्य दिशि 
भाशायाम्‌, परतश्च = ततश्च, यवन-सेनापति-दिशि = यवनानां सेनाफ्से: सेनाध्य- 
क्षस्य दिशि आशायाम्‌, गतागतं.= गमनागमनं, विधाय =ङृत्वा, सेनाद्वयस्य 
मराठायवनकटकयोः, मध्ये = अन्तरे, एब कस्मिश्चित्‌ =कस्मिन्‌, पट-कुटीरे = 
वस्त्रगुहे, अपजलखानम्‌, आनेतुं प्रबबन्ध = व्यवस्थामकरोत्‌ |. 
शिववीरोऽपि, कौशेयकञ्चुकस्य == कौशेयं दुकूले कञ्चुकं शरीरपरिवेष्टनाय 
वस्त्रं तस्य, अन्तः ==अधस्तात्‌, वमं = कवचं, परिधांय = ग्रहीत्वा, सुवर्णसूत्रः 
सुवर्णस्य. कञ्चनस्य सूत्रः तारैः ग्रथित. निमित: उष्णीषः 
. शिरोवेष्टन: तस्य, अपि, अधस्तात्‌ = अंधः, आयसं = लौहं शिरस्त्राण = शिरसः 
रक्षाकवचं, संस्थाप्य = धारित्वा, सिहनखानामकं--, शस्त्रविशेषं = विशिष्टं 
शस्त्रं, करयोः = भुजयोः, आरोप्य :- परिधाय, हृढ़बद्धकटि: = हेन प्रगाढेन बद्धः 
नद्धः कटिः. शरीर मध्यभागः यस्यः सः, अपजलखानसाक्षात्काराय = अपजल- 
खानस्य, साक्षात्काराय = मिलितुं, सज्जः ` तिष्ठति = उपविशति समा 
हिन्दी व्याख्या--अथ कथंचित्‌ = इसके पश्चात्‌ किसी तरह । प्रकाशबहुले 
> पर्याप्त प्रकाश में, 'प्रकाशस्यवहुलस्तस्मिन्‌' । संवृत्तं = फैलने पर । परिचीय- 
भानासु = पहुचाने जाते हुये, 'परि+- चि + णिच्‌ + शानच्‌ । (स०बहु०)' वोर- 
वबनेषु=वीरों के मुख के, वीराणां वदनेषु । विकचताम्‌ = प्रफुल्लित, विकच + 
ता । आसादयत्सु =होने पर, 'आङ्‌ +-१/सद्‌ -- णिच्‌ शतृ (स० ब० व०]। 
भ्रमरालिषु-- भ्रमरों की पंक्ति, भ्रमराणां आलिषु । प्रस्फुरन्तीषु-"चमकने पर 
अन ३/स्फुर्‌ + शत + डीष्‌ (स बहु०) । चटकैः--गौरय्या नामक पक्षी । 
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[ शिवराजबिजय: | 


. चकचकायितेषु= चकचक करने पर, चकचकमिव कुर्वन्तीति चकचकायिताः। | 
तेषु । कवच-चमत्कारेधु कवचों के ध्वनि करने पर, कवचानां चमत्कारेषु.। | 
शिववीरदिशि= शिवाजी की ओर,. शिवबीरस्य दिशिः । परतः = तदनन्तर, | 
'पुरम' से 'तसिल्‌' प्रत्यय | ययन-सेनापति-दिशिम्=यवन सेनापति की ओर | 
यवनानां सेनापतिः तस्य दिशि । गतागतं = गमनागमन,^१/ गम्‌ +- क्त =गत, | 
आगत == आङ्‌ + / गम्‌. क्त । विधाय== करके, वि ~ १/ धा + ल्यप्‌ । सेनाह- 
यस्य=दोनों सेनाओं के, सेनयोः द्वयं तस्य । मध्य एव=मध्य में ही । पट-। 
कुटोरे= तम्बू में.) प्रबंधन्ध == प्रवन्ध किया, 'प्र+^/ बन्ध्‌ लिट्‌ लकार (प्र 
पु० ए० व०') । आनेतुं = लाने के लिये, आङ्‌ +-नी + तुमुन्‌ । 'प्रकाशवहुते 
सवतः ५००५०: कबच चमत्कारेषु'=इन स्थलों में 'यस्थ च भावेन भावः 
लक्षणम्‌' से सप्तमी है । कौशेय-कंचुकस्यं = रेशमी कंचुक के, कौशेय = कोशे' 

पम्भवति'. इस अर्थं में 'कोश' से 'ढन्‌' प्रत्यय । अतः=नीचे । लोहवर्मे = ताह 
कवंच, लोहस्य वर्म । परिधाय=धारण करके, 'परि -- १/धा + ल्यप्‌' सुवर्ण 
सू्र-प्रथितोष्णोषस्य --सुवर्ण-तारों से” कढी हुई उष्णीष के, सुवर्णस्य सः 
ग्रथितः यः उष्णीषः तस्य । अधस्तात्‌ नीचे । आयसं =लोह्‌-निमितं, अय्‌ 

+अण्‌ । - शिरस्त्राणं =सिर की रक्षा हेतु विशेष कवच संस्थाप्य = 
सम्‌ +%/स्था +-ल्यप्‌''। सिहनखसामकं शस्त्रविशेष== 'सिहनख'ः नाम ॥ 
विशिष्ट शस्त्रको । करयोः=हायों में। आरोप्य ==धारुण कर, आङ्‌ 

“रूप + ल्यप्‌ । इढबद्धकंटि: -- जिसकी कमर कसकर बँधी है, हंढेन बद्धा काग 
यस्य सः, बद्ध:--%/वबध्‌ --क्त । अपजलंखान-साक्षात्काराय = अफजलखान गे 
साक्षात्कार के लिए, अपजलखानस्य साक्षात्काराय । सज्ज: तैयार, '५/ 
+क्त'.। त्तिष्ठति स्म वँठा था । 

.. टिप्पणी--'कमलेप्विव विकचतामासादयत्सु वीरवदनेडु' और ' 
लिश्चिव परितः प्रस्छुरन्तीषु असि-पंक्तिपु' में क्रमशः 'वी रवदन' की उपमा 

“कमल' से और 'असि-पंक्ति' की उपमा “भ्रमर-पंक्ति' से देने के कारण उपरम 
लङ्कार है। Bi ट ह; ४ 
अंपजलखानोऽपि च--“'यदाऽहमेनं साक्षात्कृत्य, ` 
कुर्य्याम, तद॑व तालि काध्वनि-समकालमेव अमुकामुकं; म प 
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द्वितीयो निश्वासः ] 


पाशैरेष बन्धनीयः, सेनया च क्षणात्‌ तत्सेना झञ्झया घनघटेवाप्रनेया” |  . 


इति संकेत्य, सूक्षम-वसन-परिधानः, वज्रक-जटितोष्णीषिकः, गलविलु- 


लित पद्मराग-मालः; ` मुक्ता-गुच्छ-चोचुम्व्यमान-भालः, निश्वासः 


मश्वास-परिमथित-मद्यगन्ध-परिःपूरितः-पाश्वं-देशान्तरालः, शोण- 


श्मश्षुकूचं-विजित-नूतन-्रवालः, - कज्चुक-स्वृत-काञ्चन-कुसुम-जाल;, ` 


विविधवणं-वर्णंनीय-शिविकामारुह्य निदिष्टपटकुटीराभिमुख प्रतस्थे । 
इतस्तु कुरङ्गमिव तुरङ्ग नर्तयन्‌ रश्मिग्राह-वेधेण गौरसिहेनानुः 
गम्यमानः माल्यश्वीक-प्रभूतिभिर्वीरवरैयुद्ध-सज्जैः सतक निरीक्ष्यमाणः 


शिंववीरोऽपि तस्यैव संकेतितस्य समागमस्थानस्य निकटे एंव सव्यकरेण 
वल्गामाकृष्याऽइवमर्वारुधत्‌ ॥ 


हिन्दी अनुवाद--और अफजलखान ने भी, "जैसे: ही मैं उससे (शिवाजी से) | 


मिलकर एक बार ताली बजाऊं, तभो ताली की ध्वनि के साथ अमुक-असुक 
लोगों द्वारा बाज सरश टूटकर उसे रस्सियों से बाँध लेना" चाहिये, ओर सेना 
हारा क्षण भर में उसकी सेना को उसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिये जिस 
प्रकार आँधी घनघटा को । “- यह संकेत करके, सहोन कपड़े के परिधान 
धारण करने बाले होरे जड़ी टोपी-धारण किये हुये, फण्ठ में पद्मराग मगियों 
को माला से शोभित, गुक्ता-गुच्छ द्वारा माये का खुम्यन किंये जाते हुये, श्वास- 
प्रश्वास के कारण निसृत शराब की गन्ध से जिसके समीप के झर Ee हरत 
दाढ़ौ-मुछों से नये पत्तों (को शोभा) को विजित किये. , सौवणिक 

से युक्त कंछुफ धारण किपे हुये (अर्थात्‌ सुदणं तारों हे हुये क 
धारण किये हुये), विविध. यर्णो वाली वर्णन के योग्य पालकी पर चढ़कर पुर्व 


निश्‍चित तम्बू की ओर चल पड़ा । 


इधर हरिण-सहश घोड़े को नचाते हुये, सारथि के चेष मे गोरसिह द्वारा 


` अनुगमन किये. जाते हुये, युद्ध के लिये तेयार माल्यश्वीक आदि श्रेष्ठ बीरों के 
द्वारा सतकंता पूर्वक देखे जाते हुये, शिवाजी ने उसी संकेतिक मिलने के. स्थान : 


के. निकट हो वायें हाथा से लगाम खींवर्कर अश्ब को रोका। ` ` . - 


. '_संस्कृत-व्याख्या---अफजलखानो$पि च, यदा, ` अहम्‌ - अफजलखानः एवं 


= शिववीरं, साक्षात्कृत्य = मिलित्वा, एकं =केवलम्‌, करताडनं = करध्वनिम्‌, 
कुयाम्‌ विधेयम्‌, तदैव : तत्क्षणमैव, तलिकाध्वनिःसमकालम्‌ = तालिकायाः 


पालस्य ध्वनेः शब्दस्य समकालम्‌ एव=समम्‌ एव, अमुकामुके: ==नि दिष्टः - 
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[ शिवराजविजयः | 
वीरैः, ` श्येनैः= वाजैः, इव, अभिपत्य ==आत्रमणं कृत्वा, पाशै: = वन्धनैः, 
बन्धनीय: = बन्धितुं योग्यः, सेनयां = वाहिन्या, च, क्षणात्‌ =तत्क्षणम्‌, तत्सेना 
=तस्य = शिववीरस्य, ' सेना = वाहिनी, झज्झया =तीव्रवायुक्ञा, घनघटा-घना | 
=अविरला, घटा मेघमाला; अप्रनेया =न्नष्टव्या, इति, संकेत्य = आदिश्य, | 
सूक्ष्म-वसन-परिधान = सूक्ष्मवसनानाम्‌ =सूकष्म पटानां परिधानानि यस्य सः, | 


- चञ्रक-जटितोष्णीषिकः=वप्त्रकेण हीरेण जंटितः खचितः उष्णीषः शिरोवेष्टनः 
_ यस्य सः, गल-विलुलितपद्मराग-मालः =गले ` कण्ठे विलुलिता शोभिता पद्म- 


.रागाणां रक्तवर्णमणीनां माला गू यस्मिन्‌ सः, मुक्ता-गुच्छचोचुम्व्यमान-भालः | 

न्=मुक्तानां मौक्तिकाना गुच्छेन स्तक्केन चोचुम्व्यमानं स्पर्शमाणं भालं मस्तक | 
यस्य सः, निश्वास-प्रश्वास-परिमथित-मद्य-गन्ध-परि-पूरित-पाशवं-देशान्तरालः= | 
निश्वास प्रश्‍वासाभ्यां :प्राणवायवागमननिंगुमनाभ्यां परिमथितः ˆ निसृतः मद्यस्य । 
सुरायाः गन्धेन दुर्गन्धेन परिपूरिताः व्याप्ताः पाश्वंस्य समीपस्य a 
रालः येन सः, शोण-श्मभ्षु-कू्च-विजित-नूतन-प्रवालः=शोणौ रक्तवर्णो श्मश्चु | 
ताभ्यां विजितं तिरस्कृतं नूतनं नवीनं प्रवालं पत्र येन सः, कञ्चुक-स्यूत-काञ्चः | 
कुसुम-जालः--कञ्चुके = वस्त्रे, ` स्यूतं = ग्रथितम्‌, काञ्चनानां =सोवर्णानां | 
कुसुमानां =पुष्पाणां, जालं =समूहं यस्मिन्‌ सः, विविध-वणं-वर्णेनीय-शिविकां 


` = विविधानि अनेकानि वर्णानि अंतएव-वर्णतीयां प्रशंसनीयां शिविकां पालकीम्‌, 


आरुह्य = स्थि्दी,, निदिष्ट-पट-कुटी राभिमुखं = निर्दिष्ट: निश्चितः पटकुटीर: तस्य 
: अभिमुखं, प्रतस्थे ==प्रस्थानं अकरोत्‌ । इतस्तु अत्र, कुरङ्ग = हरिं, इव, 
-तुरङ्ग=अश्व्रं, नत्तेयन्‌, रश्मिग्राह-वेषेण = रश्मि ग्राहस्य सारथेः वेषेणः रूपेण, 
गीरसिहेन, अनुगम्यमानः = पण्चाद्गम्यमानः, युद्ध-सज्जैः =युद्धाय रणाय संज्जः| 
तत्परः, मात्यश्रीकप्रभृतिंभिः = माल्यश्रीकादिभिः, वीरवरंः=वीरेषु शूरेषु वरैः 
श्रेष्ठ, सतर्क = सतकंतापूरवंकं, निरीक्ष्यमाणः = प्रेक्षमाणः, शिववीरोऽपि, तस्यैय 
संकेतितस्य = तस्यैव निदिष्टस्य, समागमस्श्रानस्य =समागमस्य मिलनस्य स्थानं) 
अदेशं तस्य, निकटे एव = समीपे एव, सव्यकरेण = वामकरेण, बल्गाम्‌ == खलीसं| 
आढृष्य > हढं इत्वा, -अश्वं --तुरङ्ग , अवारुधत्‌=भरुधत्‌ । ` , 

हिन्दी व्याख्या--अपजलखानोऽपिं च=र अफजलखान ने भी । यदाहर| . 
=जैसे ही मैं । एनं =शिवाजी' को। साक्षात्कृत्य == मिलकर, . साक्षात्‌+ 5 ` 
ल्यप्‌ । करताडनं =ताली, करयोः ताडनं (तत्पु०) । कुर्याम्‌ = करू । तदेव= 
तब ही । तालिकाध्वनि-समकालम्‌ = ताली की ध्वनि के समय ही, तालिकार्या 
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द्वितीयो निश्वास: ] | Fi 
ध्वने: समकालं । अमुकामुक =. अमुक-अमुक, अफजलखान्‌ ने “कुछ व्यक्तियों को 


' शिवाजी पर आक्रमणार्थ नियुक्ति किया या । श्येनेरिव = भाज के pa । अभि- ` 


= 


पत्य=दूटकर अर्थात्‌ आक्रमण करके, अभि -- पतन ल्यप्‌ । 
बांध लेना चाहिये, बन्ध्‌ + अनीयर्‌ ।. तत्सेना = उसकी सेना, तस्य सेना । 
झज्झया = आँधी से । घनघटा = सावन मेघं-माला, घना चासौ घटा (कर्मंघा०) 
घटा = मेथों की पंक्ति । अपनेया= समाप्त कर दी जानी चाहिये, अप +१/नी 
+ यत्‌+ टापू । इति संकेत्य = इस प्रकार बताकर । सूकष्म-चसन-परिघानः = 
महीन. वस्त्रों को धारण करने वालां,. सूक्ष्माणि वसनानि तेषाम्‌ परिधानानि 
यस्य सः इति सूक्मवसनपरिधानः- (बहुब्रीहि), वसुन = वस्त्र, १/वस्‌ + ल्युट्‌ 
(भावे), परिधान = सिले हुए. वस्त्र, परि+ १४धा --ल्युट्‌ । वस्रक-जटि-तोष्णी- 
षिकः=हीरे जटित उष्णीय को धारण करने वाला, वज्रकेण जटितः उष्णीषः 
यस्मिन्‌ सः (बहुब्रीहि), वज्जकजटिततोष्णीषः -- उन्‌ = वञ्रकजटिततोष्णीषिकः.। 
गल-विजुलित-पदूंसराग-माल: -- गले में पद्मराग मणियों की माला से सुशोभित. 
गले विलुलिता पद्मरागाणां माला यस्य सः, विलुलित = सुशोभित । मुक्तागुच्छ- 
:=ुक्ता-गुच्छ से जिसका.मस्तक चुमा जा रहा है, मुक्तानां 
गुच्छेन चोचुम्व्यमानः भालः यस्य सः (बहुब्रीहि) । चोचुसच्यमान = चुम्बित, 
/चुबिञ यङ्‌ + शानच्‌ ।' निश्वास-प्रश्‍्वासपरिमयितःमद्य-गन्ध-परिपुरित- 
पाश्वंदेशान्तराल: == श्वास-प्रशवास के कारण मदिरा की गन्ध से जिसके समीप 
के भाग परिपूर्ण थे, रात्युत्सव में मदिरा-पान के कारण यवन सैनिकों के मुख से 
दुर्गन्ध निकल रही थी जिसके कारण समीवर्ती प्रदेश भी दुगेन्धयुक्त हो रहे थे; 
निश्वास = श्वास लेना, प्रश्वास --श्वास निकालना, परिमथित=मथा गया, 
परि+ मथ्‌+ क्त, देशान्तरालः = मध्यभाग 1- शोए-श्मश्रु-कुर्च-विजित-नृतन: 
प्रवाल:-> जिसने रक्तवर्ण भूँछ और दाढ़ी से नवीन पत्र को तिरस्कृत कर दिया 


है, शोणौ श्मश्रुकूचों ताभ्यां विजितं नूतनं प्रवालं येन सः (बहुब्रीहि), विजित = 


वि+/जि+क्त। कञ्चुक-स्युत-काञ्चन-कुसुस-जाल: =सौवणिक पुष्पों के 
समूहं से युक्त कञ्चुक हैं जिसका, काञ्चुकेन स्यूतं काञ्चनानां कुसुमानां जालं 


यस्मिन्‌ सः (बहुब्रीहि), स्यूत =स्यूम्‌ + त्तः काञ्चन सुवर्ण के काञ्चन 


+ अणू । विदिध-वणं-वर्णनौय-शिविकास्‌=अनेक रंगों .के कारण मनोहर 
पस 2 ज्र 
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' गृददीत्वा सिहलखेजंत्रुणी कन्धरौँ च व्यपाटयत्‌? दधिरदिग्ध चतच्छरीर 
'कटिप्रदेशे समुत्तोल्य -भूपृष्ठेऽपोथयत्‌ | 


, भ्आम्‌, - सत्वराभ्यां' पादाभ्य्राम्‌, ` : स्वागताऽऽग्र डनतत्पंरेण 
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[ शिवराजविजयः | 
कर RE 
पालकी .पर, व्रिविधानि वर्णानि तेभ्यः वर्णनीया शिबिका ताम्‌ । . आरुह्य = 
चढ़कर । नि्दिष्ट-पटकुटीराभिमुखं = निश्चितं तम्वू की ओर, निर्दिष्टः यः पट- 
कुटीरः तस्य अभिमुखं, निर्दिष्ट = निश्‍चित-निरे + ५” दिंश्‌ ॐ क्त । प्रतस्थे= | 
प्रस्थान किया, प्र : १/ स्था + लिट्‌ लकार प्र० पु० एकवचन, 'सम-प्र-विभ्थःस्थः' | 
के अनुसार परस्मैपदी 'स्था' धातुः कें बाद आत्मनेपद आता है । इतस्तु = इधर, | 
“इदम्‌ शब्द से तसिलू प्रत्ययं । नत्त॑यन्‌=नचाते हुये, नृत + णिच्‌ + शतृ । 
रश्सिग्राहवेपेण सारथि के वेष में; रश्मि ग्रहति यः सः रश्मिग्राह:, रश्मि 
ग्राहस्य वेषः तेन इति रश्मिग्राहवेषेण. (तत्पु०) । अनुगम्यमानः = अनुगमन | 
किया जाता. हुआ, अनु औ-/ गम्‌ + णिच्‌ + शानच्‌ । युद्ध-सज्ज: युद्ध के लिये | 
तैयार, युद्धाय. सज्जा: तै: । निरीक्ष्यमाणः -- निरीक्षण किये जाते हुये, निर्‌+ 
१/ईक्ष्‌ + णिच्‌ + शानच्‌ । संमागमस्थानस्य = मिलने के स्थान के, संमागमस्य 
स्थानं तस्य (तत्पु), समागम == सम्‌+ आङ +- ९ गम्‌ + अप्‌ । वल्गाम्‌= | 
लगाम. को । भ्राकृष्य- खींच :कर-आङ्‌.+ कष्‌ + ल्यप्‌ । अश्वम्‌ = घोड़े को | | 
अब्रारधतू == रोका, अव + ^१/रध्‌ लङ्‌ लकार प्र० पु०. एकवंचन-। . 
टिप्पणी--( १) 'अमुकामुकेः. श्येन रिवाऽभिपत्य'--यहाँ यवन. सैनिकों. की 
उपमा “श्येन' से देने के कारण पूर्णोपमार्लकार है । (२) तत्सेना झञ्झया घतः | 
घटेवाऽपनेया'--यहाः यवन-सेना के लिये 'झव्झया' और 'मराठी सेना के लिए 
“बनघटा' उपमान प्रयुक्त हैं, अतः उपमा. है । कुरङ्गमिवतुरङ्ग' में भी उपमा 
है।.(३) यहाँ व्यास जी ने दीघे-समस-शैली का प्रयोग किया है । (४) प्रथम 
खण्ड से धनी यवनों को वेशभूषा का परिचय मिलता. है। . | 
ततस्तु, इतोऽश्वात्‌ शिवेवीरः, ततस्तुः शिविकातोऽपजलखानः अपि 


गुगपदेवावाऽतरताम्‌, परस्परं साक्षात्कृत्य च, उभावप्युत्सुकाभ्यां नयनाः 


आश्लेषायं प्रसारिताभ्यां चः हस्ताभ्यां. कौशेयास्तरण-विरोचितायाँ 
बहिवदिकायइध्ावमानो प्रस्परंमालिलिंजतुं: 
शिववीरस्तु आलिङ्गन-च्छलेनेवः स्वहस्ताभ्यां. तस्य स्कन्प्रौ ह|. 
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'हेन्दी अनुवाद--इसके जाव इधर घोड़े से शिवाजी ओर पालको से 
अफजलखान भो साथ ही उतरे और परस्पर एक-दूसरे को 'देखकर, , दोनों हो 
उत्सुक नयनों से, तीन पादक्षेपों से, पुनः-पुनः 'स्वागत' कहने में तत्पर सुख से, 
आलिङ्गन के लिये फंलाये हुये हाथों से, रेशमी दादर से सुशोभित बाहर के 
बबृत॑रों पर दौड़ते हुये एक-दूसरे को अलिङ्गन किया । 


शिवाजी ने तो अलिद्भन-व्याज से ही अपने हाथों से उसके कन्धों को इढ़ता 
से पकड कर सिहंनखों से कने के जोड़ों,के और ग्रीवा को चीर डाला । ओर 
रुधिर से व्याप्त उसके शरीर को कटि भाग तक उंठाकर भूमि पर पटक दिया । | 
संस्कृत-व्याख्या--ततस्तु = तदनन्तरं, इत: = अग्न, अश्वात्‌ = तुरङ्भात्‌, 
शिववीरः, तत: तत्र, तु शिविकातः= शिविकायाः, अपजलखानोऽपि, युगपदेव 
सहैव, अवातरताम्‌ = अवारुहताम्‌, परस्पर, साक्षात्कृत्य = प्रेश्य, च, 'उभौ= 
शिववीरापजलखानो, अमि, उत्मुकाभ्यां - उत्कण्ठिताभ्यां, नयनाभ्यां = नेत्राभ्यां, 
सत्वराभ्यां = ती्राभ्यां, पादाभ्याम्‌ = चरणाम्यां, स्वागताऽऽञ्ज डनतत्परेण = 
वारं वारं :स्वागतनिवेदनतत्प्रेण, वदनेन = मुखेन, आश्लेषाय - आलिङ्गनाय, ` ` 
्रसारिताभ्यःं = विस्तारिताभ्यां, हस्ताभ्यां =कराभ्यां, कौशयास्तरण-विरोचि- 
तायां = कोशेयेन दुकूलेन अस्तरणेन वस्त्रेण विरोचिता . सुशोभिता तस्याम्‌, 
बहिः," वेदिकाया “ मार्ग, : धावमानौ = तीब्रगतिनां गच्छन्तौ, परस्परं, आलि- 
लिङ्गतुः=आलिङ्गनमकुश्ताम्‌ । शिववीरस्तु, आलिङ्गनच्छलेन = आलिङ्गनस्य 
आश्लेएस्य छलेन व्याजेन, एव, स्वहस्ताभ्यां =स्वकराभ्यां. तस्य = अफजलः 
खानस्य, स्कन्धौ = अंसौ हढं-ग्रहीत्वा-हढेन -- बलेन गृहीत्वा = धारयित्वा, सिह, 
नखे: = सिंहनखनामकै:- अस्त्रविशेष:, 'जत्रुणी = स्कन्धयोः सन्धी, कन्धरं ‹ ग्रीवां, 


| च, व्पपाट्यत्‌==अविदारयत्‌ । रुप्तिरदिग्ध॑+-रुधिरेण रक्त ण दिग्ध व्याप्तं, च, 


>या es भनन लन ----ट--२_ -२-२-८---:-: पि” = 
RI rr विर भा साला 


तच्छरीरं =तस्य शरीर देहं, कंटि-प्रदेशे -- शरी रमध्यभागे, समृत्तोत्य = उत्क्षिप्य, 

भूपृष्ठे = भुवः पृथिव्याः पृष्ठे तले, अपोथयत्‌ = अक्षिपत्‌ । 

. हिन्दी व्याख्या--शिदिकातेः पालकी से, 'शिविका' से पऊचम्यथ में 'तसिल' 

प्रत्यय । युगपदेवं=सौथ ही साय। अवातरतास्‌=उतरे (शिवाजी और 

अफजलखान), अव - ९/तृ+ लङ्‌ .लकार प्र० पुऽ द्वि व० । परस्परं साक्षा- . 

स्कृत्य = ऐक-दूसरे को देखकर । उतसुकाभ्यां नयनाभ्यरं=उत्युक नेत्रों से। . 
र | 
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सत्वराष्यां पादाभ्यां = तीव्र गति से। स्वागताऽऽञ्र डनतत्परेण = पुनः-पुनः “स्वागत | 
"स्वागत? कहने में तत्पर, स्वागतस्य आम्रे डनम्‌ तस्मिन्‌ तत्परस्तेन' (तत्पु०)। | 
आश्लेषाय = आलिङ्गन के लिये, आइ + ^/ श्लिष्‌ + अंचू--(च० एकवचन) । | 
प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां = फैलाये हुये हाथों से, प्रसारिताभ्यां = प्र १/सृ+ | 
णिच्‌ + क्त--तूं? द्वि० व०) । कौशेयास्तरण-विरोचिताय = रेशमी ` चादर से । 
शोभित, कौशेयं च तत्‌ अस्तरं तेन विरोचिता तस्याम्‌ । धावमानौ = दोड़ते । 
म्य १/धाव्‌ + शानच्‌ । आलिल्लद्कतुः = आलिङ्गन किया, १/आङ्‌न लिज्ज + | 
लिट्‌ लकार प्र० पु० द्वि० व० । आलिङ्कनच्छलेन == आलिङ्गन के व्याज से,' 
आलिङ्गनस्य छलेन (तत्पु०) । स्वहस्ताभ्यां= अपने हाथों से । तस्य स्कन्धो | 
= उसके कन्धों का । इढ़-गृहीत्वा = हृढ़तापूर्वक पकड़कर, हढेन गहीत्वा (त० | 


_पु०), गृहीत्वा = ९/ग्रह्‌ + त्वा । सिंहनखँः= सिंहनख नामक शस्त्र विशेष से । | 


जत्रुणी = कन्धे के जोड़ । कन्धरां = ग्रीवा को । व्यपाटयतु = चीर डाला, वि+ | 
९/पट+ लङ्‌ लकार प्र० पु० एकवचन्‌। इधिरदिग्धं लहू सें लथपथ, रुधिरेण | 
दिग्धं (तत्पु), दिगध--\/दिह + क्त। तच्छरीरं=उसके.शरीर को तस्य |. 
शरीरं इति तच्छरीरं । कटि-प्रदेशे--कटि भाग तक । समुत्तोल्य = उठाकर, | 
सम्‌ + उत्‌ -- तुल्‌ + ल्यप्‌ । भूपृष्ठे=पृथ्वी पर। अपोथयतू=पटक दिया, 
*५/पुथ---लड़ लकार प्र पु० एकवचन'। ७ 

तत्क्षणादेव च शिववीरध्वजिच्यां महाध्वज एकः समुच्छित: । तत्समः | 
कालमेव यवन:शिविरस्य पृष्ठस्थिता शिववीर-सेना शिविरमग्निसात्कृत- | 
वती, पुर:स्थितसेनासु च अकस्मादेव महाराष्ट्र-केसरिणः समपतन्‌ । तेषां | 
'हरहर-महादेवः ` गर्जनपुरस्सरं ` छिन्धि-भिन्धि-मारय-विपोथय इतिं | 
कोलाहलः, प्रत्यथिनां च 'खुदा-तोबा-अल्लादि' पारस्य-पदमयः-कलकलो 
रोदसी समपुरयत्‌। 

जोर हिन्दी अनुवाद--उसी समय शिवाजी की सेना में एक महाध्वज फहराया 
ओर उसके साथ ही यवन शिविर के पीछे स्थित शिवाजी की सेना ने शिविर | 
में आग लगा दी ओर सामने स्थित सेनाओं पर अकस्मात ही महाराष्ट्र के | 
सिहों ने अर्थात्‌ सिह सहश महाराष्ट्रीय वीरों ने आक्रमण कर दिय! । . उनके 
'हरहर-महादेव' इस गर्जन के साथ ही छेदन करो, भेदन करो, मारो, पटको : 


२९ 
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इस कोलाहल से तथा शत्रओं के 'खुदा-तोवान्अल्लाह' आदि फारसी शब्दमय . 


कोलाहल ने आकाश और पुः्यी को पर दिया | 

संस्कृत व्प्राइणा- तत्शाणादेव + तत्कालमेव, च, शिववीर-ध्वंजिन्यां = 
शिववीरस्य ध्वजिन्यां सेनायाम्‌, महाध्वजः = महापताका, एकः, समुच्छितः == 
आकाशे सझुङलसितः । तत्समकालमेव, यवन-शिविरस्य = यवनानां ` शिविरस्य 
पटकुटीरस्य, पृष्ठस्थितो = विपरीतदिकस्या, शिववीर-सेना =शिववीरस्य सेना- 
बाहिनी, शिविरम्‌ == पटकुटीरम्‌, -अरिनसात्फृतदती =- अज्वलत्‌, पुरःस्थित = 
सेनासु पुरः अग्ने स्थितासु सेनासु वाहिन्यासु, च, अकस्मादेव, महाराष्ट्रःकेसरिणः 
= महाराष्ट्रस्य केसरिणः सिंह सहृशाः वीराः, समपतन्‌ आक्रमण . अकुर्वन्‌ । 
तेषां = शिववीरःसँनिकानां, 'दरहर-महादेव' गर्जनपुरस्सरम्‌ = कथनए्वकं, 
छिन्धि = छेदनं कुरु, भिंन्दि= भेदनं कुर, मारय=जहि, विपोथय = निपातय, 
इति, कोलाहलेन=कलकलेन च, प्रत्यथिनां.= शत्रूणां, खुदा-तोवा-अल्लादि', 
पारस्यपदमयः = फारसीशब्दमयः, कलकलः = कोलाहलः, रोदसी = द्यावा- 
पृथिवी, समपूरयत्‌ = पूर्णम्‌ अकरोत्‌ । : 

हिन्दी व्याज्या--तत्क्षणादेव च--और उसी समय। शिदबीरःऽ्यजिन्यां 
= शिवाजी की.सेना में, शिववीरस्य ध्वजिनी तस्याम्‌ (षष्ठी तत्पु), ध्वज 
+ इनि + डीप = ध्वजिनी । एकः, महाध्वजः महान्‌ ध्वज, महन्‌ चासौ घ्वजः 
महाध्वजः (कर्म०)। समुच्छितः=फह्राई, .सम्‌ + उत्‌ + श्रि क्त । तत्सम- 
कालमेव = ध्वजा फहराने के; साथ ही । ययन-शिविरस्प = यवन-शिविर के, 
यवनानां शिविरस्य (पष्ठी तत्पु०) । पृष्ठस्थिता=पीछे स्थित, पृष्ठे स्थिता 
या सा (बहुब्रीहि), स्थिता -=९/स्था । क्त + टाप्‌। शिदवीरसेनः=शिवांजी की 


- सेना ने, शिव बीररस्य सेना (तत्पु०)। शिविरम्‌ शिविर के | अग्नि-सात्कृतवती 


=जला दी, 'अरिन + सात्‌ + क + क्तवतु ! डीप ॥ _पुरःस्थित-सेनासु = आगे 
स्थित सेनाओं पर, पुरः स्थितः सेनाः तासु । महाराष्ट्रकेसरिणः = महाराष्ट्र के 
सिंह अर्थात्‌ सिह-तुल्य वीर सैनिक, महाराष्ट्रस्य केसरिणः । समपतन्‌=टूट 
पड़े, सम्‌ + ५/पतु + लङ्‌ लकार (प्र पुऽ एकव०) । तेषां उनके. र्थात्‌'मराठों 
के । 'हरहर-महादेव' गर्जनएरस्सरम्‌ = “हरहर महादेव” इस कथन ` पूर्वक । 
छिन्धि=^/छिद्‌ लोट्‌ लकार (म० पु० एकव०) । भिन्धि- ९/भिद्‌ लोटू 
नकार । मारय=मारो, \/मृ लोट लकार (उ० पु० एकव०) । विपोथय = 
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पटको, वि+/पुथ्‌, लोट्‌ लकार (म० पु० एकव्‌०) । ` इति कोलाहलः - इस | 
कोलाहल ने । च प्रत्याथनां = और शत्रुओं के, अंथिन्‌ं = जो उद्देश्य प्राप्त सिद्ध | 
करना चाहे, प्रत्यथिन्‌ = जो उद्देश्य प्राप्ति में वाधक हो अर्थात्‌ शत्रु । 'खुदा- 
तोबा-अल्लादि' , पारस्यपदमयः खुदा, तोबा, अल्लाह आदि फारसी शब्दमय, | 
पारस्यस्स पदमंयः । कलकलः = कोलाहल ने। रोदसी =आकश और पृथ्वी | 
को । संसपुरयत्‌ = परिपूर्णं कर दिया, “सम्‌ + १/प्र्‌, लङ्‌ लकार' । ७. 
ततो यवन-सेनासु शतसः सादिनः, गगनं चोचुम्ब्यमानाः; कृत-दिगन्त ं 
प्रकाशाः कडकडा-ध्वनि-धर्षित-प्रान्त-प्रजाः 'उड्डीयमाम-दन्दह्ममान-. | 
पर्स्सहुस्त-पटखण्ड-विहित-हदैम-विहङ्गम-विभ्रमाः ज्योतिरिङ्गणायिंत- | 
परस्कोटिःस्फुंलिङ्ग-रिङ्गितःपिज्जीक्ृतधरान्ताः  दोध्ूयमान-ध्रृम-घटा- | 
पटल:ःपरिप्रात्यमान-भसित-सितीकृतानोकहाः, सकलकलध्वनिं पलायमानै- | 
पतत्रिपटलैरिव सोसूच्यमाना: शिविरघस्मरा ज्वालामाला अवलोक्य, 
सहाहाकारं तदभिमुखं प्रयाताः अपरे च महाराष्ट्रसि-भुर्जङ्गिनीभिः | 
दन्दश्यमानाः, केचन “त्रायस्व, त्रायस्व” इति. साम्ने डं -व्याहरमाणाः | 
पलाग्रमानाः, अन्ये धीरा वीराश्च---“तिष्ठत रे-तिष्ठत धूर्तधुरीणा: ! | 
महाराष्ट्रहतकाः.! किमिति चौरा इव लुण्ठका इव दस्यव इव च यवः 
नसेनापतिनाक्राम्यथ ? समागच्छत सम्मुखम्‌, यथा शाम्येदस्मच्चन्द्रहासाः 
नां चिंरप्रवृद्धा महाराष्ट्र-रधिराऽऽस्वादःतृषा” इति सक्षवेडं सङ्गज्यं; युद्धाय 
"सज्जाः समतिष्ठन्त । . 
तेषां चाऽशवानां सव्यापंसंव्यमार्गे: खुरक्षण्णा व्यदीर्येत वसुधा । | 
खड्ग खटखटाशन्द: सह च प्रादुरभूवन्‌ स्फुलिङ्गाः । .रुधिरघाराभिः 
- हिन्दी, अनुवाद- तब यवन सेना हे को 
वाली, दिशाओं को प्रकाशित कर देने वाली, ड को ध्वनि से को लि 
पा को भयभोत कार देने वाली, उड़ने और अलले ले: हनर पढ्थे. | 
सोने के पक्षियों का स्म पैदा करने वाली, जगन के . प स्फुलिज्ञों 
(चिन्गारियों) के उड़ने से” प्रान्तभाग फो घोल ला द्‌ sls. 
- हुई. (कापती. हई) धूम-घटाओं से जारों' ओर विखेरी- जा रही भस्म से वृक्षों. | 
को सफेद बना देने वाली, कल-कल ध्वनि के साथ भागते. हुये पक्षियों से मानो. 


२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयो निश्वासः ] 


जिसकी सुचना दी जा रही है, ऐसी शिविर को जला देने वालो अग्नि की 
ज्वालाओं को -देखकर, हाहाकार करते हुए उसो ओर दौड़ पड़े । यवन 


सैनिक मराठों की तलवार रूपी सपिणी से उसे जा रहे थे, कुछ “रक्षा करो 


. रक्षा करो” कहते हुए भाग रहे थे, अन्य कुछ धैयंशांली बीर-_“रुको, ऐ. पूर्त- 


राजों ! रुको, दुष्ट मराठों ! क्यों चोरों की तरह, लुटेरों को तरह और 
डाकुओं को तरह सेनापति पर.आक्रमण कर रहे हो ?. सामने आओ,. जिससे 


हमारी तलवारों की बहुत दिन से बढो हुई मराठों के खून को पिपासा शान्त. 


हो ।” ऐसा कहकर सिंहनाद पूर्वक गरज कर युद्ध के लिये तैयार हो गये । 
उनके घोड़ों के दाहिने-बाये मार्गों के आश्रयण से (पेतरे बदलने: से) खुरों 
. ते. खुदी हुई पृथ्वी फट गई । तलवारो के खटखट शब्दों के साथ अग्नि की 


... चिन्गारियाँ निकलने लगीं। खुन को धारा से युद्धभुमि जपाः कूमुस से आच्छन्न 


हुई-सी' (लाल) हो गई । ` 

संस्कृत-च्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, यवन-सेनासुं == म्लेच्छपताकिनीसु, 
शतशः, सादिनः अश्वारोहिणः, गगनं चोचुम्व्यमानाः = आकाशं पस्पर्श्यमाणा: 
कृतदिगन्तप्रकाशाः = प्रकाशिताशाः, कडकडाध्वनिधपितभ्रान्तप्रजाः.= कडंकडा- 
ध्वनित्रासित निकटस्थ प्रजाः, उड्डीयमानैः= उद्गच्छदिभः, दन्दह्यंमानैः = 


नितरां ज्वलद्भिः, प रस्सह्र: -= सहुख्राधिकेः,. पटखण्डँः = वस्त्रशकलेः विहित - 


-=सम्पादितः, हैमानाम्‌ > सौवर्णानाम्‌, विहङ्गमानां = पक्षिणाम्‌, विभ्रमाः = 
भ्रमः याभिस्ताः। ज्योतिरिङ्गेणायितानाम्‌ = खद्योतांयितानाम्‌, परस्कोटिनाम्‌ 

कोटयधिकानाम्‌, स्फुलिङ्गानाम्‌ = अग्नि कणानाम्‌,.. रिङ्भतँः - उड्डयनैः, 
पिञ्जीकृता; = पिञ्जरीङ्ृताः, परान्ताः ~ पंरिसरभूमयः याभिस्ताः। दोदूयमानानां 
=. अतितरां बृद्धिगच्छन्तिनाम्‌, ध्रुमघटानाम्‌=रूमलेखानाम्‌, - पटलेन -+समूहेन; 
परिपात्यमानैः = विकीर्ण॑माणैः, भासितः =भर्नाभिः, सितीकृताः; अमोकहाः = 
दृक्षा, याभिस्ता । सकलकलध्वनि पलायमानः = कलकले-शब्देन सह पलायमानः, 
पतंत्रिपटलैरिव -- पक्षिसमूहैरिव, सोसूच्यमानाः * बोबुध्यमानाः शिविरस्मराः 


` == पटग्रहभक्षिकाः, ज्वालमालाः =ज्वा्पंक्तिः; अवलोक्य, सहाहाकारम्‌ सह, 


तदभिमुखं = शिविरंभिमुखं, प्रंयाताः ` प्रचलिताः । अपरे : अन्ये, सहाराष्ट्रासि- 
भुजज्ञीनीसिः त महासष्ट्कपाणसपिणीभिः:,. दन्दश्यमाना:--भूशं द्श्यमाना: 


केचन “त्रायेस्व-त्रायस्व = पाहि-पाहि इति साम्नोडम्‌ = अनेकशः, . व्याह्रमाणाः 


== ऊंच्चार्येमाणाः, पलायमाचाः = प्रस्थाप्यमाणाः, अस्ये, धीरा वीराश्च == धैये- 


. रर७ 
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[ शिवंराजांवज4:. | 
:शालिन: भटाश्च, “तिष्ठत रे तिष्ठत धुतंधूरीणा: == धुतंधौरेया:, महाराष्टर- | 
हृतकछ "- दुष्टमहाराष्ट्रा:, किमिति = कथमिति, चौरा इव =परिग्रहिण इव, | 
लुण्ठका इव, दस्यव इव, च यवन सेनापतीमु == अफजलखानम्‌ आक्राम्यथ `= ॥ 
आक्रमण कुरुथ ? संमागच्छतः.--आयात, सम्मुखम्‌ = अभिमुखं, - यया = येत, 
शाम्येत्‌ = शान्ति नयेत्‌, - अस्मच्च॑न्द्रहासानां ` अस्मत्क्ुंपाणानाम्‌, चिरप्रबृद्धा = | 
चिरकालात्‌ बृद्धि गता, महाराष्ट्ररधिराऽऽस्वाद्तृषा = महाराष्ट्रागां रक्तास्वांद- 
पिपासा”'इति == एवम्‌, सक्वेडम्‌ = ससिहनादम्‌, संगज्ये = गर्जनं कृत्या, युद्धाय 
=संग्रामाय, सञ्जाः== सजगाः, समतिष्ठन्त = स्थिता बभूवुः । 
तेषां = यवनानाम्‌, च, सव्यापसव्यमार्गे: = दक्षिणवामपंथैः खुरक्षुण्णा = 
खुरहृता, ` वसुधा == पृथ्वी, व्यदीर्यत = अभिद्यत्‌ । खड्गकटकटाशब्दैः = कृपाण- 
कटकंटारवैः, सह्‌ च, प्रादुरभूवन्‌ >' सञ्जाताः, स्फुलिङ्गाः अग्निकणाः । रुधिर- 
धाराभिः = र्तप्रवा हैः, जपासुमनस्समाच्छन्नग्‌ जपाकुसुमाच्छादितम्‌, इव्‌, 
अङूत, रणाङ्गणम्‌ युद्ध प्राङ्गणम्‌ । 
हिन्दी व्याइ्या-यननसेनासु=यवन सेना में । सादिनः. घुड्सवार । 
चोझम्ब्यमानाः = वार-वर चूमने वाली, ९/चुवि + यङ्‌ + शान्‌’ ` कृतदिगन्त- 
प्रकाशाः= जिससे दिशायें प्रकाशित कर दी गई हैं, 'कृतः- दिगन्तस्य प्रकाशो 
' याभिस्ताः (बहुब्रीहि)' । कडकडाध्वनिधषितप्रञ्ः = 'कड़ेकड़' की ध्वनि समीप 
के लोगों को भयभीत कर देने वाली, धर्षि. भयभीत, प्रान्त -- निकट के । 
'कडकडेति ध्वनिना धपिताः प्रान्तस्य प्रजाः याभिस्ताः! । उड़डीयमान-**"* 
'बिध्माः = उड्ने व जलने वाले हजारों वस्त्रखण्डो से सोने. के पक्षी. का भ्रम 
पदा करने वाले । उड्डीयमाब्ग =उड़ते हुये, दन्दह्ममान == जंलते हुये, “\/ दह, 
~~ यङ्‌ + शानच्‌', हैम= सुवर्णं के वने हुये, विभ्रम = भ्रम । “उड्डीयमान: 
पा 0 oe विहितः हैमनाम्‌ बिहंगमानामु विभ्रमः, 
याभिस्ताः (बहुब्रीहि) । उ्योततिरिङ्धणायित ` ` “पिङ्भीइतप्रान्ता = जुगनू 
करोड़ों चिन्गारियों के उड़ने से प्रान्तभाग को पील बना द वाली । i 
रिङ्गणायित खद्योत (जुगनू) के समान आचरण करने बाले, “ज्योतिरिङ्ग 
क्यच्‌ «क्त, परस्कोडि=करोड़ों, 'पर “ सुर्‌ : कोटि' 'पारस्कारादित्वात्‌ सुट । 
स्फुलिज्ध =अश्निकण, रिज्ित--उड़ना, पिञ्गीहृत = पीस किये गये, प्रान्त 
ति के भाग । : “'ज्योतिरिङ्गणायितानाम्‌ परस्कोटिनाम्‌ स्फुलिङ्गानाम्‌, 
रिङ्गितैः पिङ्गीकृताः भन्तः याभिस्ता (अह्न हि)” । दोघूयमान: 'अनोकर्हा: 


Nn 
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i नत त 


_ हितीयो निश्वासः ] 


= ऊपर को उठने वाली धुमलेखा समूह के चारों ओर बिखर जाने वाली भस्म 
.से वृक्षो को सफेद बना देने वाली ।. दोधूयमान = कम्पन के सहित ऊपर उठने 
वाली, “६ धून + यङ्‌ + झानच्‌' पट्लरस समूह; परिपात्यमान-- चारों ओर 
गिराये जाने बाले, 'पिरि-- 4/फ्त्‌' + णिच्‌ + शानच्‌' भासितः ..भस्म (राख) 
सितीकृत.=- सफेद किये गये, न सितं त॑ सितं कृतमिति. सितीकृ्त, 'सित ,-च्वि 
++%/क+क्त', “दोतूयमानानाम्‌ धूमघटानास्‌ पटलेन परिपात्यमानैः भसितै: 
सितीङृताः अनोकहा: याभिस्ता; (बहुत्रीहि) ” । संकलकलब्वनिपलायमानैः = 
कल-कल ध्वनि के साथ उड्ने वाले । पतत्रिपटलं: = पक्षी समुदायों के, पतत्रि 
पक्षी । इंव - समान । सोसूच्चयमानाः =-वार-वांर सूचना. देने वाली, 
“१/सूच -- यङ शानच्‌' । शिविरघस्मरा = शिविर को जलाने वाली | ज्वालः 
माला = ज्वालाओं की माला । अवलोक्य -- देखकर | सहाहाकारम्‌ = हाहाकार 
के साथ । तदभिमुखस्‌ = उसी ओर । प्रयाताः =.चल पडे, “प्र + या+क्तः। 
महाराष्ट्रासिधुजज्लिनोभिः =मराठों की तलवार रूपी सपिणी के द्वारा, 'महा- 
राष्ट्राणामस्य एव भुज ङ्गिन्यन्ताभिः' । दन्दश्यमानः == विशेष रूप . से डसे जाने 
वासे; '१/दंश्‌ + यङ्‌ शानच्‌ (भृशं. दश्यमानाः) । व्याहुरमाणाः = कहते हुए 
'वि-+ आ + हू + शानच्‌’ । ` पलायमानाः . भागते हुए ।' तिष्ठत - रुको । 
धतंछुरीणाः = धरुत्रराजों । धूर्तेषु धुरीणाः (तत्पु) । महाराष्ट्रह्तकाः == दुष्ट 
मराठों। छुण्ठकाः -इव = लुटेरों की तरह । दस्यव इव =डाकुओं-की तरह 1 
आक्राम्यथः = आक्रमण करते हो । समागच्छत --आओ । शाम्येत => शान्त हो 
सके । अस्मच्चन्द्रहासानास्‌ हम सब की तलवारों की । ` चिरअ्चद्धा = बहुत 
दिनों से बढ़ी हुई । महाराष्ट्रसधिरास्वाद्तुषा==मराठों के खून के स्वाद की 
प्यास, “महारास्ट्राणाम्‌. रुधिराणाम्‌ आस्वादस्य तृषा (तत्पु०)” । : स्देडस्‌ = 
सिंहनाद पूर्वक, ''क्ष्वेडातु ` सिंहनादः' (अमरकोष) । संगर््यं= राजना करके । 
समतिष्ठन्त + खड़े हो गये । सव्मापरुब्यमागेः= दाये-वायें पैतरे बदलने से । 
खुर्ुण्णा=खुरों से खुदी हुई, 'खुरैःछण्णा इति' । व्यदीर्यत =- फट गई । खडगः 
खंडखटाशब्दंः = तलवारों के खट-खट शब्दों से । भ्राडुरभुचत्‌= पैदा हुए । 
प्रासुमनस्समाच्छन्नभु =जपा कुसुमों से आच्छादित । रगांगणस्‌ - युद्ध-क्षेत्र । 
दिप्पणो--(१) शिविर को प्रज्वलित करने वाली ज्वाला का अनेक प्रकार 
से वर्णन किया गया है । (२) इस खण्ड में रूपक, उत्मेक्षा, उपमा और अनुप्रास 
अलंकार हे । a 
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[ . शिवराजविजय; 
` तदवलोक्य 'गौरसिहो मृतस्याऽपजलखानस्य शोणितशोणमु शोषं 
शरीरं प्रलम्बवेणु-दण्डाग्रेषु बद्धवा समुत्तोल्य सर्वान्‌ संदर्श्य सभेरीनादं 
घोषितवान्‌ यद्‌--“हश्यताम्‌, हश्यतामितो हतोऽयं यवन-सेनापति; 
ततश्चाऽर्निसात्क्ृतानि ससकल-सामग्री-जातानि-शिविराणि परितश्च 
बहूनि विनाशितानि यवनवीर-कदम्बकानि, तत्किमिति अवशिष्टा ययं 
मुधा बकगृघर-श्यृगालानां भोज्याः संवतंध्वे ? शस्त्राणि त्यक्त्वा पल्ला- 
यध्वमु पलायध्वस्‌, यथा नेयं भूः कदुष्णैः भवतां सद्यश्छिच्-कन्धरा-! 
- गलदुधिरुअवाहै-भेवद्रमणीनां च कज्जल-मलिनेर्वाष्पःपृरैराद्रा भवेदू"| 
इति । तदवधार्य, हृष्ट्वा च रुधिरदग्धं क्रीडापुत्तलायितं स्वस्वामि. 
शरीरं, सर्वे ते हतोत्साहा विसृज्य शस्त्राणि कान्दिशीका दिशो भेजुः ।| 
. _ ससेनः शिववीरश्च विजयशङ्कनादैः रोदसी सम्पूर्यं रणा ङ्जंणशोधः| 
. नाधिकारमु । भाल्यश्चीकाय समप्यं, प्रतापदुगंम्‌ प्रविश्य मातुः चरणौ| 
प्रणनाम । ह | 

हिन्दी अनुवाद--यह देखकर गोरासिह ने मरे हुए अफजल खाँ के रक्त स | 
लथपथ लाल शरीर को लम्बे वाँस के डण्डे के अग्रभाग में बँधकर, ऊपर उठा| 
कर सभी को दिखाकर भेरोनाद के साथ घोषणा कर . दो---“देखो, देखो, इधर 
यह (अफजल खाँ) यवन सेनापति मार डाला गया है और उधर सम्पूर्णं सामग्रियों 
के सांथ शिविर भी जला दिये गये हैं, चारों ओर अनेकों यवन सैनिको की 
ठुकड़ियाँ नष्ट कर दा गई हैं, तो क्‍यों शेष बचे हुए तुम सब व्यर्थं में बगुलो, 
गीधों और श्वृंगालों के भोजन बनते हो ? शस्त्र छोड़कर भागों, भागों, जिससे 
कि यह भूमि तुम्हारी तुरन्त हो कटो गर्दन से बहने वाली गरम-गरम खून की 
ह से ओर तुस जा स्त्रियों के कज्जल से मलिन अश्रु-प्रवाहों से गीली 
न हो । यह सुनकर ओर खून से लथपथ, ` हुईं अपने 
के शरीर' को देखकर, वे सभी हतोत्साहिन कास ताई le. 
- हुए चारों ओर भागने लगे । ) द 
सेना के सार्थ ब्रीर शिवाजी विजय-शद्भूनाद ] 
पुरित करके; युद्ध-स्थल की सफाई का Mav य 
प्रतापढुग में प्रवेश करके, माता के चरणों में प्रणाम किया IT 
सस्ङृत-ब्याल्या = तदवलोक्य = तद्दृष्ट्वा, गौरसिह > पूर्वोक्त: ब्रह्मचारि 
55, एतस्य =त्यक्तशरीरस्य, अपनलखानस्य= सैनापतेः, शोणितशोर्णम्‌= । 
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द्वितीयो निश्वासः ] 2 
रक्तशोणम्‌, शोणम्‌ = पृकृत्यारक्तम, शरीरम्‌ = देहम्‌, प्रलम्बवेणुदण्डाग्नेषु - दीघं- 


| बंशाग्रेषु, बद्धवा, समुत्तोल्य =उत्थाप्य, सर्वान्‌ = यवनान्‌, सन्दश्यं = दर्शयित्वा, 
,' सभेरीनादमू == सडिण्डिभिनादम्‌, ˆ घोषितवान्‌ = घोषणा कृतवान्‌, ` यदू--हृश्य- 


ताम्‌ -` पश्ततु, इतः = अत्र, अयं, सेनापति =अपजलखानः हृतः - नष्टः, ततश्च 
त^पक्षेऽपि च अरिनिसात्‌ कृतानि == प्रज्वलितानि, ससकल-सामग्रीजातानि-शिवि- 
राणि=समग्रसामग्री युक्तानि पटगृहाणि, परितश्च == समन्तात्‌, बहुनि= 
अनेकानि, विनाशितानि नष्टानि,'. यवनवीरकदम्वानि = म्लैच्छर्भट समूहः, 
तत्किम्‌ =तत्कयम्‌, अंवशिष्टाः=शेषजाताः, यूयं = भवन्तः, मुधा = दृथेव, 
चकगृध श्व॒गालानां -= पशुपक्षिणाम्‌, भोज्याः= खाद्याः, संवतंध्वे=भवथ ?. 
शस्त्राणि = आयुधानि, . त्यक्त्वा = परित्यज्य, पलायध्वम्‌ =अपसरत, यथा = 
येन, नेयम्‌,` भूः = पृथिवी, कदुष्णेः= ईषदुष्णैः; भवताम्‌ युष्माकं, सद्यः = 
सपदि, . छिन्ना:-- कतिता:, कन्धराः ग्रीवाः, तासाम्‌, गलेभ्यः = कण्ठेभ्यः, ये 
रुधिराणाम्‌ =ः रक्तानां, प्रवाहाः - धाराः, तैः, भवद्रमणीनाम्‌ = भवद्दाराणाम्‌, 
च, कज्जलमलिर्नः == नेत्राञ्जनदूषितैः, वाष्पपूरेः=अश्षंप्रवाहैः, आर्द्रा = सिक्ता 
भवेत्‌ = स्यात्‌ ?” तदवधार्य =हृष्ट्वा अवलोक्य, च, ` रधिरदिरधं = रक्त- 
क्लिन्नम्‌, क्रीडापुत्तलायितम्‌=खेलाय निर्मितः Ma र किला स्वस्वामि- 
शरीरं=अफजलखान देहम्‌, सर्वेते = यवनसैनिकाः, हतोत्साहाः = निरुत्साहिताः, 
शस्त्राणि == आयुधानि, विसृज्य = त्यक्त्वा, कान्दिशीकाः = भीताः, | दिशः = 
पारितः, भेजुः == प्रापुः । र 

ससेन: सेनया सहितः, शिववीरः= शिवः, विजयशङ्कनादेः = विजय- 
शद्धादिध्वनिभि:, रोदसी - द्यवापृथिवी, सम्पूर्य = पूरयित्वा, 'रणाङ्गणशोधना- 
धिकार युद्धस्थलशोधनकायंम्‌, माल्यश्नीकाय = एतनाम्ते, समप्यं = अर्पयिश्वा, 
प्रतापदुर्गं = एतन्ञामकम्‌ दुर्ग, प्रविश्ये - प्रवेश क्रत्वा, मातुः=जनच्याः, चरणौ 
= पादौ, प्रणनाम = नमस्कार । जु 

हिन्दी व्याख्या--सृतस्य=मरे .हुए । शोणितशोणम्‌=खून से लाल। 
शोणस्‌ = लाल (शरीर) । अलम्बवेणुदण्डाग्रेषु= लम्ब बांसों के डण्डो के अग्न- 
भाग में, “भ्रलम्बानाम्‌' वेणुदण्डानामग्नेषु (तत्यु०)” । समुत्तोल्य = ऊपर उठा 
कर, 'समु 4 उत्‌ 1 \/तुलञ+ल्यप्‌' । संदश्यं = दिखाकर, “सम्‌ + १/हश्‌ + 
णिच्‌ + ल्यप्‌ (प्रेरक धातु) । सभेरीनादम्‌ भेरी नादपूर्वक अर्थात्‌ डु्गी पिट 
कर । अग्निसात्कृतानि जला दिये गये हैं, 'अस्तितुल्य कृतानीति अरिनसात्‌- 
कुतानि' । ससकल-सामग्रोजातानि-शिविराणि=सम्पूणं सामग्री से युक्त शिविरों 


२२९१ 
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।  शिवराजविजय: | 


को, “सकलै सामग्री जातैः सहिसानि शिविराणि इति” विनाशितानि = नष्ट 
कर दिये गये हैं । यवनवीर कदम्वानि =यवन सैनिकों के कदम्ब (समूह्‌) । 


अचशिष्टा: - बचे हुए । सुध्ना न्व्व्यय में । वकऱृधश्युगालानास्‌ -- वगुले, गीधों | 
और जालों के। भोज्याः=खाब, ५/मुज्‌ --प्यत्‌' । भक्षण से अतिरिक्त 


अर्थ में भोग्य वनता है। संवतम्दे...: हो रहे हो, 'सम्‌ --१/बृत + लृट्‌ (ध्व)', 
त्यक्त्वा न छोड्कर, 'त्यज्‌ क्त्वा’ । पलायध्वं -- भाग जाओ । कदुष्णे: - कुछ- 
उछ गरम, 'इषद्‌ उष्ण? । सद्यः-शीघ्र ही । छिन्नकन्धरागलद्रुधिरप्रवाहू: « 
कटी गर्दन से निकल रहे रुधिर प्रवाहो से, छिन्न == कटी हुई, कन्धरा गर्दन, 
गलत्‌ = निकलते हुये, रुधिर = खुन, `प्रवाह = धारा । 'छिन्नाभ्यः कन्धराभ्यः 
गलन्तः रुधिराणां प्रवाहास्तैः (तत्यु०)', १⁄/िद्‌ + क्त' = छिन्न 1 भवद्रमणी- 
नाम्‌ = आपकी स्त्रियों के; भवताम्‌ रमणीनाम्‌ इति' । कज्जलमलिनै: -= काजल 
से मलिन । वाष्पपुरेः = वराँसुओं के प्रवाहों से । आर्डा>्‌<गीली । तदवधार्य = 
यहः अवधार्य = ल + ४ धृ--ल्यपू' | इष्ट्वा = देखकर । रुधिरदिग्धं 
७ इन से लथपथ, “रुधिरेण दिग्धम्‌, “(/दिह + तत... झड़ापुतलायितम्‌= 
खेल के लिये वनाई गई कपड़े आदि की पुत्तलिका (पुतली) के समान, “क्रीडा 
पुत्तलमिव आचरितम्‌ / इति .क्वीडा .पुत्तलायितमु' । स्वस्वामिशरीरम == अपने 
स्वामी के'शरीर को, “स्वस्य स्वामिनः शरीरम्‌ । हतोत्साहाः = उत्साह हीन, 
'हतः उत्साहः येषां ते' । विसृज्य = छोड़कर, भवि ५- १/ सृज्‌ + ल्यप्‌! । कान्दि- 
शोका = भयभीत, 'का न्दिशोको भयद्रुतः? (अमरकोष) ! दिशः = दिशाओं को । 
भेजुः= सेवित किया अर्थात्‌ चारों ओर भागने लगे । i 
“ससेनः= सेना सहित, 'सेनया सहितः (तत्पुऽ)' । विजयशड्डनादे: = 
विजय की शङ्कु ध्वनि से ! रोदसी <: आकाश और पृथ्वी 


9414. > आव पृथ्वी -। सम्पूर्य -- भरकर । 
खै पा वनाधिकारमु = रणभूमि के शुद्ध (साफ) करने के अधिकार को “रणस्य 


अङ्गणस्य शोधनस्यं अधिकारस्तम्‌' (तत्यु०)। समर्प्यं = समपित करके, 'सम्‌ 
+-अर्पे +ल्यप्‌' । प्रविश्य = प्रवेश 


को । अणनास = प्रणाम किया | 


 दिप्पणी-“क्रोडापुत्तलायितमू' -खिलौने के समान । यहाँ पर लप्तोपमा 
अलंकार है । 2 छ 


॥. द्वितीय निःश्वास समाप्त ॥ 


“00-0 Hoc ei Bhawan vas Collection. Digitized by eGangotri 


S.C SA 


श करके. | मातु= माता के । चरणो = चरणों ` 
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अथ तृतोयो तिःश्वासः 


“जीवन्‌ नरो भद्रशतानि पश्येतु' 


FE “संसारेऽपि सतीन्द्रजालमपर' यद्यस्ति तेनापि किमू” : 
न * “ --भतत हरिः 
3 हिन्दी अनुवाद “जीवित रहने पर मनुष्य संकड़ों सुख देख सकता है ।? 
. | ` संसार के होते हुए भी यदि फोई दुसरा इन्द्रजाल (जाइ) हे तो उससे 
` | या? अर्थात्‌ सृष्टि का सबसे बड़ा इन्द्रजाल तो संसार. ही . है ।”- 
| संस्कृत-व्याख्या--जीवन्‌ = जीवितः स 
` | गन्त सुखानि, पश्येत्‌ == अवलोकयेत्‌ .॥ 
। संसारे=जगति, अपि, सति = भवत्यपि, इन्द्र्जालम्‌ = मायाकमृ, अपरम्‌ 
| =अन्यत्‌, यद्यस्ति = चेवस्ति, तेनापि == तदिन्द्रजालेनापि, किस्‌ = कि प्रयोजनम्‌ _ 
| अर्यात्‌ न किमपि प्रयोजन मित्याशयः । a रै 
| . हिन्दी व्याख्या - जीवत्‌ = जीवित रहता. हुआ, १/जीव +शतृ (प्रथम . 
| पुरुष एकवचन) ।- भद्रशतानि =: सेकृडो सुखो को, भव्राणा शतात्ति इति (भद्र- 
। शतानि (तत्पुरुष) । सति = रहने पर । इन््रजालं = जाइ । किस्‌ = क्या (आक्षेप 
के अथं में) । INF Pee र - 
| टिप्पणी--(१) चिरकाल से वियुक्त गोरसिह एवं श्यामसिह अपनी भगिनी 
एवं पुरोहित से 'काकतालीय' न्याय से मिलते हैं। इसी आशय से 'जीवन्‌ 
निर?" की अवतारणा की गई है। इसी जगद्रूप इन्द्रजाल की ओर 
।संसारेऽपि'*°' से निदेश किया गया है । 
`| (२) संघार चित्रात्मक एवं 'चरेवेति' उपनिषद्‌ वाक्य को भावना | 
।निहितःहै । ® 
। तत्र पणं-कुटीरे तु कथं कथमपि दाडिमाद्यास्वादन-तत्परां कुसुमः - 
पुन्छेमतो विनोदयन्तीं बालिकां गुरोः समीपे परित्यज्य, तदाज्ञया तत्पि- . 
(तरौ समत्वेष्टरम, अन्तर्गोपितभुरभच्छुरिकां यष्टिकामेका हस्तेन धृत्वा, 
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प्‌, -नरः = जनः, ¬ भद्रशतानि = 


हिः 


२३४ ] ` ्‌ . [| शिवराजविजयः | 


' तैरेव श्याम-श्यामैः गुच्छगुच्छैः लोललोलैः कुञ्चित-कुञ्चितै: कचे; | 


ब्रह्मचारिबटुवेष. एव श्यामबटुरासन्तग्रामट्रिकादिशि-संमगात्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--उस पर्णकुटी: में तो किसी प्रकार क्षततार आवि के खाने | 
में तथा फूलों के गुच्छों से मन को बहलाती हुई बालिका को गुरु के समीप | 
छोड़कर, उनको आज्ञा से उस कन्या के माता-पिता को ढूंढने के लिए, अन्दर | 
छिपाई हुई तीक्ष्ण छुरी वाली एक यष्टिका (लकड़ी की गुप्ती) को हाथ में 
लेकर, उन्हो अत्यन्त काले, अतिघने, सुन्दर तथा घुंघराले बालों वाला श्यामः 
बडु ब्रह्मचारी के वेब में हो निकट के गांव की ओर चल दिया ! 
संस्कृत-्याख्था--तत्र = तस्मिन्‌, पणं कुटी रे == पर्णोटजे, तु कथंकथमपि = 
यथाकथङ्चित्‌, दाडिमाद्यास्वादनतत्पराम्‌ = दाड्मादिभक्षणसंलग्नाम्‌, कुसुम- | 
गुच्छः == पुष्पस्तबकै:, मन =चित्तम्‌, विनोदयन्तीम्‌ = रञ्जयन्तीम्‌, बालिकाम्‌ | 
न कन्याम, गुरोः « मुनेः, समीपे = पा+्वे, परित्यज्य = त्यबर्वा, तदाज्ञया = 
मुनेरादेशेन, तत्यितरी = कन्यकामातापितरी, समन्वेष्टुम्‌ = अन्वेषणाय, अन्त- 
गोपितछुरभच्छुरिकाम्‌ = अन्तरे = गर्भे, गोपिता « रक्षिता, छुराप्रच्छुरिका = | 
तीकषणासिधेनुका, यस्यां ताम्‌, यष्टिकाम्‌ = काष्ठकिथामू. एकां = केवलाम्‌, | 
इस्तेन = करेण, धृत्वा = अवधायं, तैरेव, एयामश्यामे: = भंतिशयामेः, गुच्छगुच्छ: 
= सान्द्रै; लोज्ञलोलँः = अतिसुन्दरेः, कुञ्चितकुञ्चैँ-- सविध्र्मः. करचे: 
अलकेः, ब्रह्मचारिवटुवेपः =अन्तेवासिरूपध्षारी, एव, श्यामबतुः = एतन्नामको 
'बढुः; भसन्नग्रामटिकादिशि = समी पवतिलषुग्रामाभिमुखम्‌, समगात्‌ = 
समचलत्‌ । ५. ; 1 
हिन्बी-व्याख्या--पर्णकुटीरे-- पर्णकुटी में, पर्णानां कुटी रस्तस्मिन्‌ {तत्पु० ), 
कुटीर र-- कुटी एव कुटीरः, कुटी + र. स्वार्थ में) ! कथक्थमपि= किसी प्रकार I 
दाडिमाद्यास्वादनतत्पराम्‌ = अनार आदि के खाने में तत्पर, दाडिम न्= अनार, 
दाडिमादीनां आस्वादने तत्परा ताम्‌ (तत्यु०) । कुसुमगरुच्छे:-- फूलों के गुच्छो 
से, कुसुमानां गुच्छे: (तत्पु० ) ॥ विनोवयन्तोस्‌ स बहलाती हुई, वि + /नुद + | 
शतृ त द्वितीया एकवचन (स्त्री०) । परित्यज्य -- छोड़कर, परि+ \/त्यज्‌ + | 
ल्यप्‌ । तबाज्ञया=गुरु की आज्ञा से, तस्य आज्ञया ( तत्यु०! । तप्पितरौट | 
उसके माता-पिता को, माता च पिता च पितरी-(एक शेष द्वन्द्व), तस्या पितरो | ` 


nn 


ढे इति तत्पितरो । समन्बेषटुम्‌ = ढूंढने के लिए, सम +- अनु -- ५/ इष्‌ + तुमुन्‌ । | 
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अन्तर्गोपितक्षुरप्रच्छुरिकां 55 अन्दर छुपी हुई तेज छुरी वाली, ` “अन्त: गोपिता 
छुरभ्रच्छुरिका यस्यां ताम्‌ (बहुव्रीहि) | श्यामश्यास: = अधिक काले । गुच्छगुच्छं: 
== अतिघने । लोखलोलंः = चंचल । कुञ्चितक्नुञ्च:-- घुंघराले । यहाँ सर्वत्र 
'नित्यवीप्सयोः' से द्वित्व हुआ दै । आसन्तग्रामटिकादिशि = निकट के गाँव की 
दिशा में । छि 

ततो “हन्त ! कथमद्यापि शूलो त्रिशूलेन नैतान्‌ शूलाकरोति ? 
कथं खङ्गिनी खङ्गेन न खण्डयति ? कथं चक्रो चक्रेण न चूर्णयति ? 
कथं पाशी पाशंने पाशयति? कथं हली हलेन नाऽवहेलयति । कथं वा 
जम्भारातिर्दम्भोलिघातेर्द म्भिन एतानम्भोधिजलस्तम्भाऽऽरम्भेषु न पात 
यति ? अहह ! क इतोऽप्यधिकोऽनर्थो भविता यद्‌ भगवानवतरिष्यति। 
शिव! शिव !! न शक्यते द्रष्टुमपि यदेतेनिर्तयहृदयेः परसपुज- ` 
नीयानां ब्राह्मणानामपि अत्यल्पवयस्का अपि बालिका अपहियन्ते । 
धियेतान्‌ ! धर्मादपि निर्भीकान्‌ अभीकान्‌”---इति चिन्तासन्तान- 
वितानँकताने एव ब्रह्मचारिगुर।, सपद्येव न्यविशत्‌ श्यामबदुः सह 
देवशम्मंणा वर्षीथसा ब्राह्मणेच । स तु वाष्पक्षालितोपनयनः शोकाधिक- 
कम्पितगात्रयष्टिः प्रविश्येव, हष्ट्वेव तां बालिकां “कुतः कुतः कोशले ! "- 
इत्युदीर्य तामङ्के जग्नाह्‌ । 

हिन्दी अनुवाव--इसके पश्चात्‌ “आह ! इतना अधमं होने पर सो भगवान्‌ 

शफर त्रिशुल से -इन अधर्मियों को बेध क्यों नहः देते ? देवी दुर्गा अपने खड्ग से 
इनके टुकड़े फ्यों नहीं फर देती ? विष्णु अपने चक्र से इन्हें क्यों नहीं चण. कर 
डालते ? वरुण पाश से बयो नहीं बांधते ? बलराम अपने हल से इनको अवहेलना 
क्यों नहीं करते ? जम्भ फे शत्रु विष्णू इन अभिमानियों को वच्चाधात के द्वारा 
समुद्र फे जखस्वम्भो में क्‍यों नहीं फेक वेते ? हाय ! . इससे भो बड़ा अनर्थ 
क्या हो सकता है यब भगवान अवतार लेंगे ? शिव ! शिव ! : देखा भो नहीं 


जाता कि ये नदंय हवय वाले परमपुजनीय ब्राह्मणों की भी अति अल्प आयु 
बाली बालिकाओं का भो अपहरण करते हैं । इत अधमंसीर कामुक लोगों को 


धिक्कार हे ।'” इस प्रकार ब्रद्धाचारि-गुरु इन्हीं चिन्ताओं से (एकान्त चित्त से) 
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भोगे चश्मे बाले (वृद्ध ब्राह्मण) ने प्रवेश करके ओर उस बालिका को देखकर 


` हो “कोशले तुम (यहाँ) कंसे” कहकर उसे गोव सें उठा लिया । 


संस्कृत-व्याज्या---ततो ... तत्पश्चात्‌, इन्त ! == 


nen 


=्हा], कथमद्यापि = 
कथमस्मिन्‌ कालेऽपि, शुली = शिवः, निशुलेन = स्वास्त्रेण, र 
=चै=न, तान्‌ यवनान्‌, शुलाकरोति = शुलेन पचति ।. कथं, खड्गिनी = 


दुर्गा, खड्गेन = कृपाणेन, न. खण्डयति = खण्डं खण्ड न 
कथ विष्णुः, चक्रेण न चूर्णयति == चक्रेण .न नष्टं करोति 
वरुणः, 'प्रचेतावरुण: पाशी” इत्यमरः | पाशै; == 
यति=न बन्धयति । कथं इली =कथं न / 
नयति नव तिरस्करोति, कथं वा, जम्भारातिदंम्भो लिघातैद॑ रि 
तच्चाम्नोऽसुरस्य, अरातिः= रिपुः, इन्द्र; 
लिरशनिढंयो:' इत्यमरः, घातैः == ताडने: 
जलस्तम्भा रम्भेषु = एतान्‌, अम्भोधे -- क्षीरनिधेः, च 
उपक्रमेषु, न पातयति = न क्षिप्यति, अहह = हा, क- इतोऽप्यं घि कोऽनर्थो 
भविता = इतो$प्यधिको5नर्थो .न भविष्यति, . यदू भगवानवत रिष्यति -- यदा 
1९: भविष्यति । शिव ! शिव ! | . र र 


शवर, न शक्यते, ढ्रष्टुमपि == 
* अवलोकयतुमपि, यदु, एतैः = यवनैः, निदंय-हृदय 


"= कूरहृदय:, परमपृजनीया नां 


= परमादरणीयानां, ब्राह्मणानामपि, अत्यल्पवयस्का == वयोन्युन 


1, 
नूर! =च्चि धिक्‌ एता 
पवना .! वर्मादपिनिर्भीकान्‌ == बधमिकान र के फड 


ta प, अभीकाः न्स्का मुका “इतिः = 
बन्तासन्ताववितानैकताने - चिन्तान। पे = कामुकान्‌ 


तास [= सन्तानस्य बिताने, एकतानस्तस्मिन्‌ = 
गोकाणां ह a निष्ठः ps एव, ब्रह्मचारि गुरौ = आश्वमाध्यक्षे; 
उपर्चव = शीघ्रमेव, न्य वशत = प्रा 7 श्यामबटुः = एतच्नामा ब्रह्मचारी, 
गइ = साधं, देवंशम्मंणा => एतत्नाम्न: पुरोहितस्य, सा ब्राह्मणेन = वयोः 
दित्राहाणेत । प: = देवशर्मा; एं, वाष्पक्षालितोपनयनः = अभिः सिक्तोपनयनः; 
रीरः, प्रविश्यैव = सागम्ये ब्र, 
र | टु 
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अपि, बालिका : 
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| असति पर्याप्नोति-_अल | इनि = दम्भस + अल्‌ + इनि; 
| 

| 


तृतीयो निश्वासः ] : 

[ २३७ 
तां कन्यां, “कुतः कुतः कोशले [ "= « 
इत्युक्त्वा, ताम्‌ = कोशलां, अङ्कः कळक च 


दृष्ट्वै --अवलोक्यैव, तां बालिका = 
कुषासि कोशले 1”, इत्युदीय == हृत्य 
अगृह्वात्‌ । | 


हिन्दी व्याख्या--शल्ली - श॑ ; 
शूलाफरोति-- शन्न वळ सकर जी, शुल-- इति (प्रथमा एकवचन) । 
न्न्खड्गधारिणी छ + सद्‌, (तिप्‌), 'तत्करोतितदाचष्टे” | "खडिगनी 
कर देती है। र डग ज इनि + डीप्‌ (स्त्री०)। खण्डयति = बण्ड-खण्ड 
चूर्णयति =. चूर-चूर कर त ह हर इति (प्रथमा एकवचन | 
'वाले शेवते = वरुण अर्थात्‌ पाश ( 
नता 0. ता को पाश धारण करने वाला माना व न 
हल + हु =णालों से । पाशयति == बांधते हैं। हुली = रर न 
इनि (प्रथमा ` एकवचन) अवहेलयति == अब = हलधर (बलराम); 
\ हेला + णिच्‌ +लट्‌, ततिप्‌'। जम्भारातिः न : हेलना करते हैं, 'अव + 
अ तला राक्षस के आराति अर्थात्‌ शत्र । जन भारातिः 
2” दम्मोले: घाताशतै; (तत्यु०॥, दम्भोलि«-५/दम्भ | असुन) त्‌ रे | 
भो र Ns ७ म्र 
इन्द्र का वस्न। 


= घात == ७. 
. घात == प्रहार । दस्मिन; = अभिमानियों को दस्भः = अभिमान; दम्भ न इनि 


। (द्वितीया बहुवचन) । एता 
| च = इन (राक्षसों को) | अम्भोधितल रम्भेषु 
| ब जलस्तस्म के रूप में, अस्भोधो नरः इव बाएमालोड (लू 


| अंम्भोधि = अम्भांसि 

| अंम्भो दधाति इति अम्भोघि; अम्भोप्र 
| अ वु 1 पातयति == फैक देता है । भह te ye जम 

| के:= कौन सा (अनर्थ का विशेषण) । इतः = इससे सा [पञ्चमी कम है 
= 2 अथं 


।एतेः == इन (क्वनों) के द्वारा । निदंयहृवयं = निमंता दया येषाँ तानि क हृदयांसि 
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अल्पवयस्काः = कम अवस्था वाली, सल्पं वयो यासां ताः (बहुन्नी हि) ग्यस + कः 
(अल्पार्थं में. । अपह्लियन्ते = अपहृत की जाती हँ. अप + १/हू + य + लट्‌ !झ, 


आत्मने) | घिग्‌ एतान्‌ इन्हें धिक्कार है. धिकं के योग में द्वितीया विभक्ति । . 


निर्मीकाच्‌ -- निर्भीकों को--निर्गंता भी: येषां तान्‌--निर + 4/भी- कन्‌ 
(द्वितीया बहुवचन) | अभीकान्‌ = विलासी या निडर. अभि + कन्‌ दीघं (द्वितीया 
बहुवचन) प्रस्तुत प्रसंग में विलासी या कामुक अर्थ संगत होगा । चिन्तासन्तान- 
वितानंश्ताने = चिन्ताकओं से युक्त होने पर, चितानां सम्तानरय विताने एक्ता- 


नस्तस्मिन्‌ (तस्पु०), चिन्ता = शोक, सन्तान च्=सम्‌ - 4/त्नु । घञ्‌ पंक्ति या ` 


प्रवाह. वितान=वि+^/तन्‌ + घन, विस्तार या प्रसार, .एकतान = निष्ठ । 
ब्रह्मचारिगुरो = ब्रह्मचारी के गुरु के, यस्यभावेनभावलक्षणम' से संप्तमी। 
सपदि एवञ=तुरन्त ही। न्यविशत=प्रवेश किया, नि+^/विश्‌+ लङ्‌'। 
देवशर्म्मेणा सह = देवशर्मा के साथ, 'सह' के योग में तृतीया । वर्षीयसा « सति- 
बृद्ध, अतिशयेन बुधः, वर्षीयस्‌ हन्‌, बृद्ध + इयसुन्‌ (साक्षेप अतिशय अर्थं में) बृद्ध 
को वषं आदेश हो जाता है,. देवशर्मा का विशेषण है । ब्राह्मणेन = ब्राह्मण। यह 
भी देवशर्मा का विशेषण है । वाष्पक्षालितोपनयन: = आंसुओं से भीगे हुए चश्मे 
वःले, वाष्पेण उपक्षासितं उपनर नं यस्य सः (बहुब्रीहि), उपक्षालित = उप + 
\/क।ल्‌ ` क्त, भीगा हुआ | उपनयन = चश्मा । शोकाधिककम्पितगात्रयष्टिः = 
अधिक शोक से काँपते हुए शरीर वाले, शोकस्प अष्टिकस्तेन कम्पिता गात्रमेव 
यष्टिः यस्य सः (बहुब्रीहि) | प्रविश्य =प्रवेश करके, 'प्र + विश + ल्यप्‌' । इति 
उबीयें ऐसा कहकर, उद्‌ + ९/ईर्‌ + ल्यप्‌ । ताम्‌ = कन्या को । अङ्के = 
गोद में । जग्राह १/ग्रह (उपादाने) लिट्‌ (तिप्‌) । 

टिप्पणी -- (१) तत्कालीन समाज पर होने वाले अत्याचारों तथा लोगों की 
विवशता का चित्रण किया गणा है । किसी भी पराजित एवं शासित जाति की 
यही दशा होती, है। ` - € 


साऽपि प्रक्षिप्य दाडिमखण्डम, निरस्य च कोरकस्तबकक्रोडनकम्‌, 


` तं कराभ्यां कणठे गृहीत्वा मुक्तकण्ठं. रुरोद । द 


वृद्धोऽपि च एक करं तत्पृष्ठे विन्यस्य, अन्येन च तस्याः शिरः परि 
मृशन्‌ "कोशल ! कानि पातकानि पुर्व जन्मनि कृतवत्यसि ? यढ बाल्य 
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एव त्वत्पिता सङ्ग्रामे म्लेच्छहतकैधंमंराजनगरादध्वन्यष्दन्य: कृत: । 
माता च तव ततोऽपि पूर्वमेव कथावशेषा संवृत्ता, यमलौ भ्रातरौ च ` 
तव द्वादशवषंदेश्यावेव आखेटव्यसन्निनौ महाहंभूषणभूषितो तुरगावारुह्म 
वनं गतौ दस्युभिरपहृताविति न शरूयते तयोर्वार्ताऽपि, त्वं तु मम यज- 
मानस्य पुत्रीति स्वपुत्रीव मयैव सह नीता, वद्ध यसे च । अहह ! कथं 


वार वारं बालैव सुन्द रकन्याविक्रयव्यसनिभिर्यवनवराकैरप हियसे ? 


१ 


भगवदनुग्रहेण च कथं कथमपि मत्करभुक्ता पुनः प्राप्यसे। परमात्मन्‌ ! 
त्वमेव रक्षेनामनाथां दीनां क्षत्रियकुमारीम्‌” इति सकरुणं विललाप। 
तदाकण्यं सर्वेऽपि चकिताः स्तब्धाः अश्रुमुखाश्च संवृत्ताः । कुटीरा- 
ध्यक्षो ब्रह्मचारी च निजमपि किञ्चिद्‌ बन्ध्रुवियोगदुःखं स्मारित इव 
वाष्पव्रजोदुंगमदुदिनगलपितमुखः कथं कथमंपि धैयंमाधाय वदनं पटेन 
परिमृज्य पुनरवदधे । | पे 


हिन्दी अनुवाद -वह भी अनार के ठुकड़ों को फेंक्कर और कलियों के 
गुच्छे के खिलौने को छोड़कर उसका कण्ठ ग्रहण करके '(उसके गले में बाहे 
डालकर) ऊँचे स्वर से रोने लगी । 

ओर वृद्ध भी एक हाय उसको पीठ पर रखकर दूसरे से उसका सिर 
सहलाते हुए “कोशले ! पूवंजन्म में (तुमने) कौन से पाय किए थे ? जो 
(तुम्हारी) बाल्यावस्था में तुम्हारे पिता युद्ध में दुष्ट यवनो के द्वारा मार दिए, 
गए और तुम्हारी माता उससे भी पहले हो मृत्यु को प्राप्त हो गडू । तुम्हारे 
जुड़वा भाई लगभग बारह बर्ष को अवस्था में, (जो) आखेट व्यसनी थे, बहुमूल्य 
आधूषणों को धारण करके, घोड़ों पर सवार होकर वन को शये (ओर) दस्युओं 
के द्वारा हर लिये गए, इस प्रकार उन दोनों का (कोई) समाचार भो नहीं (सुनने 
को) मिला; .तुम सेरे यजमान को पुत्री हो, इस प्रकार अपनो पुत्रो के समान 
मेरे हारा हौ लाई गई और पालित-पोषित को गई । ओह !, कैसे बार-बार 
बचपन में हो सुन्दर कन्याझो के विक्रय के शौकोन नीच यवतनों के द्वारा तुम 
अपहृत को गई ? और भगवान्‌ के अनुग्रह से किसी न किसो प्रकार मुझसे ` 
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वियुक्त पुनः मुझसे मिलती. रही हो। हे परमात्मा ! इस अनाथ और वीन 
क्षत्रिय-फन्या की तुम्हीं रक्षा करो” इस प्रकार सकरुण विलाप- करने सगा । 


यह सुनकर सभी चदित, स्तब्ध ओर अभुपूर्ण मुख वाले हो गये । कुटी का 


अध्यक्ष ओर ब्रह्मचारी अपने किसी बन्धुवियोगदु:ख को स्मरण फराए गए 
को भांति आँसुओं के प्रवाह रूप बुदिन से क्षीण कान्ति मुख वाले किसी प्रकार 
धेयं को धारण करके मुख को सस्त्र'से पोंछकर पुनः सावधान हुए । , 

संस्कृत-व्याख्या--सा5पि == कोशला; पि. प्रक्षिप्य दाडिमख़ण्डम्‌ = त्यक्तवा 
दाडिमभागं, निरस्य = परित्यज्य, .च, को रकस्तवकक्री डनकम्‌ = कलिकागुच्छ- 
क्रीडनकम, तं देवशर्माणम्‌, कराभ्यां = हस्ताभ्यां, कण्ठे == ग्री वायाम्‌, गहीत्वा = 
प्राप्त्वा, मुक्तकण्ठं = उच्चस्वरेण, रुरोद == अरुदत्‌ । 

वृद्धोऽपि = देवशर्माऽपि, च एकं, करं = हस्त, तत्पृष्ठे = कोशलायाः- पृष्ठे, 
विन्यस्य = निक्षिप्य; अन्येन = अन्यइस्तेन, च, तस्थाः शिरः = कोशलायाः शिरः, 
परिमृणन्‌ = स्पृशन्‌, ''कौशले ! = बालिकायाः सम्बोधनम्‌, कानि पातकानि = 
कानपापान्‌, पूवं जन्मनि =विगतजन्मनि, कृतवत्यसि = अकरोः ? यद्‌, बाल्य एव 
= वाल्यावस्थायामेव, त्वत्पिता =ते जनकः, सङ्ग्रामे = युद्धे, म्लेच्छहृतकै। > 
दुष्टयवनैः,. धर्म राजनगरादध्वृति = मृत्युमागे, अध्वन्यः कृतः= पथिकः कृतः । 
माता= जननी, च, तव = ते, ततोऽपि पूवमेव =तव्र जनकस्य सरणपूवंमेव; 


कथावशेषा = कथामात्रशेषवती, "संबुत्ता = संबभूव; यमलौ भ्रातारौ च तव = , 
ते बन्धुदृयञ्च, हादशवषंदेश्यावेव -= द्वादशवर्षेकल्पावेव, आखेटव्यसनिनो = ` 


आखेटप्रेमी बालको, महाहं = बहुमूल्यं, भूषणं = आभरणं, तेन भूषिती = अलंकृतो, 
तुरगावारुहाँ = अशववारुह्य = अश्ववारह्म, . बनं गतौ == अरण्यं गती, प्राप्तो, 
दस्युभिः =चरटेः, अपहतविति र बन्दीकृती इति, न शूयते = तयो: = गौर- 
श्यामबद्धोः, वार्ताऽपि =समाचारोऽपि; त्वं =कोशला, तु= तहि, मम =पुरो- 
हितस्य, पु्ीति= आत्मजा इति, स्वपुश्नीव >> स्वात्मजेबु मयैव, सह-- सांधं, 


नीता= आनीता, वद्धयेसे = पोषयसि च । -अहह ! =आह ! कथं-केन . 


म वारं वार ==पुनः पुनः, वालैव =वालिका एब, सुन्द रकन्या विक्रय- 
व्यसनिभि; = यवनं:, वराकै; == दृष्टैः, अपह्वियसे = चोयंसे ? भगवदनुग्रहेण = 


ईश्वरातुग्रहेण, च, कथं कथमपि . केन अकारेणाऽपि, मत्करमुक्ता = मद्धस्त- ' 


श्रष्टा) पुनः ==वारं वार, प्राप्यसे = मिलसि । परमात्मन्‌ == भगवनु ! , त्वमेव, 
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` रक्ष-=पोष, एना जना >एनामू अवाथयाम्‌, दीनां += असहारया, कतनिगकुसारीम 


=> क्षत्रिथयातिका” ~ दानि; सकरुणं ~= सशोकं, विललाप -- रोद | 

तदाकण्यं ;“पुरोहितस्य वार्ताम्‌ आकण्यं, स्वेऽपिः 5 सर्वेजनाः अपि. रिताः 
= आश्चर्ये यृत्त।:, रनव्धा: >: मूढाः, अश्रुमुखा --- अश्रुसिक्ता:, संदा: =ः अभवन्‌ ! 
कुटी राध्यक्षो व्रह्मचारी .आश्रमाध्यक्षः, च निजसपिः आत्मानमपि, किञ्चिद्‌, 
वन्धुवियोगदृःखं - .ग्रिय अनस्य वियोगानां शोक, मारित -- अनुभावितः, इव == 
सदृशम, वाप्पत्रजोदगगदुदिनग्लपितमुखः =. अधुप्रवाहणंव दृदिनेन क्षीणकान्ति- 
मुखः, कथं कथमसि - केन प्रकारेण, ` घँयंमाधाय -अतोपामाश्राय, वदनं = - मुख, 
पटेन --वस्त्रेण, परिमृज्य -प्रोञ्छ्य, पुनः अवदधे -- सावदधे । 

हिन्दी व्याख्य/--- प्रशिप्य - फँककर, प्र 4- १/ क्षिप्‌ + ल्यप्‌ । दाडिमखण्डस्‌ .= 
अनार के टृकेडे को । निरस्य "पृथक्‌ करके, निर्‌ + ५ अम्‌ + ल्यय्‌ । कोरकः 
स्तबकक्रीडनस्‌ पृष्णों के गुच्छो के खिलौने को, कोरकाणां स्तबकानि नेषा 
क्रीडनकथू (मिन्धु ७), री ड ` = खिलौना, १/ रीङ्‌ + ल्युट्‌ + कत । कष्ठे गृहीत्वा 
नः कॅण्ठ ग्रहण व, १/ग्रह +-त्वा > ग्रहण कर । मुक्तकण्ठस्‌ -फूट-फूटकर 
ऊने स्वर से, युक्त: व.ष्ठः यथास्यात्तथा । करोद = रॉन लगी, १/रूदू4- लिट्‌ 
तिप्‌ । ततृष्ठ >ःउसकी पीठ पर । विश्वस्थ == रखकर, वि-- नि ++/अस्‌ फ 
स्थप्‌ । अन्येन = दसर हाथ से । तस्याःः- उस बालिका बे । वरिसृशन्‌ -=` 
सहनाता हुआ, पर-+ ९/मृश्‌ + शतृ (प्र०,-ए० व०) । पातकानि =ः पापों को । 
पूर्वेजन्मनि-- पहल जन्म में, पूर्व च यज्जन्म तम्मिन्‌ ।-कुतवतो -= किया था, 
4/$ † क्तवतु ीप्‌ (स्त्री) ॥ बाल्ये - = वचपून में । म्लेच्छहतकै = दृष्ट यवनो 
के द्वारा. । dan a त्यु मार्ग के, धमं राजस्यनगरस्तस्य अध्वनि 
(तत्पु०) । अध्ब्रनि >> १/ अद्‌ + ('द्‌' को |ध्‌') सप्त० ए०, ,मार्ग पर । 
अधन्यः ~ पथिक, अध्वन्‌ + यत्‌ (प्र० ए० 'च०) । कथावशेषा -=कथाभात्र शेष 


` वाली, कथा एव अवशेषा यस्याः सा । संवृत्ता -- हो गई, सम + 4/ बुगन उक्त । 


यमलौ == जुड़वे । द्वादशण्कदेश्यौ = लगभग बारह वषं वाले । आलेटव््रशनिमो = 
शिकार के प्रेमी, 'आखेटस्य व्यसतिमौ', व्यसन -=दु्लपक्ष,' वि + /असू + 

ल्युट्‌ + इनि (प्रर द्विञ व०) आदत वाले। षहाहभूषथश्रूषितो = कीमती 
आधूषणों से विभूषिन, महाँ: भूषणे: भूषितौ (तत्पु०), महाहे = बहुमूल्य । आशा 
=चढ़कर, आङ्‌ ५-१ रूह + (ल्यपू) ।' दस्युभिः = डाकुओं के दारा । अवहुती == 
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- चुरा लिए गये, अप +^/हू + क्त (प्र? हि० व०) । भ्रूयते >नसुनी जाती है। | 
'.यजमानस्य = यजमान की, पूर्वकाल में धामिक कृत्यो को सम्पादित कराने वाले | 
- ब्राह्मण पण्डित .को पुरोहित और. कर्ता व्यक्ति को यजमान कहा जाता था, | 
_ आज भी यह प्रथा जीवित है । स्वपुत्रीव= अपनी पुत्री के समान 1. नीता= ! 
लाई गई, नी --क्ता (टाप्‌, स्त्री०) । वद्धंयसे -- पालित-पोषित हो रही हो। | 
बालैव न-बचपन. में ही । सुन्दरकन्याविक्रयव्यसतिभिः - सुन्दर कन्याओं के | 


विक्रय के शौकीन (यवनों का. विशेषण) । सुन्दरकन्यानां विक्रयस्य व्यसनम्‌ येषु ते | 


तै:_ (बहुत्रीहि) । यवनवराकेः= दुष्ट यवनों के द्वारा । अपह्रियते = अपहरण 
. किया जां रहा है । भगवदनुग्रहेण -- भगवान्‌ की अनुग्रह से । भत्करमुक्ता = मेरे 
हाथों से छुटी हुई, 'मत्कराभ्यां मुक्ता (तत्पु०)' । प्राप्यसे -- प्राप्त होती रही । 
रक्ष> रक्षा करो । एनाम्‌= इसको, इदम्‌ को 'एतत्‌' आदेश हुआ है । दीनाम्‌ = 
दीन (कुमारीम्‌ का विशेषण) । अनाथासु =अनाथ (संरक्षक रहित) । क्षत्रियः 


कुमारीम्‌ =क्षत्रियकुंमारी को । ` सकरुणसु =र्करुणापूर्वंक, 'करुणया सहितम्‌' | 


(तत्पु०) । बिललाष = विलाप करने लगा, वि +.९/लप्‌ + लिट्‌ ।.तदाकण्यं = यह्‌ | 
सुनकर, तद्‌ + आ +-१/कर्ण + ल्यप्‌ । चकिताः = आश्चर्य युक्त । स्तब्ध = मूढ्‌,. | 


स्तम्भ + क्त (प्र० ब० व०) । अश्ुमुखाः = अश्चुभिः पूर्णानि मुखानि येषां ते 
(बहुब्रीहि) । संवृत्ताः हो गये, सम्‌ औ-१/बृ+ क्ता (प्र ब० व० ) । कुटीरः 
ध्यक्ष:- कुटी का अध्यक्ष, कुटीरस्य अध्यक्ष: (तत्पु०) । निजमपि--स्वयं को 
भी .। बन्धुवियोगदुःखं-- बन्धो: वियोगेन दुःखम्‌ (तत्यु०) । स्मारित इव = स्मरण 
कराये गये की भाँति, “१/स्मारि + क्त' (प्रेरणार्थक) । वाष्पक्जजोद्रगमदुदिनग्लपित- 
बुंखः== आँसुओ के प्रवाह रूप दुदिन से क्षीणकान्ति मुख वाले, वाष्पाणां व्रजस्य 
उद्गमेन .. ग्लपित मुखं . यस्य' सः (बहुब्रीहि), ब्रज =^/ब्रज्‌ + क (समुच्चय), 
उद्गम =निकलना,. उद्‌ + १/ग्रमू +उ, रलपित मलिन, स्लै (इषं क्षये) + 
क्त । कथं :कथमंपि.३-किसी. प्रकार. से । . आधाय =धारण करके, आङ्न 
१/घा) ल्यपू-.। परिमृुज्यपोंछकर, परि+ १/मृज्‌ ।-ल्यपू । अवदधे= 
सावधान हुए; अव--१/घा--लिट्‌। |, । 


टिप्पणी--(१) 'बन्युवियोगदुःबस्‌ स्मारितं इवः में ,उत्पेक्षा अलंकार है । 
(२) दद ब्राह्मण (पुरोहित) की कत्तव्य भावना का अच्छा चित्रण है | 
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: घटनाओं को अत्यन्त सफलतापूर्वक 


'तृतीयो निश्वास: .] . [ २४३ 
(३) व्यास जी से गौरसिह, उसके भाई तथा बहिन आदि के कारुणिक 
चित्रित किया है ।.उनके दुःख से समस्त 
जन समुदाय अश्रुपूर्ण हो उठता«है । न 


तावत्कुटी राद्‌ बहिः कस्मिश्चित्‌ कार्ये व्यासक्तो गौरबदुविलापेनैतेन' 


कर्णयोराकृष्यमाण इव त्वरितमन्त: प्रविवेश । पौनःपुन्येन हृष्ट्वा च - ` 


तां कन्या देवशर्म्माणं बृद्ध ब्राह्मणञ्च, परिपक्व-तालीदलीभूत-कंपोलपा- 
लीकः, उदञ्चितरोममाली, त्व रितकोष्णश्वासम्रशवासशाली, शारदश- 
वरीशर्वरीसावं भौमकिरणकिरणोद्‌भूतोद्‌भूतकीलालालीव्योलीढचन्द्र- 
कान्तजालीभूतलोचनः, वाष्पावरुद्धकण्ठः, कमपि वृत्तान्त स्मारित इव, 
कमपि चिरविनष्ट प्रेयांसं प्रापित इव, किमपि चिरानुभूतं दुःखं पुनर- 
नुभावित इव च स्मार स्मारमिव किमपि स्वसमानदशं श्यामबद्‌ं . 
सम्बोध्य कातरेण भज्यमानेन कम्पमानेन च स्वरेणाऽचकथत्‌- . 


“क्याम ! श्याम ! श्रुणोषि शृणोषि ? ” इति । 


अथ भ्यामवटुरपि अश्रुभिः स्नातो गौरस्य कर गृहीत्को “तात ! ` 


शृणोमि, सेयं सौवर्णी अस्मद्‌ भगिनी, सः, ऽयं. पुज्यपादः पुरोहितः" 
इति कथयन्‌ गौरमपिः प्रकट रोदयन्‌ रुरोद । 


हिन्दी अनुवाइ--उस कुटी के बाहर किसी काम में संगा हुआ .गौर ग्रहाचारी _ 


इस विलाप के कान में पड़ते ही शोघ्रता से. अन्दर आ गया । बार-बार उस: 
लड़को और देवशर्मा ब्राह्मण को देखकर (जिसके). ग्राल-पके हुए ताड़ के. पत्ते के 


समान पीले हो गये ये, शरीर रोमाञ्चित हो.गया था, दह त्वरित गतिसे > 


श्वास प्रश्वास लेने लगा, आँखें शरद्रचरिद्रका के स्पर्श से उत्पन्न जूल-क्णो से 
व्याप्त चन्द्रकान्त मणि जैसी हो गई । आसुतं से उसका कृष्ठ अबरुद्ध हो गया, 


- किसी वृत्तान्त को याद करते हुए की भाँति किसी .चिर वियुक्त प्रेमी को प्राप्त 


किए हुए को माँति, किसी अनुभूत. दुःख को पुन: अनुभूति किए.हुए के समान” ' 


कुछ याद करता हुआ, अपने समान दशा बाले. 'श्यास अहाचारी को सम्बोधित 
करके कातरता से लड़खड़ाते हुए एवं काँपते हुए स्वर. से बोला--. 
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"२४४ ] 7 [ शिवराजविजएः 
श्याम ! श्याम ! सुनते हो, सुनते हो ।' 1 

` इसके पश्चात्‌ श्याम वटु भी आँसुओं रो नहाए हुए गोर (बटु) का हार 
पकड़ कर “तात ! सुनता हूँ, यही हमारी बहन सोवर्णा है और यही (हमार) 
वराद पुरोहित हैं।' ऐसा कहता हुआ गोरसिह को प्रकट में रलाता हुआ 
लगा। - 
संस्कृत-भ्याख्या--तावत्कुटी राद्‌ == तावदाश्रमात्‌, यहिः == बहिर्भागे, काशिः 
श्चित्‌==कुत्रचित्‌, कार्य =उद्योगे, व्यासत्तः == संखग्नः, गौरवटुः = एतन्नाम 


तालीदलम्‌ तदिवभूता या कपोलपाली =गण्डप्रान्तः यस्य सः, उदञ्चिता 
==भ्रोद्वता, रोममाली = रोमावली .यस्य सः, त्वरिताभ्यां = शै घययुतत भ्याम्‌, 
कोष्णाभ्याम्‌ =ईपदुष्णाभ्याम्‌, श्वासप्रमवासाभ्याम्‌, शालते शोभते इति, 


स 0 टर से ""लोचनः--शरदि भवा शारदा सा चासौ, शर्वरी -- निशा, तस्याः/ 
शब रीसार्वभौमः = चन्द्रः, तस्य त ` किरणेन ==क्षेपणेन, 
.उदभूतोद्भूतम्‌ = अत्यन्तं निर्यातम्‌, यत्‌ कीलालम्‌ =पानीयम्‌ तस्य, आली =। 


`` पंक्तिः, तया व्यालीढ़ = ग्रस्त: यः चन्द्रक़ान्तः = तन्नामा मणिविशेष | 
कान्तः कर तस्य जाली: 
र तयात, लोचने =नयने यस्य सः, -वाष्पावरुद्धकण्ठः = अश्चभि. संग 
„ कण्ठः । किमपि वृत्तान्तं =कांचिद वार्ता, स्मारितः, एव, अ नुभावित इव किमा 
हक प्रेयांस अतिप्रियं प्रापितः = लम्भित इव, किम, 
रानुभूत दुःखं == चिरकालपूबं समागमितदुःखम्‌, पुनरनुभावितः ==पुनरप्रपिठ 
इव च, स्मारं स्मारमिव -- पुनः पुनः स्मारणाम कृत्वा, किमपि, स्वसमानदशं=। 
स्वसहशावस्थं, श्यामबटुं = इयामसिह, सम्बोध्य = आहूंय, कातरेण त्सदुःबे! 
अज्यमानेन = त्रुट्यता, कम्पमानेन ==सबेपथुना, च स्वरेण == रेण अकयत्‌=; 
अवदत । 
श्याम ! श्याम ! =एतन्नामा ब्रह्मचारी, शृणोपि -- 1 
i / श्गृणोषि = आकर्ण्यंसि, इति । 
अयना तत, श्यामबटुरपि=एतन्नामा ब्रह्मचारी अपि, य 

, वाष्पेन, वातः =अभिसिक्त, गौरस्य =गौरसिहस्य, करं-= हस्तं, गृहीत्वा 
' सग्रुहा, तात ¦ =नबन्धु ! ; शृणोमि = आकर्णयामि, सेयं = कोशला, “१ 

-एतन्नाम्नी कन्या, अस्मदृभगिनी =अस्मत्स्वपा, स च अयं, . पुज्यपादः, 
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तृतीयो निश्वासः | जन [ २४५ 


= गौरसि अपि, प्रकटं नव प्रत्यक्षं, रोदय्‌ न= विज्ञापयन्‌ (स्वयभपिं), रुरोद = 
विललाप । A 


हिस्दी व्याणया--कस्मिशिचत्‌ = किसी । ब्यासक्त:--लगा हुआ,.वि + आ 
+\/सञ्च+क्त (प्रर ए० व०)। आकृष्यमाण इव <-आकृष्ट किया जाता 


शीघ्र ही। अनतः=-अन्दर। प्रविवेश प्रवेश किया, 'प्र-- १५/बिश्‌त-लिद्‌ 
(तिप्‌)' । पौनःपुन्येन --बार-त्रा र । हष्टूबा = देखकर । परिपक्वतालीदली भुत-- 


कपोलपालीकः--पक़े हुए तालपत्र के समान पीले पड़े हुए कपोल वाले (गौर- 
बटु. का विशेषण), परिपक्वं यत्‌ ताली दलं तदिव भुत कपोलयोः पालीकं यस्य 


- सः, परिपक्व पका हुआ, तालोदलीभूत न तालीदलं अतालीदलं तत्‌ ताली-. 
|. बलमिव भूतमिति तालीदलीभूंतम्‌, तालीदल + च्वि +- भू +क्त, अभूत तद्भावे , 
| कत्तंरिच्चि:' रो 'च्वि' प्रत्यय, तालीपत्रं के समान हुए; कपोल -- गाल, पालीक; 


==मण्डल । उषश्चितरोममाली == अञ्चित रोमावलियों बाला, उदञ्चिता 


| रोमानां गाला यस्य राः, (बहुत्रीहि)) उदङ्चित =-उद्‌ +-\/अञ्च्‌ +क्त, ऊपर 


को निकले. हुए, रोम == रोयें, माली >> माला + इति, पंक्ति पाला । ह्वरितिकोष्ण: 
श्वासप्रश्वासशाली == जल्दी-जल्दी फुछ गरम, एवास-प्रईवास लेने वाला, त्वरिता 
कोष्णा च श्वासप्रश्यासायां शाला अस्तिं अस्मिन्‌ इति (बहुत्रीहि), त्वरित = 
तीब्र, कोष्ण=इषद्‌ उष्णं मोषणम्‌, कुछ गरम, शाली =शाली + इति । 
शारद'''*** “''*''''लोचनः = शरतूकालीन रात्रि की चन्द्रमा की किरणों के 


पड़ने से उत्तरी जलकणों रे नाप नस्य गर्त (मणि) के गमान ` अश्नु से पुणं . 


नेनो माना; णरपि शब्रा था मेरी रारयाः शर्वरीसावंभीमस्य (जन्त) 


बे! शिकता किरिणेन उदभूतानि यानि कीलालानि तेषाम्‌ आल्या व्यालीदो 


यशचन्द्रकान्तः क्षमिव जाली भूते लोचने यस्य सः (बहुब्रीहि), शारद 5शरइ+ 


पड़ना, /किर्‌ न ह्पु., उंदुगूत =उत्पम्म, कीलाल जल, आली == पंक्ति या 
समूह, व्यालीढ व्याप्त, बि +- आङ्‌ 4- १/लिह.1. क्त, चसाकान्त न चन्द्रकास्त- 
मणि, जिस पर चर्मा की किरणों के पड़ते से जल की बूंदे मिकलने लगती हैं, 
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| हुआसा, आ+ १/कुप्‌, (कर्षणे) पयत शानभू (प्र ए० व?) । स्वरि्तषु-=. ` 


| अण्‌, शरदुऋतु की, श्री ल रावि, शवेरीसावेभौम = शर्या, सार्वभौमः रात्रि . | 
वा स्त्रामी (चन्द्रमा), किरण >किरणों, (तथा द्वितीय) किरण = बिखरना गा - 


ET, 


जोली भूत =जाल +च्वि+ भूम क्त, जाल से युक्त हुए के समान, लोचन = त्र | 
वाष्पाबरुद्धकण्ठ --आँसुओ से अवरुद्ध (रं घे हुए) कंठ वाला, वाष्पैः अव रद्ध: 
कण्दो यस्य सः (बहुव्रीहि), वाष्प = आँसू, अवरुद्ध == रुँ धा हुआ, 'अव +- रुध्‌ + | 
क्त । वृत्तान्तम्‌ ==वात । स्मारितः =याद कराये गये, '९/स्मरञ णिच्‌ +क्त' | 
(fo ए० व०) । चिरविनष्ठस्‌== चिरकाल सेः नष्ठ हुए, 'वि+ १/नश्‌ + क्तः। | 
श्रेयांसम्‌ = प्रिय को । प्रापितः प्राप्त कराये हुए, ग्र + १/आपि + क्त (प्रथमा | 
` 'ए० च० ) । ‘चिरानुभ्रुतम्‌ = चिरकाल से अनुभव किए जाने वाले । पुनरनुभावित | 
च=पुनः अनुभव” कराया जाता हुआ सा, “अनु 1-4/भावि +-क्तः`।- स्मारं 
स्मारम्‌ -- पुनः पुनः स्मरं करके । स्वसमानंदंशम्‌-=अपनी ही समानं अवस्था | 
बाले, स्वेन समाना 2९43 दशा यस्य तम्‌ (वहुव्रीहि) । विशेष--यहाँ तक के सभी | 
प्रथमान्त पद गीरवंटुःके विशेषण हैं । सम्बोध्य == सम्बोधित करके, 'सम्‌+ ' 
४ बुध्‌ + ल्यप्‌+ । कांत्रेणं = दीनः (स्वर का विशेषणं) । भज्यमानेन == टूटते | 
इए, “१/ भज्‌ तय त शानच्‌ (तृ० ए० व०, 'स्वरेण' का विशेषण) । कम्पमानेन | 
` =भ्रकम्पित होनें वाले; “\/कम्म्‌ + शानच्‌ (० ए० व० ) । स्वरेण ==स्वर से। | 
अचकथत्‌ = कहा । | 
el | 
` ` स्नातः ==स्नान किया हुआ, '/स्ना + क्त (प्र ए०.ब०)' । शृणोमि = | 
सुनता हुँ। अस्मद भगिनी = मेरी बहिन, मम भगिनी इति (तत्यु०) । पृज्यपादः | 
Ss ज्य पांदी यस्य सः (बहुत्री हि) । पुरोहितः =परोहित, पुरः हितम्‌ | 
सः, विधं धांमिंक इत्यों को सम्पादित करते वाले ब्राह्मण को पुरोहित | 
कहते है क्योंकि रोहित अपने यजमान का सर्वतोभावेत हित-द्रष्टा होता है । | 
सोर समता है. अपर ए० ब) प्रस स्प से! 
_ लगा, स+ लिए (लिप “हद+णिच्‌ +शत्तृ (प्र० ए० ब० = रोने | 
लमा, १/ख + लिए हि) शतृ (प्र ए ) । रुरोइ=रो 
, pr व आक्रेष्यमाण इव" में क्रियोत्रेक्षा है । 
Fe 1) „ तान्तं स्मारित इव, प्रेयांस प्रापित इन, दुखं त इव, | 
PR न) घुख- पुनरनुभावित इव, 
इक 4070. में ढ्ततान्त के स्मरण कराये जाने, प्रिय को प्राप्त कराने, | 
. इज :को अनुभव कराने तया बार-बार स्मरण करने की "गई है! 
के आ | सम्भावनां की गई है! 
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तृतीयो निश्वासः ] ५ 2 [ ३४ 


(11) आलंकारिक भाषा तथा समांसं एवं व्यास शैली का आश्रय लिया 
गया है । “७ 

तदांकर्ण्ये क्षण सर्ब$पि कुटीरस्था: काष्ठविग्रहा इव चित्रलिखितां 
इव च संवृत्ताः । 04. 

देवशर्माऽपि च स्तब्धीभूतामिव कन्यकां तस्मिन्नेव कुशविष्टरे 
उपवेश्य चक्षुषी स्थिरीकृत्य “वत्सौ ! कि वीरस्य खड्गसिहस्य तनयौ 
युवाय्‌ ? ' इति कश्रयन्‌ त्रलीपलितौ.वारद्धक्यवेपमांनो वाहू प्रससार । 
तौ चाऽऽत्मनः पित्रोरपि पूजनीयं पुरोहितं साष्टाङ्ग प्रणेमतुः। स च ` 
कथमप्युत्थाय, उत्थाप्य चं तौ, समाश्लिष्य स्वनयनवारिधाराभिस्ताव- 
भ्यषिञ्चत्‌ । र 
ततो मुहूर्त यावत्तु परितः प्रसपिभिः करुणोद्धार-प्रवाहैरेंव पर्यपूर्यत 
सा कुटी । हि ह 2 

।हन्दी अनुवाद--उस (रोदन) को सुनकर कुटी में स्थित सभी क्षणभर के 
लिये काष्ठ की मूर्ति के समान चित्रलिखित से हौ गये। | 
. ` देवशर्मा ने भौ स्तब्ध हुई सी उस कन्या को: उसी कुशासन पर बैठाकर 
चंक्षओं को स्थिर करके “बेटों ! क्या तुम दोनों वीर खड्गसिह के बेटे हो ?'7 
इस प्रकार कहते हुए श्देत रोगों से युक्त बुढ़ापे के कारण कापते हुए हाथों को 
फैलाया । उन दोनों ने अपने पिता के भी पुज्य पुरोहित को साष्टांग प्रणाम 
किया । और उसने (देबशर्मा ने) किसो तरह उठकर उन दोनों को आलिगित 
“कर अपने आँसुओं फो धारा से उन दोनों को अभिषिश्चित कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ थोड़ी देर तक तो वह कुटी, चारों ओर फेलो हुए करुणा को 
धारा से पूरित हो गई। 2 

संस्कृत-व्याख्या--उदाकण्य = तच्छू त्वा, क्षणं = किञ्चितकालं, सवेऽपि = ` 
निखिला ` अपि, कुटी रस्था == कुटजवािनः, काप्ठविग्रहाः = कांप्ठदेहा:, इय, 
चित्रलिखिता इव = रित्ता इन, संदृतोः= संजाता; देवशर्मापि = तन्नामृो 
घुरोहितोपि, स्तब्धौ भरतामिव =स्तब्क्रतामिव जाताम्‌, कन्यकाम्‌ = बालिकां, 
तस्मिन्नेव =स्थाधिष्ठिते एव, कुशविष्टरे= दर्भासने, उपवेश्य = उपस्थाप्य, ` 
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‘ 


६४५ | "`. | शिवराजसिजयः | 


- चक्षुषी = नेत्रे, स्थिरीकृत्य = स्थिरताम्‌ विधाय, वःसौ == पुत्री, किंम्‌ = इनि.प्रश्‍ने, 


- नीरस्य = भटस्य, खड्गसिहंस्य = तन्नामकस्य, तनयौ = पुत्रौ; युवास्‌ = गौरः 


एयामबंटू ? `इति == एर्व, कथयन्‌ = उच्तररम्‌, “बलीपलितौ = धचल रोम युक्तौ, 
वाद्धक्यवेपमानौ = वृद्धावस्था कम्पाटमानौ, बाहु == भुजे, प्रससार == प्रसरित- 


, वॉनू | तौ च=गीरश्यामौ, आत्मन: =स्यग्य, पित्रोर्‌पि == मातापित्रीः अपि, 


} 


पूजनीयं == पूज्यं, पुरो हितं =धुरोथस, गाष्टा ङ्गः == गगस्तांगविनतां, प्रेमगुः व= ` | 


नगस्चक्रतु । स च == देवशर्मा च, कश्रमपि == केगागि प्रकारेण, उत्यास = सच्रेष्टो- 
भुत्वा, उतथाप्यं = उपगुह्य, च तौज-गौरश्यामग्रटू, गगाश्निष्य == रागालिऊूत्र, 
स्वनग्रनवारिधाराभि: == अश्रुधाराभिट, ` ' तौ नब्रह्मचारिणो, अभ्यविळ्चतू, 
मियिङ्त्र । 

तनो, मुहुर्त ग्राततु = किञ्चितकालं यावत्तु, परितः =त्चेभे्नात्‌, प्रसपिर्शि: 


=्याप्नुवदृशिः, करणोद्धारप्रवाहै:-- करुणोवृगारधाराभिः, इस पर्य पर्यंत == अपु- 
« पूरयत, सा कुटी = तत्‌ कुटीरः । ह 


हिनवी वयाया आकेर्ष्य = सुनकर, 'आ। -- १/कणे + ल्यपू'- । क्षणम्‌ = 

कुछ गमय तक्र (अव्यय) । कुंटीरस्थाः न कुंटी में स्थित, कुटी रेतिष्टन्ती ति । 
काष्ठविग्रहाः <लंकंडरी की मूः 
“बिन “ग्रह, + अन्‌' । चित्रलिखिता:--चित्र में लिखित, चित्रे लिखिताः 
(तलु") । संबृत्ता हो गये, 'सम्‌++/ब्रत्‌+क्त' । स्तब्धीभुतामु == स्तब्ध 
हुई, र संतब्धेव भूता इतिः---' १/स्तम्ग्‌ --क्त-- च्वि -- भु--क्त'। कन्यका 
न्यकत्पा को, कन्या--कप्‌ (स्वार्थ मे) । कुशविष्टरे -- गुशागग पर, मुणानां 
के (वु) । उपवे लाबैठाकर । घक्षुपी ऱपनेत्रो को । स्थिरीक्षता = रिशर 
करके, 'स्थिर + चि + कृत्य! । वलोपलितौ = झुरियों से युक्त सफेद रोमों वाले 
(बाहे का विशेषण), वलीभिः वलितौ (तत्गु०); वली = झुर्री या शिकन, पलितं 
न Re वालो । बा =द्ऱ्ांवरथा के कारण प्रकस्पित, 
ही ! (तत्युरुप), बेषमान = १/बेपू' (तम्पते) ‡- शानच्‌ -(प्रथमा 
० वर) | प्रसार = फैला वियां, अ -- सुन-लटू (तिपू) । तौ = शयाग  एंत्रं 


गीत (वोतो) आस्मनः = नपने । पृश्ननौय न पुज्य १/पूज +अत्तीयर (द्विश 


९० १०) | ताब्दाजु॥ == नष्टा तह इति, प्रधाम का बिशेषण, शरीर के आठी 
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ते , काष्ठस्य निग्रहाः (संत्पु ७), विग्रह्‌ == शरीर). ` 


| तृतीओं निश्वोर्स: | | ट |: ५९ 
| अंगों से किया जाने वाला अति नश्र अभिवादन -"जानुभ्यां च तथा पदूभ्यां _ 
` पाणिभ्यामुर्साधिया, शिरसा बचसा इष्ट्या प्रणामोउण्टा ङ्ग दुरित; ।” -प्रणिमतुः ` 
` प्रणाम किये, 'प्र+ नम्‌ 4. लिट (नम्‌) । - 

उत्थाय == उठकर, “उत्‌ + १/स्था--ल्यपू' । उत्थाष्य ==उठाकर, 'उत्त्‌ +- 
स्था + णिच्‌ + पुक + स्पू । रासाश्लिप्य == आलिङ्गन करने, 'मम्‌ ‡-आ +- 
| %/श्लिप्‌ + ल्पप्‌” । स्यनयनसारियाराधिः - = अपने नेत्रो फी ५ल धाराओं से, 
स्वस्थ ससनयो: बारीणां धाराशि: (नरपुरुप) 1. अभ्य्रपिळ्चत्‌ -गींभग लगे, ` 
अभि + १/ सिलचर + लङ (तिम्‌) । परितः -..नारों ओर । -प्रसपिभिः -पीसने 
वाली, प्रं + +/मृप्‌ + णिनि (तृ० व० व०) | करुणोदरगारप्रबाहैः - -कग्णोद्गार 
| के भवाहों से, करुणाया: उद्गारस्य प्रवाहास्ती: (तत्पु० ) पर्यपुर्यत--:भर गई, . 
| परि+ पुरि + लक । ; 

हिप्पणी--(१) 'काप्ठ विग्रहा इव, चित्रलिखिता शय रांबृत्ता' कुटी में . 

स्थित संभी लोगों के कठपुतली अथवा चित्रलिखित के रामान हो . जाने की 
संभावना की गई है, अतः द्रव्योस्प्रेक्षा है । छ 

अथ कश्रमपि रिङ्गतुङ्गतिमिङ्चिलगिलपरिबत्तप्रसङ्गरा ङ्गपभङ्गत- 
रङ्गरङ्गप्राङ्गणसोदरीभूतं हृदयं वशीक्गत्य, अनुजां सुवर्णवर्णा सीव- 
णीनाम्ना बाल्य एव प्रसिद्धां कोश॑लामङ्कः रांस्थाप्य, समुपविष्ठे गौरे:' 
श्यामेऽपि च तस्या एव समीपे समुपविण्य तरया एव पृष्ठं परिमृजति; ` 
पुज्यपादे पुरो हिते च क्रियासम भिहारेणोद्गच्छतो वाष्पान्‌ पटान्तेन परि- 
रति; कुटी राध्यक्षः कुतुकपरयण: राम्योध्य यौरण्यागौ समुनाथ-- 

हिन्दी अनुवाव-तंबनन्तर चंचल एबं उन्नत तिमिद्धिलगिल (नामक 
| मत्स्य) के मने के कारण हृटी हुई लहरों बाले रंग प्राङ्गाण के समान हुए अपने 
। हय को वश सें करके, सबर्ण बर्ण बालो सौवर्णी नाम को बाल्यकाल से 
कोशला माम से प्रसिद्ध अपनी हुन को अंक में बैठाकर, गोरांसह के बेठ जाने 2 
पर, श्याम्रासिहं से श्री उसके रामीप बेडबार सराकी पीठ राहतागे पर, -पुस्यपाद 
पुरोहित के बार-चार निस्तरित अभुओं को कपड़े के क्रिमारे से पोंछने पर, 
राय (बरहाजार^गुद) ` कौतृहसबश गौरसिह और एमार्मातह. को तस्थोर्थित 
करके धोले-- - 


कळकळ कदर nee 
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“२५०. ] डाल [ शिवराजविजय 
संस्कृत-च्यार्या-अथ = तदनन्तरम्‌, कथमपि = केनापि प्रकारेण, रिङ्गत्‌ 
र सोदरी भूतं-रिङ्गन्तः = उच्छलन्तः, तुङ्गाः = उन्नताः, ये तिमिङ्गिलः 


भगिन्या एव, -समीपे = पार्श्वे, समुपविश्य = स्थित्वा, तस्या एव --कोशलाया एव, | 
पृष्ठ -पृष्ठान्सो, परिमृजति =संस्पशंयति, पुज्यपादे पुरोहिते =पूज्ये पुरोधसि | 
. क्रियासमभिहारेण -पौनःपुण्येन, उद्गच्छतो (उद्ग्रिता) = निःसरता, वाष्पान्‌-= | 
ण पटान्तेन =वस्त्रकोणेन, परिहरति =प्रौञ्छति, कुटीराध्यक्षः= | 
गुरुः . कुतुकपरवशः =-समुपजात कुतुहृल:, गौरश्यामौ =ती ब्रह्म: | 
'चारिणौ, समुवाच = जगाद । 226 न्य । 
ः | 

<] 


. - - हिन्दी व्याण्या--रिङ्भम्‌'`' `` -सोदरीभूतम्‌ = चंचल एवं उन्नत - 
लगिल (नामक मत्स्य) के घूमने के कारण. टूटी हुई. लहरो वाले स | 
के समान हुए, (हृदयम्‌' का विशेषण), सिज्गन्तः तुङ्गाश्च ये . तिमिङ्गिलगिलां- | 
स्तेषां परिवतंस्तस्य परसङ्गस्तस्य सङ्गेन भङ्गेन सहिताः ये तरङ्गास्तेषां ' रङ्गः | 
प्राङ्गणेन इव सोदरी भतम्‌ .(तत्पुऽ), रिङ्गत चंचल, तुङ्ग 1. १/ तुञ्ज्‌ + घब्‌ | 
(हत्व), उन्नत, तिमिङ्गिलगिल = तिमि एक प्रकारः की. छोटी मछली, उसको 
निगलने वाली बड़ी मछली को तिमिङ्गिल : कहते है--तिमि-- /गिल्‌ + खश्‌ 
(हुम) । उसं 'तिमिक्षिल' मछली को.भी निगलने वाली बहुत बड़ी मछली 
को. 'तिमिज्ञिलगिल' कहते है--तिमिज्ञिलगिलोःप्यस्ति. तद्गिलौः्प्यस्ति' 
(इति राघव: ) ॥ परिवत्त नल्परिब्तत (करवटें लेना) । प्रसङ्ग=अवसर, | 
सज "5 संग, सभङ्ग --संमुच्छलित, भङ्गेन सहित: सभङ्ग (तत्य), तरङ्ग = 
लहर नत्तेप्राङ्गण >-नृत्य का चबुतरा, सोदरीधूत = समान, समान उदरं यस्य 
तत्‌ सोदर, तदिव भूतम्‌ (सोदर + क्वि +१/ भु + क्त) सोदरीभूतम्‌ । दहस 
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==वण में करके । अनुजं -=छोटी बहिन को (अनु पश्चात्‌ःजातेति) । सुवर्ण- 
वर्णाम्‌ = सोने के. समान रंग वाली, “सुवर्णस्य वर्णमिव वर्ण यस्यास्ताम्‌’ । 
सौवर्णोनाम्ना = सौवर्णी नाम से । बाल्ये =बचपन में । अङ्क =गोद में । 
संस्थाप्य = वैठाकर, 'समु + १/स्था + णिच्‌ + पुक्‌ + ल्यप्‌' । समुपविष्टे --बैठ 
जाने पर, 'सम्‌+ उप + १/विशू + क्ते’ । समुपबिश्य =बेठकर । पृष्ठप्ु = पीठ 
को । परिसृजति = सहलाने लगने पर, 'परि+मृज्‌ + शतृ (स० ए० ब०) । 


` क्रियासमभिहारेण --बार-बार, क्रियायाः समभिहारस्तेन' । ` उद्गच्छतः =. 


निकलते हुए, 'उद्‌ +: १/गम्‌ + शतृ (द्विश ब० व०)' । बाष्पान्‌ =आँसुओं को । 
पटान्तेन कपड़े के छोर से। धरिहरति =पोंछने लगने पर, 'परि+/हृ + 
शतृ (स० ए ब०)' । कुटीराभ्येक्षः = कुटी का स्वामी । कुतुकपरवशः = कुतूहल 
से आक्रान्त, 'कुतुकस्य परवशः इति (तत्पु०)' । ` सम्बोध्य = सम्बोधित .करके 
सम 4- %/बुध्‌ + णिच्‌ -- ल्यपू' । क्षमुबाच=बोले, 'सम्‌+ वच्‌ +लिद्‌ . 
(तिप्‌)' । 2 निज 
.टिप्पणी--( १) 'रिङ्गत' '''““सोदरीभूतम्‌' में सभङ्ग पद ममक अलङ्कार 
“बत्सौ गौर-इयामी.? आनेऽहं वा क्षत्रियोचिताचारेषु चातन्द्रितौ 
सनातनधर्मविप्लवासहनौ नीतिंकुंशलौ परोपकारव्यसनिनौदुबेलात्कारः 
परायणतुच्छयवनच्छेदेच्छोच्छलच्छटाच्छञ्नौ, बालावप्यबालपराक्रमौ, 
सकलकलाकलापकोविदौ गुणिर्गणंगणनीयौ चं, किन्तु नाञ्यावधि कदा- 


. ऽपि भवतोर्जन्मस्थानादिप्रशाप्रैसञ्गीञ्भूत्‌ । आकर्ण्य च भवतोर्दु:खमय- 


मपि विलापमयमपि चाऽऽ महत्‌ कुतूहलमस्माकं वंति । तत्समा-. 
श्वस्य धेयेमाधाय संक्षेपेण कथ्यतां का भवतोजंन्मभू: ? कथमत्रा- 
ऽऽगतौ 2: किमेषा सहोदरा सवसा ? सत्यमेव कि भुवं विरहय्य लोका- 
न्तर,सनाथितुव्रन्तौ युष्मत्पितरौ ?. क्व यौष्माकीणपंतृपिताम हिकः 
सम्पत्तिः ? कि भवलोरुहदेश्यम्‌ ?' इत्यादि । 


हिती अनुवाद“ शॉर-वास [मै जातता हैँ तुम दोनों आसवः 
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रहित क्षत्रियों के योग्य कार्य करने चाले, सनातन धमं फे बिनाश को न सहन 
करने वाले, नीति में कुशलः परोपकार के इच्छुक, दुर्बलात्कार में लगे हुए तुच्छ 
यबनों के विनाश की इच्छा से उत्पन्न कान्ति से युक्त, बालक होते हुए भी 


अत्यधिक पराक्रम वाले, समस्त कलाओं फे विद्वान्‌, गुणियों के समूह में गिने | 


जाने योग्य हों, किग्तु भाज तक कसी भी तुम्हारे जन्सस्थानावि फे--प्रश्न का 
प्रशङ्ग नहीं आया । तुम्हारे बुःखमूर्ण एवं शोक रो पूर्ण यार्सालाप को सुनकर 
अत्याधिक उत्कण्ठा विद्यमान हे । अतः आश्वस्त होकर धैय धारण करके संक्षेप 


में बताओ कि तुम्हारा जन्मस्थान कहाँ है ? यहाँ कंसे आये ? अया यह ` 


(तुम्हारी) सगी बहिन है ? क्या सत्य ही तुम्हारे माता-पिता पृथ्वी को छोड़कर 


` लोकान्तर को प्राप्त हुए ? तुम्हारे पिनृपितामह की सम्पत्ति कहां है ? तुम्हारा 


॥ 1 


उद्देश्य क्या है ?” इत्यादि । 


. संस्कृत-ध्याख्या---वत्सौ - पुत्री, गौर-श्यामौ --गौर श्याम बटु, अहं= | 
कुदी राध्यक्षः, वाम्‌ - -युवयो:, क्षात्रियोचिताचारेपुः-- भोजधर्माचरणेपु, ` ज्ञ,. ` 


अतन्द्रिनौ --तन्द्रार हिनी, सानातनधमं विप्लचासहनौ --- हिन्दुत्व. विनाशदणंने- 
ऽराहिएंणु, नी निकुणली .--नी तिनिष्णात्तौ, परोपवारब्यरानिनौ -= परोपका रिणी, 
दुब्रलात्गा र" ` छटा छन्नौ - युबलात्कारे -अपहरणा दिनी चङकस्ये, परायंणानाम्‌ = 
आसक्ताना, तुच्छयवनानां =-म्मेच्छृतकानाम्‌, छेदस्य == विनाशस्य, इच्छा =- 


- -अभिलापा, तया उच्छलग्ती - - उद्भारात्ती या छटा ==कान्तिस्तया आण्छन्नौयुक्तो, 


बालौ अपि =ःबालतावगि, अबालपराक्रमौ "महत्पराक्रमशालित्तो, सकलकलाक- 


लापकौविदी ==समस्तकलारांघातपा रङ्गतौ, ` गुणगणगणनी यौ == गुणिषुगणनायां . 
गण्यौ, किन्तु “परन्तु, न, अद्यावधि ` - अचं यावत्‌, नणि, भननो:- *मुवयोः, जन्म- 
स्थानादि -परशपग ज्ञः = -यास्तर्यपqनपरेम रणः, अभुय्‌ - जजीयत्‌, गोकर्ण ¬= , 


भुत्वा, च, भवतोः = गौरश्यामयोः, दुःखमयम्‌ == दुःखितम्‌, ' अपि, .विलाप- 


मयमपि ==कंरुणामयमपिं, च, आलापम्‌ वार्ताम्‌, महत्‌ ==अत्यधिकम्‌, . कुतूः . 
हलम्‌ =औत्सुक्यम्‌, अस्माकम्‌ == मुनीनाम्‌, घर्वेति ==निशेषेणवर्तते । ततन . 


वर्गात, रामाएवस्य >- आण्यगितोभूरणा, धैयंग्‌ == धी रताग्‌, आधायः= आकलय्य, 
संक्षेपेण ==समोसेम, क्यताम्‌ -=जाप्यताम्‌, का =इत्‌ रशी, भवतो: --युवयोः, 


.. जम्मभ्ुः = Pit जन्मभूमिः (अस्तीति) ?, कथम्‌ नेन प्रकारेण, अन्न = धहाभरमे, ` 
मागती == स्भ्ांप्ती'? किमेषा =अपीयम्‌, संहोदरांत्वसा =सतहीदरा भगनी- 
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तीति ? किम्‌ इति रणे, सत्यमेव = परमार्थत एव, भूवम्‌ =पृथ्वीय्‌, विरहय्य 
न्ञ्त्यक्त्वा, लोकान्तरम्‌ = परलोकम्‌, रानाथितवन्तौ न= सम्प्राप्तवन्तौ, युप्मत्‌ 
पितरौ चते मातापितरौ ? . क्य न््मुत्र, यौप्मावीणपैतृपितामहिसम्पत्ति: == 
युष्मदीय प्रपितामही यसम्पत्‌ ? किम्‌; भवतोः =-युवयौः, उद्देश्यम्‌ =लक्ष्यम्‌, 
इत्यादि च (कथयेति शेषः) । १ । 


हिन्दी व्याद्या--वत्सौ +-पुत्रों ! जाने == जानता हूँ । वामु = तुम दोनों को, 
युवाम्‌ के स्थान पर “युप्दस्मदो: पप्ठी०"" सूत्र से 'वाम्‌' “आदेश हो. गया है । 
क्षश्रियोचिताचारेषु >5क्षत्रियों के उचित कार्यों में, क्षत्रियाणामुचिता आचारास्तेषु | 
(तंत्यु०), क्षत्रिय--क्षत्रज-घ' (इय) । अतन्द्रितो == तन्द्रा से रहित, N+ 
इट्‌ -- त्त (तन्द्रित), न तन्दिती (गनू रामाग) अतन्द्रितो यृथया/नन्द्र ‡- घस्‌ 
न+ टापू ==एतय्‌ (प्र डिश व?) । सनातनधर्म यिप्लवासहुनौ == सनातन धर्म के 
विनाश को न रहन करने वासे, ` सनातन धर्सरय विप्लय॑ असहूनी, विप्लधः-- 
वि+ १/प्लु|- अप्‌ (विनाश), असहनौ--१/सहू + ल्युटू--सहंग (प्र० द्वि 
वः) (ननू सगास) “त सहन न कर सकने वाये । नीतिडुशसौ = नीति में कुशल । 
परोपकारव्यसनिनो = परोपकार के इच्छुक, परोपतारस्य व्यंसनिनौ (तत्पु०), . 
व्यसनिनी == वि + १/अस्‌ + “अस्‌ + ल्युट्‌ = व्यसन == इति (प्र० द्वि० व०), | 
इच्छा वाले । दुर्बज्कार "°` `` "छन्नौ ==दु्व लात्वार में लगे हुए तुच्छ यवनों फे 


«विनाश की इच्छा से उत्पन्न कान्ति के युक्त (गौर-श्याम वटु का विशेषण), 


दुर्बेलात्कारे प्रायणानों तुच्छ यवनानां छेच्छस्य इच्छया उच्छलन्ती या छटा तया 
छन्नौ (तत्पु०), दुवलात्कार अत्याचार, परायण=^/4+ अप्‌ -- अयन 
अनुरक्त, छेद ==काटना (\/छद्‌+ धम्‌), उच्छलद्‌ = उद्‌ १/शल्‌ + शतृ 
(अतू) --चमकता या निकलता हुआ, छटा --कान्ति, छन्नौ = १/छद्‌ + क्त (न्‌) 
प्र० द्वि० व०- युक्त । अबालपराक्रमौ =अत्यधिक पराक्रम वाले, वालशचासौ 
पराक्रम:--बाल पराक्रमः न वालपराक्रमः इति अबालपराक्रमः ययोः तौ 
(तत्यु०)। सकलकलाकलापकोविदो ==समस्त कलाओं के विद्वान्‌, सकलानां 
कलानां कलापस्तस्य कोविदौ (तत्पु०), कलाप = समुह, कोविद == विद्वान्‌ (कु + 
विच्‌ तं वेतीति बिद्‌ + क =>फोविद) । गुणिगणगणनीयो =्=गरुणियों के समूह में 
गिने जाने योग्य, गुणिनां गणस्तस्मिम्‌ गणनीयौ (तत्पु), गणनीय =गणना 
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करने योग्य--^/गण्‌ + अनीयर्‌ : (प्र द्वि व०) । अद्यावधि --आज तक | 
जन्मत्यानादिप्रश्नप्रस डूः == जन्म स्थानादि के प्रश्न का प्रसङ्ग, जन्मनः स्थानम्‌ 
आदौ यस्य तस्य प्रश्नस्तस्य प्रसङ्गः (तत्पु०) । आकर्ण्य == सुनकर, आ + ^/कणं 
ल्यप्‌ । दुःखभयम्‌ ==दुःख से पूर्ण--दुःख + मयट्‌ । बिलापमयम्‌ == शोक से 


पुर्ण, वि+ १/लंपू + घम्‌ + मयद्‌ । आल्लापम्‌ =बार्तालाप--आ + /लप्‌-- | 
बन्‌ । कुतूहल =उत्कण्ठा । बवति =अत्यधिक रूप में विद्यमान है, बृ +लद्‌ : 
(तिप्‌) यङ्‌ लुङन्त का रूप । समाश्वस्य = आश्वस्त होकर, सम्‌+ आ^/श्वस्‌ | 
+ ल्यपू । आधाय = धारण करके, 'आ-- १/धा + ल्यप्‌ । कथ्यताम्‌ = कहिये । | 


भवतोः = आप दोनों (गौरबटु तथा श्याम बटु) की | सहोदरा =सगी, समान | 


उदरं यस्याः सा (बहुव्रीहि) । स्वसा = बहिन । विरहय्य = छोड़कर, 'बि+ 
_\५/रहञ+ल्पप्‌' । लोकान्तरभ्‌== दूसरे लोक को, सोकस्यः अन्तरम्‌ इति 
लोकान्तरम्‌ । सनाश्चितवन्तो -- मनाधित किए; स +: नाथ्‌ + इट +- क्तवतु (प्र० 
द्वि० ब०) । बुष्मत्‌ पितरौ =- आपके माता-पिता, माता च पिता च---पितरौ-> 


युवयो: पितरौ इति युप्मत्‌ पितरौ । योष्माकोणपेतृषितामहिकसम्पत्तिः = तुम्हारे 


यौष्माकीणः = युष्मद्‌ -- खम्‌, “युप्मद्अस्मदौरन्यतरस्याम्‌ खम्‌ च” से ..तथा 
“तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ” सूत्र से.युष्मद्‌ को 'युष्माक' आदेश आदिबृद्धि 
तथा णत्व होता दै । (तुम्हारे), पैतृपितामहिक पितुः पितामहः इति पितृपिता- 
महृस्तस्य इयं, पितृपितामह +- ठञ्‌ (इक्‌), आदिबृद्धि = परादा । 

टिप्पणी-- (१) “पुच्छः ` '*- छन्नौ” में अनुप्रास की छटा दर्शनीय है । 

(२) “बालाबपि अबालपराक्रमौ” में बिरोधाभास अलंकार है । 

(३) “सिकलकला"”'""-गणनीयौ" में सभज्ञपद यमक अलंकार है । 

(४) पुर्वार्ध खण्ड में आलंकारिक समास शैली का आश्रय लिया गया है । 

तदाकर्ण्य चक्षुषी विमृज्य मुखं प्रोञ्छथ कण्ठं रुन्धतो वाष्पान्‌ कथ- 
मपि संरुध्य इन्दीबरयोरुपरि भ्रमतो भ्रमरानिव लोचनयोरञ्चितान्‌ 


पितृपितामह की सम्पत्ति, यौप्माकीण: बैतृपितामहस्तस्ययं सम्पत्तिः (तत्पु०), 


कुञ्चितकुञ्चितान्‌ मेचकान्‌ कंचानपसायं तिस्तन्द्रेण मन्द्रेण स्वरेण . 


' गौरसिहो वक्त, मारभत्‌ “अस्ति कश्चन धैर्यंधारिधुरन्धर:, धर्मोद्धार- 
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धौरेये:, सोत्साहसा हसचञ्चच्चन्द्रहासै सुशक्तिसुशक्तिभिः, सञ्चश्छिन्नः 
परिपन्थिगलगलच्छोणितच्छ्रितच्छन्नच्छुरिकै:, भयोदभेदनभिन्दिपालै ह 
स्वप्रतिकुल-कुलोन्मू लनानुकुलव्यापार-ब्यासक्त-शूलै:, घन-विघ्त- 
विघट्टकघघंराघोषघोरशतघ्नीके:, प्रत्यथि-शुण्डि-शुण्डा खण्डनोदण्ड- 
भुशुण्डीक: प्रचण्डदो दंण्डवेदग्ध्यभाण्डकाण्डप्रकाण्डै:, क्षत्रिय़रवर्येरायेंवर्ये- 
रयवयश्च व्याप्तो राजपुत्रदेश: । 


हिन्दी अनुवाद यह सुनकरं आँखों को पोंछकर, मुख को पॉछंकर, -कण्ठ 
को अवरुद्ध करने वाले आँसुओं को किसी प्रकार रोककर नौलकमल के ऊपर 
श्रमण करते हुए भौरों के समान आंखों को व्याप्त करने वाले वक़ काले केशों 
को हटाकर, आलस्यरहित होफर गम्भीर स्वर में गौरसिह ने कहना आरम्भ 


_ किया--“धैयं धारण करने वालों में अग्रणी, धर्मोद्धार करने वालों में श्रेष्ठ 


उत्साह युक्त साहस से .चमकत्ती हुई तलवारों बाले, सुशक्तियो से शक्तिसम्पन्न 
शत्रुओं से तुरन्त कटे हुए कण्ठों से बहने वाले रक्त की बूंदों से व्याप्त छुरियों 
वाले, भयभेदक .भिन्दपाल (अस्त्रविशेष) वाले, अपने शत्रुओं के कुटुम्ब के उभ्मुलन - 
में लगे हुए त्रिशूलों वाले, भयंकर घर्घर ध्वनि से विध्नों को दुर करने बाली 
तोषों वाले, शत्रुओं के हाथियों की सूंड को खण्डित करने में दक्ष बग्दको वाले, 
प्रचण्ड भुजाओो की निपुणता से प्रशस्त बाणों वाले, वोरक्षत्रियों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 
श्रेष्ठ वेश्यों से युक्त एक राजपुताना (नामक) देश है! 
संस्कृत-व्याख्या--तदाकण्यं = तच्छ त्वा, चक्षुषी नयने, बिमृज्य = सम्वायं, 


« मुखं =आननं, प्रोञछ्य = परिमृज्य, कण्ठं = कण्ठनलिकां, रुन्धतः == अवरुद्धय- 


माणान्‌, वाप्पान्‌ =अश्रूणि, कथमपि=कथञ्चित्‌, संरुद्धघ = परिवार्यं, इन्दी- 
वर्‍योः=नीलकमलयोः, उपरि, भ्रमतः= भ्रमणं कुर्वंतः, भ्रमरान्‌ =षट्पदान्‌ 
इव, लोचनयोः=नयनयोः, अङ्चितान्‌=व्याप्तान्‌, कुञ्चितकुञ्चितान्‌ = 
बक्रानु, मेचकान्‌ = कृष्णान्‌, कचान्‌ =केशान्‌, अपसारय = परिहृत्य, निस्तन्द्रेण 
=निरालसेन, कन्द्रेण= गम्भीरेण, स्वरेण = शब्देन, गौरसिहः=यौरबटुः, 
वक्तु, = कथयितुं, “आरभत्‌ = आरेभे, अस्तिकश्चन्‌ = वर्ततेकोऽपि, धैर्यधारि- ` 
घुरन्धरैः = धैयंधारणाग्रणी मि:, ध्मोद्धारधोय : „= धर्मोद्वारभेष्ठ:, सौत्साहृ"*`` ° ` 
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*""चन्द्रहास:्ऱ्सोत्साहं साभिलाषं गागाहृसं यथास्यात्‌ तथा पङ्चङ्तः स्फूरल 
चन्द्रदासाः कणाणां यपां नै: । गृश्रिभिः :-शशिसम्पन्न, गन्चशिन्ञ' ° “+०५ 
छुरिकं: == सद्यः =-त्वरितं, छिन्ना: --कतिता;, परिपन्थिना - शत्रूणां, गलाः= 


र | 

हिन्दी व्याख्या तदाफरष्य -- यह सुनकर | ऱ्ऱ्नेंत्रो को । 4 
साफ करके, 'वि+- \/ गरजू गील्यपू' । प्रोञ्छ्य 00:05 + १ 
ल्यप्‌ । धतः == धने बाले, “ख्नधु +- णतृ' । दाष्पात्‌ == आँसुओं को । “संर 
==रोकवर, 'सम्‌ + १/रुघू + त्यप्‌' | इम्वीयरयो; = नीलकमल के । अटो. 
घूमते. हुए । अश्चितान्‌=लटके हुए (छाये हुए) । फुञ्चितकुञ्चिताब्‌ 
घुंबराले । मेचकान्‌ न-काले । कघान्‌ =बरालों को । अपसार्य -- हटाकर, अर्पा 
“4 णिच्‌ न ल्यप्‌' । निस्तन्द्रेण = आलस्यहीन (“स्वरेण' वा्‌ विशेषण । 
मखणन गम्भीर । आरभत्‌ =आरम्भ किया । 


चैर्धारिषुरन्धरंः =धैरयं धारण करने वालों में अग्रणी, धैर्य धारितुँ शी 


वेवं तेयू धुरन्धराः तैः (तत्पु०) । ध्रर्मोद्धारधोरेय: = धर्म के उद्धार कण 
धर्मस्य उद्घारे धौरेयः (तत्पु०)। सोस्साहतछसचञ्चज्चन्रहासँ 


हि 
टी 
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' _ तृतीयो निश्वासः ] | [ २५७ 
'साहस से चमकती तलवारों वाले, सोत्साहेन साहसेन च चञ्चनः चन्द्रहासा: 


येषां तैः' (वहुब्रीहि), चञ्चत्‌ "चमकती हुई, चन्द्रहास--तलवार। सुशक्ति- 
शक्तिभिः= शक्ति सम्पन्न शक्तियों (अस्त्र विशेष) वाले, 'सुशक्त सुंशक्तिः येषां 
तै: (बहुब्रीहि), सुशक्ति "सुन्दर शक्ति (अस्त्र विशेष) तथा शोभन सामध्यं । 
==तुरन्त । छिन्नपरिपन्थि'''"'"'**' छुरिके:--कटे हुए शत्रुओं के गले से 
बहने वाली रुधिर बिन्दुओ से लिप्त छुरी वाले, छिन्नेभ्य: परिपन्थिनाम्‌ गलेभ्य 
गलताम्‌ शोणितानाम्‌ छुरितैः छन्नाः छुरिकाः येषां तै: (बहुब्रीहि), छिन्न = 
कटा हुआ, '९/छिद्र+क्त' (त को न), परिपन्थि=शत्रु, गलत्‌ =बहता हुआ, 
छुरित==विन्दु, छन्न = व्याप्त (१/छद्‌+ क्त), छुरिका = छुरी । भयोद्र्भेदन 
भिन्दरिपालैः=भय दूर करने वाली पिस्तौलों वाले, भयोद्भेदनाः भिन्दिपाला 


येषां तैः (बहुव्रीहि), उद्भेदन =दूर करना, भिन्दिपाल = पिस्तौल । स्वप्रतिः ` 


कृल""`""```` शूलेः=अपने प्रतिपक्षियों के कुल के अनुकूल व्यापार में लगे हुए 
शूलों वाले, स्वप्रतिकूलानाम्‌ कुलीनाम्‌ उन्मूलनानुकूलव्यापारेषु व्यास तत्रानि 


` शूलानि येषां तैः (बहुब्रीहि); स्वप्नतिकूल =शत्रु, उन्मूलन =नष्ट करना, व्यासक्त 


= लगे हुए, 'वि+ आ + /सञ्ज्‌ + क्तः, शूल = भाला | 'घनविष्नः"“" "``" 
शतध्नीकैः = भयंकर घर्घर से विघ्न समूह को दूर करने वाली तोपों बाले, 
घनाः ये .विघ्ना: तेषां विघट्टिकाः याः घर्घराघोषेण घोराः। शतघ्नीका: येषां तै 


(बहुत्रीहि), घनविघ्न =विघ्न समूह, विघट्टिका= मर्दन करने वाली, घर्घृराघोष. ` 


=धर्घर की ध्वनि, शतघ्नी =तोप । प्र्त्याथशुण्डिः ` `` `" ``` धुशुण्डीकेः = शत्रुओं 
की हाथियों की सूंड काटने में दक्ष बन्दको वाले, 'प्रत्यथिनाम्‌ शुण्डिनाम्‌ शुण्डा- 
नाम्‌ खण्डने उददण्डाः भुशुण्डीका येषां ते प्रत्यथि==शत्रु, शुण्डि= हाथी 


(शुण्ड + इनि), शुण्ड -- सूँड, उद्ण्ड = प्रचण्ड, भुशुण्डी = वन्दूक । प्रचण्ड” "१००१ ` 


प्रकाण्डैः = प्रचण्ड भुजदण्डों की कुशलता के प्रात्र तथा. प्रशस्त. बाणो वाले 
प्रचण्डाः दोदंण्डाः तेषां वैदग्ध्यमाण्डानि यानि काण्डप्रकाण्डानि येषां तैः (बहु= 


ब्रीहि), . दोर्दण्ड = भुजदण्ड, , वेदरध्य=चतुर, भाण्ड=पात्र, काण्ड=बाण, ` 


~ 


प्रकाण्ड = प्रशस्त (श्रेष्ठ); प्रकाण्ड यत्‌ काण्डम्‌' में 'प्रशंसावचेनैश्च' से 'प्रकाण्ड' . 


` शब्द का परनिपात हुँआ है । क्षत्रियवर्ये:=क्षत्रिय बीरों से । आयेवर्ये: आयो 


में श्रेष्ठ (ब्राह्मणों) से । अर्यव्येः=वैश्यवरों. से, अयं =वेश्य, अये; स्वामि 
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वैश्ययोः (विश्वकोष) । व्याप्तः == भरा हुआ । राजपुत्रदेशः = आधुनक नाम ` 
“राजपुतानादेश' । 
दिप्पणी- (7) 'इन्दीवरयो:********* कचान्‌' आँख पर लटके | 
बालों 
को कमल के ऊपर मेंडराने वाले भ्रमर के | की 
वु र.के समान बताया गया है, अतः उपमा 
(४) 'सुशक्तिसुशक्तिभिः में सुशक्ति का विभिन्नाथे में | 
कर हो सुशक्ति का विभिन्नाथे में द्विराबृत्ति से यमक | 
र A oe य की सघन योजना है । अतएव चित्रात्मकता' | 
व अ के श्रवीरो का सुन्दर चित्रण किया गया हैँ । 
४) ब्राह्मणो से पूर्व क्षत्रियों का वर्णन. उनकी अधिकता एवं प्रबलता के । 
र रा क साथ 23 ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्रास्त्रो सें युक्त बताए | 
प्रतीत होता है कि ये - 
वीना है लोग भी देश-रक्षा के लिये सन्त होकर | 
यत्र कोषपूरिता: काञ्चनमया इव सानुमन्तः, मसाईमणिगणंजटिलः' 
` जाम्बूनदभूषणभूषिता Fak nnn इव जनाः, विचित्रगवाक्षजालाऽद्टालिः | 
) ने "1 तपालिकाचत्वरगोष्ठभित्तिका: विरवकमंरचिता इव गुहाः, | 
` सादिकरस्थकशाग्रचालनसङ् ; तसङ्चलितसप्तिसमूहशफसम्मसमुद्भूतं- | 
bo मार्गाः । अस्ति तस्मिन्नेव राजपुत्रदेशे उदयपुरनाम्नी | 
a ४५०७ क्षत्रियकुलतिलका यवनराजवंशवदताकईमं- | 
3त्मान- कलद्धयामासु:” इति कथयत्येव गौरसिहे, | | 
| .कोष्णं निःश्वस्य-- ` a 
हिन्दी बवा हा सोने के पर्वत (सुमेरु पर्वत) के समान स्वर्ण की खाने 
है, बहुमूल्य डे हुए सोने के आसुषणों से आभूषित गन्धर्व 
बल विविध प्रकार के गवाक्षों, झरोखों, अट्टालिकाओं, आँगनों नवरो 
ह त दीवारों (से बने हुए) विश्वकर्मा द्वारा रचित घरों के. 
हक र्‌ उड़सवारों के हाय में स्थित चाबुकाग्र के हिलने से संचालन | 


f ० 
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संकेत पाए हुए द्रुत गति से धावनशील घोड़ों के खुरों से खुदकर उछलने वाली 
धूलि से धूसरित हैं । उसी राजपुत्र (राजपुताना) देश में उदयपुर नाम की कोई 


' एक राजधानी है, जहाँ के क्ष त्रियकुल में तिलक-स्वरूप राजाओं ने यवन राजाओं 
- की आधीनता रूप कोचड़ से कभी भी अपने को कलंक्रित नहीं होने दिया” 


गौरसिह के इतना कहते ही ब्रह्मचारिंगुरु भी उष्ण निःश्वासं लेकर (बोले) - 


संस्कृत-च्याख्या यत्र = यस्मिन्‌, कोषपूरिताः = निधिपूरिताः, काञ्चनमया | 
` इव = हिरण्यमया इव, सानुमन्तः = शिखरिणः, महाह॑मणिगणजटिलजाम्बूनदभूषण- 


भूषिता =महारह॑मणीनां =बहुमूल्यरत्नानां, गणेन=समूहेन, जटिलानि=उट्टः ¬ 
ङ्कितानि, यानि जाम्बूनदस्य = सुवणंस्य, भूषणानि = आभरणानि तैः, भूषिता 
=अलंक्ृताः, गन्धर्वाः इव =यक्षाः इव, जनाः=नराः, विचित्रगवाक्षजालाऽट्टा- 
लिकाङ्गणकपोतपालिकाचत्वरगोष्ठभिक्तिकाः = विचिंत्रा विविधवर्णाः 
गवाक्षाः = वातायनानि, जालाः = प्रकाशमार्गाः, अट्टालिकाः= प्रसादाः, अङ्गः 


` णानि==प्राङ्गणाति, कपोतपालिकाः=विटङ्कानि,  चत्वराणि=वेदिकाः, 


गोष्ठानि =गोशालाः, भिक्तिकाइच, येषां ते; विश्वकर्म रचिता इव == विश्वकर्मा- 


 ख्येनप्रसिद्धशिल्पकारेण निमिता इव, ग्रहाः = गेहानि, सादिकरस्थकशाग्रचालन- 


सङ्के तसञ्चलितसाप्तिसमूहशफसम्मदंसमुद्धतधरूलिधूसरिताः-= सादिनां =अश्वा- 
रोहिणाम्‌, करस्थानां =हस्तगतानां, कशानाम्‌ = चाबुकाख्यानाम्‌, अग्राणि तेषां ` 


चालनम्‌ = सञ्चालनम्‌, एव संकेतः = इंगितस्तेन, 'सञ्चलिताः=प्रधाविताः ये ` 


सप्तयः== अश्वाः, तेषां समूहस्तस्य, शफैः= पादैः, सम्मईनेन = अभिघातेत, 
समुद्धूताः= उच्छलिताः, याः धूलयः=रजांसि, ताभिः धूसरिताः = व्याप्ताः, 


मार्गा:--अध्वान: । अस्ति=वतंते, तस्मिन्नेव=वणित इव, राजपुत्रदेशे= : 


एतन्नामके देशे, उदयपुरनाम्ती =उदयपुरेति प्रसिद्धा, काचन==कापि, राजधानी 


` = राज्ञां निवासंनगरी, यत्रत्यः =यत्र जाताः, क्षत्रियकुलतिलका =श्रेष्ठक्षत्रियाः, 


यवनराजवशंवदताकहमसम्म्दैने =-यवनराजानां =म्लेच्छनुपतीनां, वशंवदता= 
पराधीनता, एव यत्‌ क्ईदम=पङ्कृम्‌, तस्य़ सम्मर्दाः==सम्पर्कास्तैः, कदापि 


आत्मानम्‌ = स्वम्‌, न, कलंकेयामासु==कलंकयाञ्चङ्गुः'` इति =एवम्‌, कथयति 


= वदति, सवं, गौरसिंहे=गौरबटौ, ब्रह्मचारिगुरः=अआश्चमाध्यक्षः, अपि 
कोष्णम्‌ = इषदुषणम्‌, निश्वस्य == दीर्घेमुच्छवस्य । 
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२६०, ] [ शिवराजविजय; ` 
हिन्दी. व्यास्या--कोषपूरिताः = सुवर्णादि निधियों की खानों से पूर्ण (पंत 

का विशेषण) । काञ्चनमयाः = सुवणं से युक्त अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत । सानुभन्तः= | 
पर्वत, सानु (शिखर) -- मतुप्‌ (प्र० बहुवचन) । महाहुमणिगणजटितजास्वूनद- | 
भूषणभूषिता = बहुमूल्य. मणियों से जटित सुवर्ण के अलङ्कारों से विभूषित 
(“गन्धर्वाः' का विशेषण), महार्हाणाम्‌. मणीनाम्‌ गणेन जटिलैः जाम्बूनदभूषणैः | 


भुषिताः (तत्यु०), महाहं=बहुमूल्य, जटिल =जड़े हुए--जटा + इलच्‌, जाम्बू | 
नद =सुवणे, ˆ भूषित = अलंकृत (भूष्‌ + क्त) । गन्धर्वाः = देवयोनि विशेष, | 


` गायन में निपुण । विचित्रयवाक्षजालाऽट्रालिकाऽङ्गणकपोतपालिकाचत्वरगोष्ठ ष्ठ । 
` भित्तिकाः=नाना प्रकार की खिड़कियों, झरोखों, रोशनदानों,- अटारियों, | 


आँगनों, कबूतरों के दरबों, चबूतरों, गोशालाओं और दीवारों वाले, विचिताः 


गवाक्षाः जालानि अट्टालिका: अज्भनानि कपोतपालिकाः “चत्वराणि गोष्ठानि | 


` “भित्तिकाश्च येषां ते. (बहुब्रीहि), गवाक्ष खिड़की, जाल = रोशनदान, अङ्गण | 
"आँगन, कपोतपालिका =कबूतरों.का रहने का स्थान (लकड़ी का बना हुआ), | 


. ,दुतगति से दौड़ने वाले घोड़ों के खुरों से खुदी हुई धूलि से धुसरित (मागेका 


। 


,' विशेषण), सादिकरस्थानाम्‌ केशानाम्‌ अग्रस्य चालन सडू तन -सञ्चलितस्य 


“चत्वार चबुतरा, यहाँ पर आँगन का निर्देश करने से . 'चत्वर' शब्द | 
चौराहे का बोधक. है । गोष्ठ--गोशाला । विश्वकर्मरचिता--विश्वकर्मा- | 
देवशिल्पी, के द्वारा तनाए गये । सादिकरस्थकशाग्र * ** *“***"शसरिताश्च = घुड़- 
सवारों के हाथ की चांबुक के अग्रभाग के हिलने से. चलने के संकेत द्वारा 


सप्ति-समूहस्य संप्तिसम्मदैः समुद्धृताभि: धूलिभि: धूसरिता: (तत्पु०), सादि= 
अश्वारोहि--१/सद्‌ + णिच्‌ -- णिनि, कर्‌स्थ-- हाथ में स्थित, कश = चाबुक, 


. चालनसंकेत=चलने का संकेत, सञ्चालित--चलने वाले-:-'सम +/चल्‌+ | 


क्त, सप्ति=घोड़ा, शफ खुर, सम्मदं =खुलने से, समुद्धूत= उड़ी हुई-- | 
समू + उत्‌ 1 “बन्‌ + क्त', धूसरित =ईषद्‌  शुभ्र--ईषत्‌ पाण्डुस्तु धूसरः 
(अमरकोश) । राजपुत्रदेशे = राजपूताना देश में । काचन्‌ = कोई । यत्नत्याः = 


जहां के, “यत्‌+ चल्‌ -- त्यक्‌ (प्र० बहुवचन) । क्षत्रियकुलतिलका:--क्षत्रियों के 


कुल के तिलक अर्थात्‌ श्रेष्ठ क्षत्रियं,- क्षत्रियाणां कुलस्य. तिलकाः (तत्यु०) । 


यवनराजवंशववताकदुंमसम्मर्दे: = मुसलमान राजाओं की अधीनता रूपी कीचड़ | 


‘4 
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तृतीयो निश्वास: | - [ २६१ 


के सम्पर्क से, यवनानां: राजनस्तेषां वशंवदता एव कर्दमरतस्य सम्मर्दे: (तत्पु०), 
वशंवदता =अधीनता, वशम्वदतीति वशम्वदस्तस्य भावः वशंवदता--'वश +- 
मुम्‌ + १/वद्‌-- खच्‌', 'अरुदिषद्विजन्तस्यमुम्‌' से मुम्‌ हुआ है । कर्देम = कीचड़, 
सम्मंदे = लेप । कदापि= कभी भी ।. आत्मानस्‌ -- अपने को । .कलङ्कूयामासुः =. 
कलंकित होने दिया, कलङ्क (नाम धातु से) आम्‌+आस्‌ (लिट प्र० पु० | 
ब० व०)। कथयति एव=कहने पर ही--\/कथ्‌+ शतृ (स० ए० व०)। 
गोरसिंहे =गौरसिंह के 'यस्य भावेनभावलक्षणम्‌' से सप्तमी। कोष्णस्‌= ` 
कुछ गरम, 'ईषद्‌ उष्णमिति कोष्णम्‌'। निःश्वस्य = लम्बी सांस लेकर--'निः+ ` 
श्वस्‌ +ल्यप्‌'। ` = 

'दिप्पणी- (१) 'विश्वकर्मरचिता इव' में उत्प्रेक्षा अलंकार है। - 

' (२) समस्त खण्ड में राजपुताना का उदात्त चित्रण किया गया है अतः 

उदात्ताल्कार है । वशंवदता रूपी कदंम के चित्रण में रूपक अलङ्कार है । 

(३) इस खण्ड में लेखक ने दीर्घं समास शैली का आश्रय लिया है । ७ 

“को न जांनीते उदयपुरराज्यम्‌'? यदीय-चित्रंपुरदुगे परस्सहस्राः 
क्षत्रियकुलाङ्गनाः कमला इव विमलाः, शारदा इव विशारदाः. 
अनुसूया इवाऽनसूयाः, यशोदा इव यशोदाः, सत्या इव सत्याः, रुक्मिंण्य 
इव रुक्मिण्यः, सुवर्णा इव सुवर्णाः, सत्य इव सत्यः, सम्भाव्यमान- . 
यवन-बलात्कार-धिक्कारोजंस्वल-तेजस्काः, योगार्निनेव पतिविरहा- . 
ग्निनेव स्वक्रोधाग्निनेव च सन्दीपितासु ज्वाला-जालाञ्चितासु चितासु, 
स्मार-स्मार स्वपतीन्‌, पश्यतामेव स्वीकायानां परीकायानां च क्षणात्‌ 


पतङ्गतामङ्गीकृत्यः “गङ्भाधरस्याऽङ्गभूषणतामगमन्‌"--इति मन्द 


व्याजहार । 


. हिन्दी अनुवाद- उदयपुर राज्य फो कोन नहीं जानता ? ' चितोड़ दुर्ग में -. 
हजारों क्षत्रिय-कुलाङ्गनाएं, लक्मी के समान विमल, सरस्वती के समान विदूषी, | 
अनुसूया के समान अनिद्य, यशोदा, के यश देने वालो, सत्यभामा के समान सत्य | 
वादिनी रुक्मिणी के समान सुवर्णादिक अलंकरणों से युक्त, सोने के समान सुन्दर 
रंग वाली (गोरी), पार्वती के समान पतिव्रता, सम्भावित यवनो के बलात्कार को 
धिककारने में समर्थ तेज वाली, मातो योगारिन, पतिविरहारिंन अथवा स्वयं को 
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२६२ । | ` `~. [. शिवराजविजय: | 


क्रोधाग्नि से प्रदीप्त की गई ज्वालाओं वाली चिताओं में अपने पतियों का स्मरण _ 
करती हुई, अपने और पराये के देखते ही देखते क्षणभर में पतंगभाव को | 
स्वीकार करके (जल करके) भगवान्‌ शङ्कर के अङ्ग के आभूषण बन गई” ऐसा | 
धीरे से कहा । ral $ 
` ` संस्कृत-वच्याख्या--को न जानीते == केन न ज्ञायते, उदयपुरराज्यम्‌--एतन्ना- | 
मक राज्यम्‌, यदीयचित्रपुरदुगं =यस्य 'चित्तौडगढे'त्याख्ये दुग, परस्सहस्रा: | 
= सहस्राधिकाः, क्षत्रियकुलाङ्गनाः =क्षत्राण्यः, कमला : इव =श्रिय इद, ' 
विमलाः =शुभ्राः, शारदा इव=सरस्वतीव्‌, विशारदाः = पण्डिताः, अनुसूया | 
इव =अन्िपत्नीव, अनसूया: = असूयारहिताः, येशोदा इव = कृष्णमातर इव, | 
यशोदा: =यशोदायिन्यः, सत्या .इव = सत्यभामाभिधाना कृष्णपत्नीव, सत्याः = | 
सत्यवादिन्यः, रुक्मिण्य इव ==क्रष्णपत्नीव, रुक्मिण्य: =सुवर्णवत्यः, सुवर्णा इव | ` 
; = कनका इव, सुवर्णाः= शोभनवर्णवत्यः सत्य इव ==पावंतीव, सत्यः= पतिः | 
ब्रताः, सम्भावयमान `` तेजस्काः = सम्भाव्यमानस्य = अनुमीयमानस्य, यवन- | 
वलात्कारस्य = यवनैः कृतपरदारापहरणस्य, धिक्कारे = तिरस्करणे, ऊर्जस्वलम्‌ = | 
बलवत्‌, तेजः यासां तासु; योगारिनिनेव = योगसामर्थ्यात्समुत्पन्नेनार्निनेव, स्व- | 
$्रोधाग्निनेव -- स्वक्रोधोदभुतदहनेनेव, _पतिविरहाग्निनेव = भतृ विरहजायमानेन- । 
बह्विनेव, च सन्दीपितासु == सुप्रज्वलितासु, ज्वालाजालाङ्चितासु --कीलसमुह- | 
समवताखु, चितासु, स्मार-स्मारम्‌ = भूयोभूयः स्मरणं कृत्वा, स्वपतीन्‌, पश्यता- | 
` मेव =अवलोकयतामेव,, 'स्वकीयानां =निजानाम्‌, परिकीयाणां = अन्यदीयानां, | 
च. क्षयात्‌ मुहूर्तात्‌, पतङ्गताम्‌= शतमता, अङ्गीकृत्य = स्वीकृत्य, गङ्गाः | 
वरस्य=शङ्करस्य, अङ्गभूषणताम्‌ = भस्मताम्‌, अगमन्‌ =अप्राप्नुवन्‌, ` इति, 
' मन्द॑=शनेः, व्याजहार = कथयामास ।. , | 
._. हिन्दी व्याख्या--जानीते = जानता है । यदीय-चित्रपुरदुर्गे = जिसके चित्तौड़- 
गढ़ नामक किले में । परस्सहत्नाः--हजारों । क्षत्रियकुलाङ्गनाः--क्षत्रिय कुल 
` की अज्जनाएँ, क्षत्रियकुलस्य अज्ञना:' (तत्नु०), अङ्गना--स्त्री, प्रशस्त अङ्ग 
~ अस्ति अस्या इति- “अङ्ग + न+ टापू । कसला = लक्ष्मी, “कमला श्रीहंरिप्रिया! 
* (अमरकोश) । विमलाः= विमल । शारदा =-सरस्वती । विशारदाः = विदुषी । 
अवुदूयो=अनि की पत्नी । अनुसुयाः= असूया (निंदा) से रहित 'नास्ति असूया | 
| 
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यासु ताः ग्रशोदाः= कृष्ण की माता । यशोदाःव्=यश देने वाली, “यशः 
ददतीति यशोदा: । सत्याः = सत्यभामा । सत्याः=सत्य बोलने वाली । ₹क्मिष्य 


इव -< कृष्ण की पत्नी के समान । रुक्मिण्यः = सोने (आभूषणों) वाली । सुवर्णाः , - 


= सुवर्णे (सोना) । सुवर्णाः =सुन्दर वर्णों वाली, शोभनः वर्णः यासां तां 
(बहुब्रीहि) । सत्य इव=सती अर्थात्‌ पार्वती के समान । सत्यः =पतित्रताएं । 
सम्भावयमान ` ` `` ` `तेजस्काः= यवनों के सम्भावित बलात्कार को धिक्कारने में 
समर्थ तेज वाली, 'सम्भाव्यमानस्य यवनवलात्कारस्य धिक्कारे ऊजंस्वलम्‌ तेजः 
यासां ताः (बहुब्रीहि), सम्भाव्यमान = सम्भावित, सम्‌ +*/भू-+णिच्‌ + यक्‌ 
+ शानच्‌' । उर्जस्वल समर्थ, तेजस्काः=तेज वाली । योगारिनना = योगिक 


। शक्ति से उत्पन्न अग्नि से । पतिविरहाग्निना "पति के विरह से उत्पन्न (संताप 
रूप) अग्नि के द्वारा, पत्युः विरहस्तस्य अग्निस्तेन (तत्पु०) । स्वक्रोधाग्निना= ¦ 


[_ २६३ - 


अपने क्रोध रूपी अग्नि से सन्दीपितासु == सुप्रज्वलित (चितासु का विशेषण) ' 


“सम्‌ + दीप्‌ +क्त+-टाप्‌ (स० ब० व०)' । ज्वालाजालाशिचतासु =ज्वालाओं 
के जाल से व्याप्त (चितासु का विशेषण), ज्वालानां जालम्‌ तेन अञ्चितासु 
(तत्पु०), अञ्चित = युक्त (समवेत) । चित्तासु = चिताओं पर । स्मारं-स्मारं = 
बार-बार स्मरण करके, '१/स्मृञ्‌ +-ण्मुल्‌’.। पश्यतामेव =देखते हुए ही, हश्‌ 
+शतृ (ष० व° व०)। स्वकीयानां = स्वजनों के । परकीयाणां = पराये लोगों । 
पतङ्भत्तास्‌= पतंग भाव को 'पतङ्गस्य भावः ताम्‌--'पतङ्ग तल्‌' (टाप)! । 


अङ्कीकृत्य =स्वीकार कर । गङ्काधरस्य= शङ्कर के, धरंतीति धरः गंगायाः 


धरः-गङ्गाधरस्तस्य । अङ्भभूषणताम्‌=अंग की शोभा को (भस्म रूपता) 
अगमत्‌ = प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जल कर राख हो गई । मन्दमु्‌=धीरे से । 
व्याजहार =कहा । 

टिप्पणी--(1) 'कमला इव विमला""*`""सत्य इव सत्य' में क्षत्राणियों 


` के लिये विविध उपमान प्रस्तुत किये गये हैं, अतः उपमा अलङ्कार है । 


(7) "शारदा इव विशारदाः' में विरोधाभास अलङ्कार है। 
(४1) अन्य उपमाएँ 'यमक से अनुप्राणित हैं । 


(1४) योगाग्निनेव, पतिविरहारिननेव तथा स्वक्रोधारिननेव में चिता के | 


प्रज्वलित. होने, योगाग्ति विरहाग्नि तथा क्रोधारिन की सम्भावना” का गई है, 
अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 
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(४) यशोदा, रुक्मिणी आदि के एकत्व के- प्रयोगाहता में भी बेहुबचन का | 
प्रयोग गौरवांथें है। और दुसरी बात कि उपमानोपमेय भाव के निर्वाह के. 
लिए भी किया गया है। “७0. 
`. तदाकण्यं करुणया दुःखेन कोपेन आश्चर्येण वैमनस्येन ग्लान्या च | 
हे क्षालितहूदयेषु निखिलेषु गौरसिंह: पुनः स्ववृत्तान्तं वक्तुमुपचक्रमे यत्‌-- | 

तद्राज्यस्यवाऽन्यतमो भुस्वामी खड्गसिहो नामाऽस्मत्तातचरण | 
आसीत्‌ .  . हः 

'खड्गसिंहनाम्ना परिचित इद ब्रह्मचारी समधिकमबाधित | 
` हु च ५ । 
पूर्वेचदेव वक्तु प्रावृतत्‌ । जशी 
हिन्दी : अनुवाद--यह सुनकर करुणा, इ: प, वै 
ट 7 दुःख, कोप, आश्चर्य, वेमनस्य 
(उदासीनता) और ग्लानि से सभी लोगों के हुदयों के घुल जाने पर गौरसिहू 
ने पुनः अप्रना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया कि-- 


| 

| 
Ee fo | 
र i (उदयपुर राज्य) के अन्यतम तमो (जमादार) खड्गसिह | 


खड्गसिह के नाम से परिचित से ब्रह्मचारी ने अधिक CE 
3.21] अ पीडा का अनुभव 
किया और वह (गौरसिह) पूर्ववत्‌ कहता रहा । ् अनुभव 
Oe ण्य = तच्छत्वा, करूणंया--शोकेन, दुःखेन == | 
रलान्या=-लक.. „चण =कीतूहलेन, वैमनस्येन ॐ उदासीनतया, 
गौरसि तनाम भालितहदयेषु -- व्याप्तहृदयेषु, निखिलेषु = सकलेषु, 
कथयितुम्‌; I पुनः = भूयः, स्वइत्तान्तम्‌ -- निजदृत्तमु, वक्तुमू नर 
अन्यतम:-< बहुषु एक: स्वामी,  यत्‌- तद्वाज्यस्यैव = उदयपुरराज्यस्थैव, 
अस्मत्तातचरण:- म भुस्वामी > भूमिपति:, खड्गसिहः एतन्नामकः, नाम, | 
नाम्ना परिचित : [--अभिन्चात ” आसीत्‌=अभवत्‌ । खडूगसिहनाम्ना = एत- 
कम्‌, अबाधित च, नि नका => मुनिः, समधिकम्‌ +-अत्यधि- 
» gee थे द्र चः : 2 न 
वतस =अभिधातुम्‌, प्रादृतत = प्रत्तः । पवदेव +- ययावतु एव, 
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हिन्दी व्याल्या--तदाकरष्यं =यह सुनकर । करुणया --करुणा से, 'करुणया' 
से लेकर “ग्लान्या' तक के सभी तृतीथान्त पदों का अन्वय 'क्षालितहृदयेषु' के. 
साथ है। यंद्यपि इन सब से हृदय का क्षालन (धुलना) सम्भव नहीं है, तथापि. 
करुणा आदि के आधिक्य की व्यञ्जना के लिए उसका आश्रय लिया गया है। 
बैमनस्येन =अनमनेपन से, विगतं मनः विमना, तस्य भावः वैमनस्यम्‌ वि + . . 
ब त (तृ०) । ग्लान्या--अवसाद _से“/गलै (हर्षक्षये) नि, “मनश्च 
ग्लानिमृच्छति--मनु० १/५३ । क्षालितहृदयेषु धुले ह्ये हृदय वाले हो | 
जाने पर, क्षालितानि a येषां तेषु (बहुत हि) निस =सभी के दा 
भावे--०' से सप्तमी । स्ववृत्तान्तमु =अपना वृत्तान्त । वक्तुम्‌ << कहने 
के लिये,--'१/वच्‌ + तुमुन्‌’ । उपचक्रमे न उपक्रम किया, 'उप + १/कझब्‌ + 
लिद्‌ (त) । तद्राज्यस्यैव--उसी. राज्य का । अन्यतमः-<एक, अन्य तमप्‌ 
(बहुतों में से एक के लिए)। .भूस्वासी--जमींदार । अस्मत्तातचरणः ऱ्ऱ्मेरे 
पिताजी । परिचित इव =परिचित जैसे । ससधिकम्‌ = अत्यन्त । अबाधित >: 
बाधित (पीडित) हुए, /वाध--लुङ (त) । पुर्दवदेव= पहले की भाँति। 


भरावृत्तत्‌ = प्रदत्त हुए, प्र + ९/इत + लड (तिप्‌) । 2002077: 
टिप्पणी--(१) 'करुणया*"'-''क्षालितहृदयेषु में करुणादि ,का क्षालन के 
साथ ही अन्वय होने से दीपक अलङ्कार है । र र 
(२) 'परिचित इव' में उत्मक्षाह। ७ - 


अस्मज्जननी' तु बालावेवाऽऽवां स्तनन्धयामेव चास्मत्सहोदरी 
सौवर्णी परित्यज्य, भुवं विरहयाम्बभूव । अस्मत्तातचरणश्च केश्‍चित्‌ 
तुरुष्कर्लुण्ठकप्रायर्युद्धक्रीडां कुर्वन्‌ पृष्ठतः केनाऽपि विशालभल्लेनां$ःहतो 
वीरगतिमगमत्‌ । ततः पुरो हितेनेव पाल्यमानावावामपि यमंलौ भ्रातरौ 


'गौर-श्यामौ एकदा मित्रैः 'सहाऽखेटार्थं निःसृतौ तुरगो चालयन्तौ 
- भागंभ्रष्टो अकस्मात्‌ काम्बोजीयदस्युवारेणाऽऽृत्तौ तेनेवाऽपहृतमहाह- . 


भूषणौ गृहीताश्वौ बद्धौ च सहैव वनाइनमनायिष्वहि । “यद्यपि शत्रुः 
सन्ताना निर्देयं हन्तव्या एव. - तथाऽपि नासा-भूषण-सौक्तिके इव 
वीणा-तुम्बाविव श्यामक्णे-हयाविव च मनोहररूपौ समानाकारौ 
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समानवयस्कौ समानपरिणाहौ समानस्वभावौ समानस्वरौ समानगुणौ 
केवलं वर्णमात्रतो भिन्नौ रामक्ृष्णाविवामु गौर-श्यामौ बालकौ। 
:तदवश्यं बहुमूल्याविति कुत्रापि कस्यचिदपि महाधनस्य हस्ते | 
विक्रयणीयौ” इति तेषां घोरतरानू संल्लापांनु श्युण्वन्तौ “कथं पला- | 
यावहे ? कथं वा मुच्यावह ? ” इत्यनवरतं चिन्तयन्तौ कथं कथञ्चित्‌ । 
कञ्चित्‌ समयमयापयांव । ` | 
` - हिन्दी अनुवाद- हमारी माता तो हम दोनों को बालक (को अवस्थां में) | 
: और स्तनन्धया (दूध पीती) बच्ची रूप हमारी बहिन सोवर्णी को छोड़कर | 
पृथ्वी को विरहित कर दिया (मर गई) । हमारे पिताजी कुछ लुटेरे तुर्क | 
(मुसलमानों) के साथ युद्ध क्रीडा करते हुए, पोछे से किसी के द्वारा विषाक्त | 
भाले से आहत (होकर) वीरगति को .प्राप्त हो गये । तब पुरोहित के द्वारा ही | 
पाले जाते हुए हम दोनों जुड़वाँ भाई गौर और श्याम, एक दिन सित्रों के | 
| 

| 


साथ शिकार खेलने के लिये निकले (और) घोड़ों को चलाते हुए .(चलाते- | 
चलाते) रास्ता भूल गये । अकस्मात्‌ कम्बोज देश के लुटेरों के द्वारा (हम लोग) | 
घेर लिये गये, उन्हीं के द्वारा (हम लोगों के) बहुमुल्य आभूषण छीन लिये गये 
घोड़े ले लिये गये और (हम सब को) बांध कर (अपने) साथ ही एक जंगल 
में (वे) ले गये । “यद्यपि सकु ओं की संतानों का निर्दयता पुर्वक हनन कर 
देना चाहिए; तथापि ये दोनों बालक नथ के मोती के समान, वीणा की (दो) 
तुम्बियों के समान और श्यामकं घोड़ों के समान मनोहर रूप वाले, समान 
आकार, समान अवस्था, समान विस्तार, समान स्वभाव, समान स्वर और. 
अ ६: बाले हैं, केवल ठ मात्र से भिन्त बलराम और कृष्ण के समान; 
“श्याम बालक. हैं । तो अवश्य हो ये बहुमूल्य हैं, अतः कहीं किसी 
महाधन (सेट) के हाथ इन्हें बेच देना चाहिये ।” इस प्रकार कपन भीषण 
द Mo “तथा किस प्रकार (यहाँ से) भागे ? कंसे छूटे ? 
रन्तर य 7 करते हुए जिस किसी 2 
व्यतीत क्थि। हुए ठू तरह (हस. लोगों ने) कुछ समय 
संस्कृत व्याख्या--अस्मज्जननी = मन्माता, तु, बालौ = बालकौ, . एव, 
आवाम्‌ = गौर श्यामौ, स्तनन्धयामेव = पयः पानरतामेव, च, अस्मत्सहोदरीम्‌ = 
अस्मद्भगिनीम्‌, . सौवर्णीम्‌ = तज्ञाम्नीम्‌, ` परित्यज्य ==त्यक्त्वा, भुवम्‌ = 


ROSS SDSS FSH 
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एथ्वीस्‌, विरहयाम्बभूव = परितत्याज, अस्मत्तातचरणः =मत्पिता, च, कैश्चित्‌, 
तुरुष्कः = यवनैः, लुण्ठकप्रायैः = तस्करैः, युढक्री डाम्‌ = आहवक्रीडाम्‌, कुवन्‌ = 
विदधन्‌, पृष्ठतः = पृष्ठभायात्‌, केनापि = एकेन तुरुष्केण, ` विशालभल्लेन = 
भीषणकुन्तेन, आहत: = मारितः, बीरगतिम्‌ = उत्तमलो कम्‌, अगमत्‌ = अगात्‌ । 
पत, =तदनन्तरमू, पुरोहितेनैव = पुरोधसँव, पाल्यमानौ = पोष्यमानौ, आवाम्‌, 
अपि, यमलौ = सहजौ, भ्रातरौ =सहोदरौ, गौरश्यामौ = एतन्नामकौ, एकदा = 
एकस्मिन्‌ समये, मित्रैः = सुहृद्भिः, सह =साकस्‌, आखेटारथंम्‌ = मृगयाथंम्‌, 
निःसृतौ = निर्गतौ, तुरगौ.= अश्वौ, चालयन्तौ = चालनं कुवेन्तौ, मार्गभ्रष्टौ = 
विस्मृतमागाँ, अकस्मात्‌ = सहसा, कम्बोजीयदस्युवारेण = कम्बोजदेश तस्कर्‌ 
समूहेन, आवृत्तौ--आउन्नौ, तेनैव = दस्युसमूहेनैव, अपहृतमहाहभूषणौ = 
सुष्ठितवहुमूल्यालंकरणौ,  ग्रहीतांश्वौ =उपनीततुरगौ, बद्धौ च= निगडित च, 
सहैव = सार्धमेव, वनाद्वनम्‌ = अरण्यादरण्यम्‌, अनायिष्वहि = नीतौ । “यद्यपि, 
अशुसन्तानाः = रिपुवंशा, निदंयम्‌ = क्रूरतया, हन्तव्याः= मारितब्याः, एवः 
तथापि=ततौऽपि,  नासाभूषणमौक्तिके इव =नासिकालंकरणमौ क्तिके इवं, 
वीणातुम्बौ इव =वल्लकीतुम्बौ इव, श्यामकर्णहयाविव =अश्वविशेषाविव, च, 
मनोहररूपौ --सुन्दराक्कती, समानाकारौ = समानाकृती च,' समानवयस्कौ -- 
समवयसौ, समान परिणाहौ = समविशालतौ, समानस्वभावौ = समप्रक्कती; 
समानस्वरौ = समशब्दौ,  समानगुणौ == एकगुणाच्छन्नौ, ` केवलम्‌, वर्णमात्रतः- 
भिन्नौ =रंगभेदशालिनौ, रामकृष्णाविव = बलरामक्कष्णाविव, गौरश्यामौ == 


, . गौरश्यामवर्णो, 'बालकौ । तत्‌ तस्मात्‌, अवश्यम्‌ --अनिवार्यत्वेन, बहुमूल्यौ 
` =महाहाँ, इति, कुत्रापि, कस्यचित्‌ अपि = कस्यापि, महाधनस्य = श्रेष्ठिनः, 


हस्ते=करे, विक्रणीयौ = विक्रेतव्यौ,” इति = एवम्‌, तेषाम्‌ = दस्यूनाम्‌, 
घोरतरान्‌ == भीषणान्‌, संल्लापान्‌= वार्ताः, वन्तौ = आकर्णेयन्तौ, ''कथं 
पलायावहे = कथं पलायिष्यावहे, कथं = केनोपायेन, मुच्यावहे = मुक्तौ भवायः ? | 
इति, अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌, . चिन्तयन्तौ = विचारयन्तौ, कथं कथञ्चित = | 
येन केनापि प्रकारेण, कथञ्चित्‌ = ईषत्‌, समयम्‌ = कालम्‌, अयापयाव = 
ययापिव । Fs १30056 1 Dm कक 
हिन्दी व्याख्या--अस्मज्जननी = हमारी माता ,। स्तनन्धयाम्‌ = दूध ` पीती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ER 


“दिया (छोड़ ,दिया), 'विरह +क्यच्‌ + आम्‌+ १/भू +लिद्‌ (तिप्‌) । अस्मत्ता. | 


' “द्वारा, कम्बोजीयाः दस्यवस्तेषां वारणं तेन (तत्यु०), कम्बोजीय = कम्बोज देश में 


. हुए (हम दोनों), आ-- बन्‌ -- क्त (प्र द्विश व०) । अपहतमहाहंभषणी = 


. शत्रुओं की. सन्तानें, 'वंशोऽन्ववायः सन्तानः” (अमरकोश) । निर्दयं = निदयंता- 


0००० कुक _ 


२६८ ] [ शिवराजविजयः 


हुई, स्तनं धयतीति- “स्तन + मुस्‌ +/+ खश्‌”' (स्त्री०, द्वि ए० व०)। | 
सहोदरी = सगी बहिन, समानम्‌ उदरं यस्याः सा सहोदरी ताम्‌ (बहुब्रीहि) । । 
परित्यज्य =छोड़कर, परि+^\/त्यज्‌ +- ल्यप्‌ । विरहृयाम्बभूव = विरहित कर | 
तचरणश्च --और हमारे पिताजी । तुरुष्कः = तुको द्वारा, {जाति विशेष का | 
वाचक । लुण्ठकप्रायैः = लुटेरों द्वारा । युद्धक्रीडामु = युद्धरूपी खेल को । कुर्वत्‌ | 
=करते'हुए, १/क + शत्‌ (प्र० ए० व०) । पृष्ठतः--पीछे से, पृष्ठ + तसिल्‌ | 
(पञ्चम्यर्थं तसिल्‌) । विशालभल्लेन = भीषण भाले से । ! आहतः = प्रहार किये ' 
गये, 'आङ्‌ -- हनू +क्त (प्र ए० य०)। बीरगतिस्‌= उत्तम लोक को, संग्राम | 
में मारा जाने वाला वीरगति को अर्थात्‌ उत्तम लोक को प्राप्त होता है-- | 
(द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डल भेदिनौ । परिवाङ्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो | 
हत: । इति  स्मृतिः। अगमत्‌ = प्राप्त किये । पुरोहितेनैव = पुरोहित के | 
द्वारा ही । पाल्यमानौ = पालित होते हुए, १/पालि + शानच्‌ (प्र० द्वि०व०) |; | 
यमलौ = जुड़वे (एक साथ पैदा होने वाले) । आडेटार्थम्‌ = शिकार के लिए।”. 
"निःसृतो = निकले हुए, 'निर्‌-- /सृ+क्त (प्र द्वि० व० )' । चालयन्तो- | | 
चलाते हुए, '१/चल्‌ + णिच्‌ +- शतृ (प्र द्वि० व०)। मार्गशचष्टौ - विस्मृत मार्ग | 
वाले, मार्गात्‌ भ्रष्टो (तत्यु०) । श्रष्टो --'१/भ्रंश+क्त (प्र० द्वि० व० ) ॥ अलग 
.इए । अकस्मात्‌ एकाएक । कस्बोजीयदस्युवारेण = 'कम्बोज' देश के झुंटेरों के 


उत्पन्न--कम्बोज -- छ (ईय्‌) ।. दस्यु = डाकू, वारण =समूह । आवृत्तौ --घिरे 


छीन लिए गये हैं कीमती आभूषण जिनके: (आवाम्‌ का विशेषण); : अपहृतानि +|. 
महार्हाणि भूषणानि ययोस्तौ (बहुत्रीहि) । गृहीताश्वौ = जिनके ले लिये 
गये हैं, गीतौ. अश्वो ययोस्तौ (बहुब्रीहि) । बद्धौ = बँधै हुए, “/बघ्‌ +क्त 
(प्रश व०) । वनात्‌ बनम्‌ = एक जंगल से दूसरे जंगल को । अनायिष्वहि = | 
ले जाये गये, - ५/नी +णिच्‌+लुङ्‌ (Jo पुष द्वि० व०) ॥ शत्रुसन्ताना: == : 


पुर्वक, निर्गंता दया यस्मिन्‌ कर्माणि.यया- निर्दयम्‌ । , हन्तव्याः = हत्या “| 


र “0५00 
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चाहिए, '१/हन्‌ -- तव्यत्‌ (कर्मणि) । 
नासाभूषणमोक्तिके = नासिका 
के मोती, नासाया: आभूषणस्य मौक्तिके (तत्पु०) । वीणातुम्बौ wr 


कणे घोड़े के समान, अश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त घोड़े को श्यामकर्ण कहते हैं 
ना =मनोहर रूप वाले, मनः. हरतीति मनोहरः, मनोहर ला 
(बहुत्रीहि) । समानाकारो == समान आकृति वाले ।. समानवयस्य 
समान अवस्था वाले, समान कयः ययोस्तौः. (बहुब्रीहि) ।  समानपरिणाहा 
परिणाहः ययोस्तौ-समान विशालता वाले, परिणाह = विस्तार, 'परि क 
१४ नह +घत्र्‌ (नृ-- ण्‌) उपसर्ग को दीघ होकर 'परीणाहं:” रूप भी बनता है। 


वाले, बहुनि मुल्यानि ययोस्तौ (बहुत्रीहि) । कस्यचिदपि महाधनस्य 
का विशेषण) । महाधनस्य = अति धनी (व्यक्ति) के, इ सः त 
(बहुत्रीहि) । ` विक्रयणीयौ =बेचं देना चाहिए, ` “बि + */क्री + अनीयर्‌ के 
.द्वि० वि०)। घोरतरात्‌ = भीषण (संल्लापान्‌ का विशेषण) । सल्लापान्‌ = 
बातचीत को, . सम्‌+ १/लप्‌ +घब्र्‌ (द्वि० द्विश व०) 1 श्युण्वन्तौ = सुनते 
| भू + शतृ (प्रे द्विश व०)। पलायावहे = भाग निकले, “परा 4- अय (लो). 
लट्‌ (वहि, उ० पु० द्वि० व०) । मुच्यावहे = मुक्त होवें, 'मुच्‌ + यक्‌ लट्‌ 
(आत्म० प० उ9 पु० ए० व०) । अनवरतम्‌ = निरन्तर । चिन्तयन्तौ = चिन्ता 
' करते हुए, '१/चिन्त (ुंरादि)+ शतृ (प्र० द्वि० व०) | कथं-कथङ्चित्‌ = जैसे- ` 
तैसे कया किया, '१/या-- णिच्‌ + पुक्‌ (लइ) | 
-() 'नोसाभूषण मौक्तिके इव****-*-..हयाविव' में "नथ? 

दु वीणा की तुम्बी तथा श्यामकर्ण घोडे से और श्याम की हार दी ल 
गालो हार है । | “रामकृष्णविवाभु यौर-श्यामौ' में भी . 


(ग) व्यास शैली का आश्रय लिंया गया हैं। . 
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; ता योग -बाहुमुले = कक्षे, निस्त्रिशम्‌ नट: ख चम 


छ उपकारिकाया: =पटभवनात्‌, बहिनिगंतौ = बहिनिःसृतौ, तावद्‌, दृष्टम्‌” 


Pe. 
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(प) तत्कालीन भारत विविधदेशीय आततायिओ से घिरा हुआ था' इस 
आशय का निर्देश किया गया है । | 
अथेकदा कञ्चित्पान्थसार्थमवलोक्यं तल्लुलुण्ठयिषया सर्वेष्वपि तस्य | 
पन्थानमेवानुसृतेषु आवाभ्यामपि पलायनावसरो लब्धः । यावच्चाऽऽवां | 
वस्त्राणि परिधाय, परिकरे असिधेनुकां बद्ध्वा, बाहुमूले निस्त्रिशं चम्मं | 
च लम्बयित्वा, तदभुशुण्डिकानामेवेकामल्पीयसीमात्मोत्तोलनयोग्यां / 
सज्जां करे धृत्वा, उपकारिकाया बहिनिगँतौ, तावद्‌ हृष्टमु-यदेको 
रक्षक:-खड्गहस्तौ नौ बहिगंमनाद्‌ वारयतीति। ` | 
` हिन्दी अनुवाद--उसके बाद.एक दिन कुछ यात्रियों को देखकर, उनको | 
छूटने की इच्छा से सभी (लुटेरों) के उन्हीं का पीछा कर लेने पर हमं दोनों ने! 
भागने का अवसर प्राप्त कर लिया । जैसे हो--हस दोनों ने भागने का अवसर | 


` प्राप्त कर लिया । जैसे ही--हम दोनों ने कपड़े पहन कर, परिकर (कमर कस) | 


में छुरी बाँध कर, कन्धे में ढाल-तलवार तटकाकर, उन्हीं की बस्वुको में से अपने | 


, उठाने योग्य एक-एक छोटी सज्जित (भरो हुई) बन्दुक हाँथ में लेकर रू) ३ | 


बाहर निकले, वेसे ही--देखा कि हाथ में तलवार लिए हुए पहरेदार हम दोनों 
को बाहर निकलने से रोक रहा हैं।. | 
, संस्कृत-व्याख्या---अथ = अनन्तरम्‌, एकदा = एकस्मिन्‌ समये, कञ्चित्‌ 
पान्यसार्थमु = कञ्चित्‌ पथिकब्रजम्‌, अवलोक्य = इष्ट्वा, तल्लुलुण्ठयिषया= | 
तदृधनापजिहीर्षया, स्व ष्वपि = लुण्ठकेषु अपि, तस्य = पान्थ सार्थस्य, पन्धानम्‌। 
=मागँम्‌, एव, अनुसृतेषु = अनुयातेषु, , आवाभ्यामपि = गौरश्यामा भ्यामपि, 
.पलायनावसर: = निर्गेमनावकाश:, लब्धः == प्राप्त: । यावच्च = यावदेव, आवाम्‌, 
` सस्त्राणि=वसनानि, परिधाय == धारयित्वा, परिकरे == गात्रबन्धे,. असिधेनुकार| ` 


च = खड्गरोधकम्‌.च, लम्बयित्वा =` आलम्ब्य, तद्भुशुण्डिकानाम्‌ = तदाग्नेया' 
be एकामेकाम्‌, ' अल्पीयसीम्‌ = लघीयसीम्‌, आत्मोत्तोलन र 
नाहम्‌, सज्जाम्‌=गोलिका पूर्णाम्‌, करे=हस्ते, धृत्वा = संग्रह| 
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अवलोकितम्‌, यदेकः = यत्‌ केवलः, रक्षकः -- प्रहरी, खड्शहस्त: = कृपाण करः, ` 


` नौः = आवाम्‌, बहियंमनात्‌ = वहिनिःसरणात्‌, वारयतीति = अवरुणद्धि । - 


हिन्दी व्याख्या पान्थसार्थस्‌ = पथिक समूह को, पान्थानां सार्थम्‌ इति 
(तत्पु०) सार्थं = समूह । अवलोक्य = देखकर, 'अव +: \/सोक्‌ + ल्यप्‌' । तल्लु-. 
चुण्ठयिष्या = उस (पथिक समूह) को लूटने की इच्छा से, तस्य लुलुण्ठयिषा तया 
(तत्पु०) लुलुण्ठयिषा--५/लुण्ठि + सन्‌ (धातु को द्वित्व, तृ० एं० व०), नूटने 
इच्छा । सर्वेष्वपि = सभी के 'यस्य 'भावेनभावलक्षंणम्‌' से. सप्तमी | पन्थानमु 
= मागे की ओर्‌। अनुसृतेषु = अनुसरण कर लेने पर 'अनु-- १/सृ +क्त (ब० 
.व०), पलायनावसरः= भागने का अवसर, पलायनस्य अवसरः (तत्पुं० ). पलायन 
~ भागना, “परा + अय (गती) +ल्युट्‌ (अन्‌) रस्यलः । ब्धः. प्राप्त किया, 
“/लभु + क्त' । परिधाय = पहनकर, 'परि-- धा तं ल्यप्‌'। परिकरे ¬ कमर में, " 
“भवेस्वरिकरो ब्राते पयं ङ्ुपरिवारयोः । प्रगाढ्गात्रिकाबन्धेविवेकारम्भयोरपि 17 
(अमरकोष) । असिधेनुकामु = छुरी को, छुरिका चासिधेनुका (अमरकोष) । 
वदव्वा = बांधकर, '1/वन्य्‌ +- क्वा’ । बाहुमूले = कक्ष या बगल में । निस्त्रिशस्‌ 
=तलवार को । चमं =ढाल को; 'चर्मनु + अच्‌' ` (टिलोप) । लम्बयित्वा = 


| ` लटकाकरः १ लम्ब +णिच्‌ + क्त्वा’ । तब्र्चुशुण्डिकानाम्‌ = उन्हीं की बन्दको 
` में से, तेषां भुशुण्डिका:, तासाम्‌ (तत्यु०) । एकामेकाम्‌ = एक-एक को । अल्पीय- - 


सीमु=छोटी, अतिशयेन अल्पः अल्पीयस---'अल्प -- इयसुन्‌? (स्त्री० द्वि ए० ` 
व०) = अपेक्षाकृत छोटी । आत्मोत्तोलनयोग्याम्‌ = अपने उठाने योग्य, उत्तोलन' 
¬ उडाना--उद्‌ +-^/ुल्‌ 1 णिच्‌ +ल्युट्‌ (अन्‌)”। सज्जामु-गोली भरी 
हुई । धृत्वा=धारण करके, ` “घृ + क्त्वा” । उपकारिकाया = खेमे से 
'उपकार्योपकारिका' (अमरकोष) । बहिनिगतो = बाहर निकले । तावद्‌ = तभी । ˆ 


हष्टम्‌ = देखा, “4/हश्‌ + क्त' । रक्षकः == प्रहरी । खड्गहस्तः= तलवार हाथ में 


लिए हुए, खड्गः हस्ते यस्य सः (बहुब्रीहि) । नौ--हम दोनों । बहिगसनात्‌ = 


बाहर जाने से । वारयतीति = रोकता है ।* 


जयाऽऽवाभ्यां भुशुण्डकां सन्धायोक्तम्‌--“अलमलं कदये ! किसप्य- 
धिक वक्ष्यसि तत्स्थानात्पादमेकामपि .च प्रचलिष्यसि चेत्‌; क्षणेन परेतः | 


' पतिपालितपुरीपान्थं विधास्यावः” इत्याकलय्य भयेन काष्ठभूते तस्मिन्‌ | 
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मुढरक्षके; मयि च तथेव बद्धलक्ष्ये स्थिते; मदिङ्गितानुसारेण श्याम- 
सिंहस्तस्य एवोपकार्य्यायाः प्रान्ते बद्धानां फेनवषिणामश्वानां कौचि- 
च्चण्डवेंगौ श्यामकर्णावाजानेयौ उन्मुच्य, वल्गामायोज्य सर्वतः सज्जी- ` 
कृत्य चेकमारुह्य रक्षकोपरि झुशुण्डिकां तथैव सज्जीकृतवान्‌ । . तत- | 
श्चा हमप्यपरं हयमारुह्य तस्य ग्रीवामास्फोट्य नर्तयन्‌ रक्षक ताम्र डं | 
तज्जेनेहतोत्साहं मृतप्रायं च विधाय, श्यामसिंहमिङ्गितवान्‌ । “छु 
- हिन्दी अनुवाद तव हम दोनों ने बन्दूक .तानकर कहा: “बस, बस, : 

नीच ! यदि कुछ भी वोलोगे अथवा उस स्थान से एक भी पग चलोगे तो यमपुर | 
का राही बना देंगे अर्थात्‌ मार देंगे ।” यह सुनकर भय के कारण उस सूढ प्रहरी | 
के काष्ठभूत से हो जाने पर में उसी प्रकार निशाना सांधे खडा था; मेरे' संकेत | 
` , के अनुसार श्यामसिह उसी खेमे के किनारे पर बंधे हुए, फेन उगल रहे घोड़ों| 
सें से दो प्रचण्ड वेग वाले श्यामकर्ण (अच्छी जाती वाले) घोड़ों को खोलकर, | 
लगाम लगाकर, सब प्रकार से सज्जित करके और एक घोड़े पर चढ़कर, प्रहरी 
के ऊपर बन्दूक को उसी प्रकार, (मेरी तरह) साध लिया । तब मैं भी दूसरे घोड़े 
पर चढ़कर उसकी गर्दन को थपथपा कर, उसे नचाता हुआ, बार-बार कौ! 
तर्जेनाओं (धमकियों) से (उस) प्रहरी (रक्षक) को हतोत्साहित और मृतप्राय 
करके श्यामसिह को (चलने का) इशारा किया 1: - 

संस्कृत-ब्याख्या- अथ = ततः, आवाभ्याम्‌ = गौरश्यामाभ्याम्‌, भुशूण्डिकार| 

=आग्नेयास्त्रम्‌, सन्धाय = सन्धानं विधाय, उक्तम्‌ = कथितम्‌--“अलमलम्‌' 
कदर्य = नीच ! किमप्यधिकम्‌ =किङ्चिदधिकम्‌, वक्ष्यसि = 
तत्स्थानात्‌ =स्वस्थानात्‌, पादमेकमंपि = किञ्चिदप्यध्वानम, चलिष्यसिंः 
गमिष्यसि, चेत्‌ = यदि; क्षणेन =ईत्कालेननैव,  परेतपतिपासितपुरीपान्थम्‌= 
परेत पतिना = यमेन, पालितायाः = रक्षितायाः, पुर्याः = नगर्यः, पान्थम्‌ = पथिक! , 
विधास्यावः= करिष्यावः, इत्याकलय्य =इत्यवधायं, . . भयेन :- विभीषिकषा 
काष्ठभूते = काष्ठे सञ्जाते, तस्मिन्‌, मूढरक्षके = मूर्खप्रहरिणि, मयि 
चत येव “यथावत्‌, वद्धलक्ये = साधितलस्ये, स्थिते >. तिष्ठति, मा | 
सारेण = मत्संकेतानुसारेण, श्यामसिह:, तस्या एव = तत्रत्याया एव, 
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= पटकुटीरस्य, प्रान्ते == भागैके, बद्धानां लव नियोजितानाम्‌, फेनवर्धिणाम्‌ == फेनो- . 


! दुगारिणामु, अश्वानाम्‌ = घोटकानाम्‌, कौचित्चण्डवेगौ =जवशीलौ, श्यामकणौँ 


= जातिविशेषौ, आजानेयौ = कुलीनौ, उन्मुच्य = मोचयित्वा, वल्गामायोज्य = 


, सप्रग्रहोक्कत्वा, सर्वतः == पूर्णतया, सज्जीकृत्य चैकम्‌ =अपरञ्च, आरुह्य = 


आरोहणं विधाय, रक्षकोपरि = प्रहरिणि, भुशुण्डिकां = अस्त्रविशेषाम्‌, तथैव = 
सदिव, सज्जीकृतवान्‌ = साधितवान्‌, ततश्च = तदनन्तरम्‌, अहमपि ==गौरोऽपि, 
अपरम्‌ = द्वितीयम्‌, हयम्‌ = अश्वम्‌, आरुह्य, तस्य = अश्वस्य, ग्रीवाम्‌ = कण्ठम्‌, ` 


' आस्फोट « आस्फोटनं कृत्वा, ' नतंयन्‌ = नृत्यंकारयन्‌, रक्षकं ==प्रहरिणम्‌, 


साञ्रे डम्‌ = भूयोभूयः, तज्जंनै: = भयोत्पादकशन्दैः, हतोत्साहम्‌ ` निरुत्साहम्‌, 
सृतप्रायम्‌ = अद्धंजीवितम्‌, च, विधाय = सम्पाद्य, श्यामसिहम्‌ == स्व्रातरम्‌, 
इङ्गितवान्‌ = चेष्टया बोधितवान्‌ । 


_ हिन्दी व्याख्या--धुशुण्डिकास्‌ = बन्दूक को। सन्धाय = साधकर (तानकर), 
सम्‌+ धा -- ल्यप्‌ । अलमलस्‌ = वस-वस । कदये = कायर या नीच! किमपि == 
कुछ भी । वक्ष्यसि = बोलेंगे, “९/त्रच्‌ + लुट्‌? (म० पुरुष एकवचन) । तत्स्थानात्‌ . 
=उस (अपने) स्थान से। पादमेकमपि = एक कदम भी । प्रचलिष्यसि= 
चलोगे, प्र + १/चल्‌ + लुट्‌ (म० पुरुष एकवचन) । चेत्‌ = यदि । परेतपतिपालि- 
तपुरीपान्थस्‌ = यमराज से. रक्षित पुरी का पथिक, परेतपतिना पालतितायाः पुर्याः 
पान्थम्‌ं (तत्पु०), परेतपति = यमराज, परेण इतः गतः परेतः, दिवंगत--'पर + 


` १/६--क्त', परेतस्यपतिस्तेन। पालित = रक्षित, पुरी =नगरी, पान्य = पथिक । 


विधास्यावः = बना देंगे, 'वि + १/धा +लुद्‌' (उ० पु०, द्वि व०) । आकलम्य 
= अवधारित करके (सुनकर), 'आ-- १/कल +-ल्यप्‌' | काष्ठभूते = लकड़ी हो - 
गये, काठ मार जाना' या 'काठ हो जाना' हिन्दी का मुहावरा इसी आशय का 
है । अतः इसका आशय हुआ कि गौरसिंह के वचन सुनकर रक्षकःडर के कारण 
काठ हो गया । .मूढरक्षके==मूरखं प्रहरी के, मूढ़श्‍चासौरक्षक इति मुढ्‌ रक्षकः 
'(कर्मधा०), प्रहरी ने कुछ . कोलाहल आदि भी नहीं किया, अतएव उसे मूढ 


` कहा गया है । बद्धलक्ये = निशाना साधे हुए (मयि का विशेषण), बद्धं लक्यम्‌ 


` ‹ येन सस्तस्मिन्‌ (बहुव्रीहि) स्थिते = खड़े रहने पर । भदिङ्टितानुसारेण == मेरे. 


संकेत के अनुसार, इज्धित = संकेत या चेष्टा । उपकार्म्यायाः = खेमे के (पीछे 
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दे०) । भान्ते किनारे पर। बद्धानास्‌-- बधे हुए (अश्वों का विशेषण) 
'१/बन्ध + क्त (ष० ब० व० )' | फेनवर्षिणास्‌ == फेन उगलने वाले, . फेनानि 
. वषितु शीलं येषां तेषाम्‌--फेन + बुष्‌ +- णिनि (ष० ब० व०) । कौचित्‌ =कोः 
दो । स्यामकणो = श्यामकर्णं (जाति के) घोड़े । आजानेयो = अच्छी जाति वाले, 
(श्यामकर्णाँ का विशेषण), “शक्ति विभिन्न हृदयाः स्खलन्तश्च पदे-पदे |. 
आजानन्ति यतः संस्था माजानेयास्ततः स्मृताः ' (अश्व शास्त्रम्‌) । चण्डवेगो = | 
द्रुत गेति: वाले 1. । उत्पुच्य>खोलकर . 'उत्‌ + मुच ~+ त्यप्‌? । वल्गामायोज्य = | 
लगाम लगाकर, वल्गाम्‌ => लगाम को, "/विल्गू-- अचू?--वल्गा = लगाम, | 
आयोज्य संयोजित करके; . 'आ + युज्‌ -- ल्यपू' । सर्वतः = सब प्रकार से, | 
सर्व + तस्‌? । सज्जीकृत्य = तैयार करके, '१/सञ्ज + क्त->सज्ज +च्वि+कृ | 
+ ल्यप्‌ ।! आरुह्मय -- चढ़कर, आ ~ ५ रह + ल्यप्‌ ।' सज्जीकृतवान्‌ = तात | 
'लिया, “सज्ज + च्वि+ कृ क्तवतु ।. अपरम्‌ = दुसरे । हयम्‌ = घोडे पर। | 
आस्फोट्य = थपथपाकर, 'आ ~- \/स्फुट्‌'+ल्यप्‌' नर्तयत्‌ = नचाता हुआ। | 
साम्न डम्‌ = बार-बार । तज्ज॑ने = धमकियों के द्वारा । हतोत्साहम्‌ = निरुत्साहित, | 
हुतः उत्साहः यस्य तम्‌ (वहुत्रीहि) । श्तभरायमु = मृत सदश अथवा अधमरा। | 
विधाय = करके “बिञ-^/धा + ल्यप्‌’ । इङ्भितिवान्‌ = इशारा किया । 
10 टिप्पणी--(1) प्रस्तुत खण्ड व्यास शैली तथा प्रभावी भाषा? में लिखा 
गया है । ड 
. _ (ग) सुक्ष्म भावों का वर्णन किया गया है, जिससे संस्कृत अभिव्यक्ति- 
सामर्थ्ये पर प्रकाश पड़ता हा: क ७ 
अथाऽऽवां द्वावपि वायुवेगाभ्यामश्वा भ्यामज्ञातेनेवाऽपथा, उपत्य- 
कात्‌ उपत्यकाम्‌, वनाद्‌ वनम, प्रान्तराच्च भान्तरमुल्लङ्गमानौ तेनेव 
दिनेन गव्युति-पञ्चक प्रयातौ । सायं समये च कामपि ग्रामटिकामासाद्य 


अन्यतमस्य गृहस्य द्वारं गतौ । तच्च हनुमन्मन्दिरमवगत्य तस्मिनु 
प्रविष्टौ तदध्यक्षेण केनचित्‌ साधुना सस्वागतमाग्रहेंन वासितौ 
तत्रैव निवासमक्कष्वहि । i 22 


अथ तत्मदत्तमेव हनुमत्रसादीभूत मोदकादि समास्वाद्य, तस्येव 
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भृत्येनाऽऽनीतं यवस-भारं वाजिनोरग्र पातयित्वा, मन्दिरस्यैव ब हिवेदि- 
कायामितस्ततः पर्येटन्तौ मुहृतंमावामवा स्थिष्वहि । 

हिन्दी Rn: बाद हम दोनों भी वायु सहश वेग वाले घोड़ों के 

"द्वारा अज्ञात एवं कुमार्ग उपत्यका से 1 
से (इसरे) जंगल और Es सागं से eps 0101 करते 
हुए, उसो दिन दस कोस मार्ग पार कर गये । _सायंकाल में किसी एक छोटे से 
गाँव में पहुँच कर (वहाँ) एक घर के दरवाजे पर गये । उसे हनुमान जी का 
मन्दिर जानकर, उसमे प्रवेश किया; उस (मन्दिर) के अध्यक्ष साधु ने आग्रह 
पूर्वक (हमें) रखा और हम वहाँ रह गये । - 

उसके बाद उस (मन्दिराध्यक्ष) के द्वारा दिये गये हनुमान जी के प्रसाद 
के लड्डू आदि को खाकर, उन्हीं के नौकर के द्वारा लायी गई घास को घोड़ों 
के आगे डालकर, मन्दिर के ही बाहरी चबूतरे पर इधर-उधर घूमते हुए हम 


. दोनों कुछ क्षण (वहाँ) रुके । 


संस्कृत-व्याख्या--अथ, आवाम्‌ =गौरश्यामौ, द्वावपि --उभावपि, वायु- 
वेगाभ्याम्‌ = पवनवेगाभ्याम्‌, अश्वाभ्याम्‌ = घोटकाभ्याम्‌, अज्ञातेनैव= 
अपरिचितेनैव, अपथा = कुमार्गेण, उपत्यकात्‌, उपत्यकाम्‌ =पवंताधो भागात्‌ 
भागान्तरम्‌, वनाद्वनम्‌ = अरण्यादरण्यम्‌, प्रान्तरात्‌ = दूरशून्यमार्गात्‌, . च, 
आन्तरम्‌ = दुरशून्यमागंम्‌,स्उल्लङ्घमानौ = अतिक्रम्यमाणौ, . तेनैव = प्रस्थितेनैव, 


.दिनेन = दिवसेन, गब्यूतिपञ्न्षकमुप==ञ्चयोजनम्‌, प्रयातौ = निर्गती । सायं- 


समये= सायङ्काले, च, कामपि, ग्रामटिकाम्‌ = ग्रामकम्‌, आसाद्य = प्राप्य, 
अन्यतमस्य == ग्रामगृहाणामेकस्य, गृहस्य = गेहस्य, द्वारम्‌ = गृहमुखम्‌, गतौ = 
प्रयातौ । तच्च, हनुमन्मन्दिरम्‌ = आञ्जनेयमठम्‌, अवगत्य = ज्ञात्वा, तस्मिन्‌ = 
मन्दिर, प्रविष्टौ = अन्तःस्थितौ, तदध्यक्षेण -- मन्दिराध्यक्षेण, केनचित्‌ = केनापि, 
साइना = महात्मना, च, सस्वागतम्‌= स्वागतपूवंकम्‌, आग्रहेण == अनुरोधेन, 
वासितौ = स्थापितौ, -तत्रैव = मन्दिरे, निवासम्‌ = बासम्‌, आङृष्वहि । 

अथ, तत्परदत्तमेव्‌ == साधु समपितमेव, हनुमत्प्रसादीभूतम्‌ == पवनसुतप्रसाद- 


` जातम्‌, मोदकादि = माधुर्यादि, समास्वाद्य = उपभुज्य, तस्यैव = महात्मनः एव, 


भृल्येत्र = कमंकरेण, आनीतम्‌ = प्रापितम्‌, यवसभारमू=्=घासभारम्‌, वाजिनो; 
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= अश्वयो:, अग्ने = पुरतः, पातयित्वा = निक्षिप्य, मन्दिरस्यैव = देवालयस्यैव, 
बहिरवे दिकायाम्‌ = वाह्मचत्वरे, इतस्ततः = यत्र-तत्न, पर्यटन्ती == भ्रमणन्ती, मुहृत्त 
=क्षणम्‌, आवाम्‌ = गौरश्यामौ, अवास्थिष्वहि = स्थिती । | 
हिन्दी व्याख्या--वांयुवेगाभ्यासु = वायु के समान वेग वाले, वायोरिव वेग: 
ययोस्तौ- ताभ्याम्‌ (बहुब्रीहि) । अज्ञातेनैव = अनजाने (मार्ग से) हीः। अपथा = | 
कुमागे ` (बीहड़ रास्ता) 'कुत्सितेन पथा इति अपथा,” (नन्‌ तत्पुरुष), ` यहाँ पर | 
समासान्त 'अच्‌' प्रत्यय नहीं हुआ है । उपत्यकात्‌ = पहाड़ी तलहटी से । उपत्य. | 
कासु =दूसरी तलहटी (पहाड़ी नीचले भाग) को। ग्रान्तरात्‌ = एक सुनसान | 
मार्ग से, 'प्रकृष्टमु यत्र' तत्‌, मान्तरम्‌ = लम्बा और सुनसान मार्ग अथवा | 
वीरान भूखण्ड या सड़क | उल्लज्भूमानो = पार करते हुए, उद्‌ + लङ्डि+ | 
शानच्‌ . (प्र० द्विश व०)। गव्यूति पञ्चकम्‌ : दस कोस, अमति. द 
गव्यूतीनां पञ्चकम्‌-गव्यृतिपञ्चकम्‌ । ग्रामटिकाम्‌ = छोटे गाँव में | आसाद्य = | 
.. पहुंचकर, 'अञ+^/सद्‌+ ल्यप्‌’ । अन्यतमस्य == किसी एक (गृहस्य' का 
विशेषण), बहुतों में से एक के 'अन्यतम' का प्रयोग होता है । तत्‌ च== और | 
वह्‌ । हुनुमन्मन्दिरस्‌ = हनुमान्‌ जी का मन्दिर है । अवगत्य = जानकर, 'अव+ | 
4/गम्‌+ ल्यप्‌', अवगम्‌ = जानना; धातु के पूर्वं उपसर्ग लग जाने पर घातु |` 
शा अर्थ बदल जाता है। प्रविष्टो प्रवेश किये इए, 'प्र+%/विशू+क्त 
(प्र द्वि व०) | तदध्यक्षेण = उस (मन्दिर) के अध्यक्ष के द्वारा । . केनचित्‌ = 
किसी । सस्वागतम्‌ = स्वागत पूर्वक । वांसितौ ==रख्े गये, /वस्‌+ णिच्‌ +क्त 
(99 द्वि० व०) | अङृष्वहि = किया, १/क +- लुङ्‌ (वहि, आत्म०) । तत्मदत्तम्‌ 
उसके द्वारा दिये हुए, तेन प्रदत्तम्‌ (तत्पु०) प्रदत्त दिया हुआ 'प्र+ १/दा 
पफ । हनुमठासादीभुतम्‌ = हनुमान्‌ जी का प्रसादभूत, अप्रसादः प्रसादः 
सम्पद्यते इति प्नसादीभूतम्‌ - प्रसाद + १/भू + क्त, हनुमत: प्रसादीभूतमिति। 
मोदकादि -- लड्डू आदि । समास्वाद्य =खाकर सम्‌ + आ -- १/स्वादु-- ल्यपू' । 
भृत्येन = नौकर के द्वारा । आनीतम्‌ = लाये हुए, 'आ+^/नी+क्त'। 
यवसभार = घास भार को । वाजिनोः= घोड़ों के। पातयित्वा = डालकर, 
'\/ पत्‌ + णिच्‌ + कतवा’ । वेदिकायाम्‌ = चडूतरे पर । इतस्ततः -= इधर-उधर । 
पर्यटन्तो घूमते हुए, “परि+१/अद्‌+ शतृ (प्रश द्वि व०) । भुहर्तस्‌ = 


क्षणभर । अवास्थिष्वहि = रुके, 'अव--स्था -- लुङ्‌ (वहि० आत्मनेपद) । | 
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ततश्च दुग्धधाराभिरिव प्रथमं प्राचीं संक्षाल्य, भसितच्छुरितामिव 
विधाय, चन्दनैरिव सञ्चच्यं, कुन्दकुसुमे रिवाऽऽकीयं, गगनसागरःमीने 
इव, मनोजमनोज्ञहसे इव, विरहिनिक्कन्तनरौप्यकुन्तप्रान्ते इव, पुण्डरीका- _ 
क्षपलीकरपुण्डरीकपत्रे इव शारदा भ्रसारे इव, सप्तसप्तिसप्तिपादच्यरते - 
राजतखुरत्रे इव, मनोहरतामहिलाललाटे इव, कन्दर्पकीतिलताङ्कू रे 


७. 


ईव, भजाजननयनकर्पूरखण्डे इव, तमीतिमिरकत्तनशाणोल्लीढनिस्त्रिशे 


' इव च समुदिते चैत्रचन्द्रखण्डे;, तत्प्रकाशेन स्फुट प्रतीयमानासु सर्वासु 


दिक्षु, अहं परितो हकपातमकार्षभ्‌, अद्राक्षञ्च यदुत्तराभिमुखम्‌, तद्‌ 
विशालं मन्दिरमस्ति, तद्द्ठारस्योभयतः सुधालिप्तभित्तिकायां विशालैः . 
सिन्दूराक्षरैः 'जयति हनुमान्‌ ' रामदूतो विजयतेतराम्‌' 'विजयतामक्षक्ष- 
यकारी.--इति बहूनि वाक्यानि गदादिचिह्वानि च लिखितानि सन्ति । 
तत उत्तरस्यामेकः स्वल्पः शेलखण्डः, पूर्वस्यां गहनं वनम्‌, पश्चिमायां 
च स्वल्पमेक पल्वलमासीत्‌ । यद्यप्यसौ पंवंतखण्डो नात्यन्तं भयानक 


विविधगण्डशेलावृत 


इव, तथाऽपि ५ झरझझ रध्वनिपुरितदिगन्तरालः, 
` महीरुहसमूहसमावृतः, ःउच्चावच-सानु-भ्रचय-सूचित-विविधकन्दरश्चा- 


ऽऽसीत्‌ । चन्द्रचन्द्रिकाचांकचक्यात्‌ स्फुटमवालोक्यन्ततस्थोपत्यकाः । 


हिन्दी अनुवाद--तदनन्तर, पहले मानो प्राची दिशा को दुग्ध को धाराओं ` 
से प्रक्षालित करके, भस्म से लिप्त सा करके, चन्दन से चाचन सा करके, कुन्द 
के फूलों से व्याप्त सां करके; आकाश रूपी सागर में मछली के समान, कामदेव 
मनोहर हंस के समान; विरहियों को वेधने वाले चांदी के भाले के अग्रभाग _ 
के समान, विष्णु की पत्नी (लक्ष्मी) के हाथ के कमल-पत्र के समान, शरबू- ` 
कालीन मेघों के सारभूत तत्व के समान, सूर्य के घोड़े के पांच से गिरे हुए | 
चाँदी के थाल के समान, मनोहरता रूपी महिला के ललाट के समान, कामदेव 
को कीतिरूपी सता के अंकुर के समान, म्रजाजनों; के नयन के कपू रख्ड के... 


,समान तया, रात्रि के अन्धकार कर्तन (काटने) के लिए सान पर तेज किये 


खड्ग के समान चेत्र मास के चन्द्रमा के उदय हो जाने पर, उसके प्रकाश से 
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सभी दिशाओं के स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगने पर मैंने चारों ओर हृष्टिपात 
किया और देखा कि जो उत्तराभिमुख है, वह विशाल मन्दिर है, उसके हार 
के दोनों ओर चुने से पुती हुई . दीवारों पर बड़े-बड़े अक्षरों के द्वारा--जयति 
हनुमात्‌ , (हनुमाच्‌ की जय हो), रामदूतो विजयतेतराम्‌ (रामडूत विजयी हां), 
विजयतामक्षक्षयकारी (अक्ष का क्षय करने वाले की विजय हो)... य 
इत्यादि बहुत से वाक्य और गदा के चिह्न लिखे हुए हें । उसके (मन्दिर के) | 
उत्तर में एक छोटा पर्वत-खण्ड है, पूर्व में घना जंगल तथा पश्चिम में एक | 
छोटा-सा तालाब: है। यद्यपि वह पहाड़ी . (पर्वतख ण्ड) अत्यन्त भयानक सा. 
नहीं है, तब पर भो विविध चट्टानों से घिरी हुई, झरनों की झर-झर ध्वनि | 
से दिशाओं को पुरित करने. वालो, वृक्ष-समुंहों से व्याप्त तथा ऊँची-नीची | 
चोटियों के कारण विविध कन्दराओ वाली (बह पहाड़ी) सूचित, होती थी । । 
- चन्द्रमा की चांदनी से उसकी तलहटियाँ स्पष्ट दिखाई देती थीं। ह | 
` सस्कृत-व्याख्या-ततश्च - तदनन्तरम्‌, दुरधधाराभिः इव = क्षीरधाराभिः | 
ई, म पम > आदो, प्राचीम्‌, न्स पुर्वामू, संक्षाल्य = प्रक्षाल्य, भसितच्छुरिताम्‌ = | 
. भस्मलिप्ताम्‌ इव, विधाय-< कृत्वा, चन्दनैः श्रीखण्डँ:, इव, सञ्चच्येर | 
अनुलिप्य, कुन्दकुसुमै: = डुन्दफुख्पैः, इव, अवाकीयं = व्याप्य, गगनसागरमीने इव | 
. =गगनः आकाशः एव सागर: समुद्रस्तस्थ मीने == मत्स्ये इव, मनोजमनोज्ञः/ 
हसे. इव = मनोजस्य = कामदेव, मनोज्ञे = मनोहरे; हंसे = पक्षि विशेषे इव, 
विर॒हिनिकृन्तनरौप्यकुन्तप्रान्ते १ इव = विरहिणामु = वियोगिनाम्‌, निक्कन्तनाय = 
कर्तनाय रौप्यस्य-रजतवदवभासमानस्य, उुन्तस्य = भल्लस्य, प्रान्ते-अग्रभागे इव 
3 डरीकाक्षपलीकरसुण्डरीकपत्रे इव --पुण्डरीकाक्षस्य = विष्णोः, पत्नी = भार्या 
पश्याः, करस्य = हस्तस्य, पुण्डरीकपत्रम्‌ = कमलदलम्‌, ते इव, शारदा भ्रसारे र 
शरन्मेषतत्वे इवं, सप्त-सप्ति-सप्तिपादचयुते = सूर्याश्वचरणनिःसृते, राजतखुरते 
EE व [ इव =सुन्दरतावनिताभाले इव, 
` = जोडने. न त मगसिजमत्युरतुे, ्जाजननयनक रेखे 
, = नोकनेत्रहिमवालुकाखण्डेः इव, . 'तभीतिमिरकत्तंनशाणोल्ली ढनिरितशे es री 
तमीतिमिरकत्तंनाय = रात्र्यन्धनाशाय, शाणेन = कषेन, उल्लीढे > तेजिते, निरि 
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सुधालिप्तभित्तिकायाम्‌ 
| _ दूर्णलिप्तकुड्ये, विशालै:--दीघंकौ:, सिन्दूराक्षरै: =सिन्द्रर्‌रक्तवर्णेः, = “जयति 


=खड्गे, इव च समुदिते --उदङ्गते, चैत्रचन्द्रखण्डे --चैत्रब्नालचन्द्रे, तताकाशेन 
= उदितचन्द्रप्रकाशेन, ₹टम्‌ = स्पष्टम्‌, प्रतीयमानासु = दृश्यमानासु, सर्वासु = 
निखिलासु, दिक्षु = दिशासु, अहम्‌ = गौरबटुः, परितः = समन्तात्‌, हक्‌पातम्‌= 
हष्टिपातम्‌, अकार्षम्‌ = अकरोम्‌, अद्राक्षम्‌ =अपश्यम्‌, च, यत्‌, उत्तराभिमुखम्‌ . 
=उत्तरतः, तद्‌ = पूर्वोक्तम्‌, विशालम्‌ == महत्‌, मन्दिरम्‌ = देवालयः, अस्ति == 
विद्यते, तदृद्वारस्य = मन्दिरमुखभागस्य, उभ्यतः, = 
दजुमाच, रामहुतो विजयतेतराम्‌, बिजयतामक्षक्षयकारी” इत्यादीनि, बहुनि == 
अनेकानि, वाक्यानि= पदसमूहानि, - गदादि-चिह्वानि = हनुमच्छस्त्राण्यादि 
चिल्वानि, च, लिखितानि ==अंकितानि, सन्ति । ततः =मन्दिरतः, उत्तरस्याम्‌ 
= उत्तरदिशायाम्‌, एकः==केवलः, स्वल्पः= तुच्छः, शैलखण्डः = पर्वतखण्ड:, 
न, अत्यन्तम्‌ = अत्यधिकम्‌, भयानकः= भीषणः, इव, तथापि= ततोऽपि, 
विविधगण्डशैलाबृतः = अनेकशिखरैरावृत्तः, झरझझे रध्वनिपूरितदिगन्तरालः = 
झरस्य-बारिभ्रवाहस्य, झं रध्वनिना =झझंरेतिरवेण, ` पूरितानि=व्याप्तानि, 
दिगन्तरालानि = दिकप्रान्ताः यस्य सः मही रुहसमूहसमाढ़तः = बक्षसंघाताच्छन्नः, 
उच्चावचसानुप्रचयसूचितविविधकन्दर: =उच्चावचानाम्‌ निम्नोन्नतानाम्‌ सानू- 


~ नाम्‌-अद्रिनितम्बानाम्‌, प्रचयेन --समूहेन, सूचिताः == प्रकटीकृताः, ` विविधाः= 


अनेकाः, कन्दराः यस्य सः, च, आसीत्‌=स्थितः आसी । चन्द्रचन्द्रिकाचाक- 
चक्यात्‌ = चन्द्रस्य-विधोः, चन्द्रिकायाः =: कौमुद्याः, . चाकचन्यात्‌ = दीप्ते, 
स्फुटम्‌ ==स्पष्टम्‌, अवालोक्यन्त= ष्टाः; एतस्य --पर्बेतस्य, उपत्यकाः = 


शिखराणि इति । 


हिन्दी व्याख्या-दुग्धधाराभिः > दुग्ध की धाराओं के द्वारा, दुग्धस्य धारा: 
ताभिः (तंत्पु०) । प्राचीम्‌ =पूवं दिशा को । संक्षाल्य, = प्रक्षालित करके, सम्‌+ 
क्षाल्‌ + ल्यप्‌' । भसितच्छुरिताम्‌ = भस्म से लिप्त, भसितेन छुरिता ताम्‌ | 


, (तत्पुऽ), भसित = भस्म--'भूतिभंसितभस्मनी' (अमरकोष) । विधाय=करके, 


'वि+/धा+ल्यप्‌'। सञ्चरच्यं == चाचित करके, “सम्‌ +-१/चचं + स्यप्‌'। . 
आकोर्य =व्याप्त करके । गगनसागरमीने =आकाश रूपी सागर में मछली, . 
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गगनम्‌ एव सागरः तस्य मीनः तस्मिन्‌ (तत्पु०) । 'मनोजसनोज्ञ हसे इव--. 
: कामदेव के सुन्दर हंस के समान, मनोज्ञश्चासौ हंस:-मनोज्ञ हंसः, मनसिजस। 
मनोज्ञ हंसस्तस्मिन्‌ 'इव, मनोज--कामदेवमनसि जातः मनोज: “मनस्‌ --4/जगि। 
+ ड', मनोज्ञ --सुन्दर । विर हिनिङन्तनरोष्यकुन्तपरान्ते =विरहियों को वेशने; 
वाले चाँदी के भाले के अग्रभाग, विरहिणाम्‌ निक्कन्तनाय रौप्यस्य कुन्तस्य प्राने 
(तत्यु०), विरही =वियोगी, निझन्तन =कत्तन (वेधना) 'नि + /इत्‌+लु 
(अन्‌), रौप्य = चाँदी, कुन्त = भाला, प्रान्त = अग्नभाग । | 
पुण्डरीकपन्ने इव = लक्ष्मी के हाथ के कमल के पत्ते के. समान, पुण्डरीकाक्ष 
पत्नी, तस्याः करस्य पुण्डरीकपत्र तस्मिन्‌ (तत्पु), पुण्डरीकाक्ष = विष्णु 
पुण्डरीके इव अक्षिणौ थस्य सः । पुण्डरीकपंत्रे=कमलदल (सप्तम्यन्त) | 
शारवाञ्रसारे इब--शरद्‌ ऋतु के मेघों के सारभूत तत्व के समान, शरदिभवं 
शारदं (शरद्‌ + अण्‌) तच्च यद्‌ अभ्रम्‌ तस्य सारः तस्मिन्‌ (तत्पुर) अभ्र= | 


हुई (“लुरत्रे' का विशेषण), सप्तसप्तयः यस्य सः सप्तसप्तिः (सूय) तस्य सप्तेः 
9 प्‌ च्युतम्‌ (तत्यु०), सप्तसप्ति=सात . अश्वां वाले अर्थात्‌ सूयं 
पौराणिक आख्यान के अनुसार सूर्य-के रथ के सात घोड़े माने जाते है । वस्तुतः 
- ये सात घोड़े रश्मियाँ हैं, जिनकी . भ्रकाशपुञ्ज में वैज्ञानिक सिद्धि भी है। 

सप्ति = अश्व, . च्युंत-- गिरा हुआ । राजतखुरत्रे = विंभूषित नाल - (ड़ं के 
` पैरों में लगाई जाती है) । खुरत्रे = नाल, खुर' त्रायते इति 'खुरत्रम्‌! । मनोहरताः| 


तस्या: अङ्कं रः तस्मिन्‌ (तत्पु०), कन्दप = कामदेव, चन्द्रमा से कामदेव की 
कीति बढ़ती है । मजाजननयनकपूरखण्डे इव == लोगों की आँखो के कपूर के 
समान, प्रजाजनस्य नयनानां कपूरखण्डे (तत्यु०) । तमीतिमिरकत्तनशाणोल्लीढ- 
निह्निशे इच = रात्रि के अन्धकार को काटने के लिए सान पर तेज किये खड्ग 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयो निश्वासः [ २०१ 
के समान, तमीतिमिरस्य कत्तंनायशाणेन उल्लीढे निस्त्रिशे (तत्यु०), तमी = | 
रात्रि, तिमिर -- अन्धकार, कत्तंन = विनाश, शाण== सान, धार को 'तेज करने 
वाला पत्थर, उल्लीढ .= रगड़ा हुआ, 'उत्‌ +^ लिह्‌. + क्त’, निस्त्रिश - खड्ग; 
कवि ख्याति के अनुसार , खड्गधारा की श्यामता ही अनुकूल है, तथापि सान 
पर अधिक रगड्ने से विशेष चमत्कृति के आधायक होने से चन्द्र के लिए उप- 
मान के रूप में कथित है ॥ समुदिते = उदय होने, - 'सस्‌+उत्‌+^/इ¬+क्तः। 
चेत्रचन्द्रखण्डे = चैत्र के बाल चन्द्रमा के, 'यस्य भावेनभावलक्षणमू से सप्तमी । 
तत्प्रकाशेन = उस चन्द्रमा के प्रकाश से ही । स्फुटम्‌ =स्पष्ट रूप से । प्रतोय- 
मानासु = दिखलाई पड़ने . पर। दिक्षु = दिशाओं के ।. हकूपातम्‌ = हष्टिपात, 
हशः पातम्‌ (तत्पु०) । अकार्षम्‌ किया । अद्राक्षम्‌ = देखा | उत्तराभिमुखम्‌ = . 
उत्तर की ओर । त्दरदवारस्य = उस (मन्दिर) के द्वार के।. ' उभयतः = दोनों 
ओर ।. सुधालिप्तभित्तिकायां =चूने से लिपि हुई दीवाल पर, सुध्या लिप्ता 
या भित्तिका तस्यां (तत्यु०), शुधा= चुना । उत्तरस्यासु = उत्तर दिशा में । 
पल्वलम्‌ = छोटा-सा तालाब । विविधगण्डशेलावृत्तः = अनेकों चट्टानों से घिरा 
हुआ, विविधैः गण्डशैलैः आदृतः (तत्पु०), गण्डशैल == पर्व॑त की चट्टाने, आदत: 
= धिरा हुआ--आ + ९/बुन्‌ + क्तः । झरझझेरध्वनिपुरितदिगन्तरालः = झरनों 
की झर्‌-झर्‌ ध्वनि से व्याप्त दिशाओं वाला ('विविधकन्दरः' का विशेषण) 
ज्ञरस्य झझरध्वनि पूरितानि दिगन्तरा्रानि यस्य सः (बहुब्रीहि) । झर = 
जञरना--“वारिप्रवाहो निझेरो झरा'' (अमरकोष), दिगन्तरालः = दिशाओं का 


_ अन्तराल (मध्यभाग) । महीरुहसमृहसमावृत्तः - वृक्षों से घिरा हुआ, महीरुहाणां 


समूहेन समाबृतः (तत्पु), महीरुह दक्ष, समाइत=घिरा हुआ,--सम्‌ +- 


आन बन्‌ । उच्चावचसानुप्रचयसूितविविधकन्धरः -नीची-ऊँची . चोटियों 


के कारण विविध कन्दराओं की सूचना करने वाला ('पवंतखण्ड:' का विशेषण), 


उच्चावचनाम्‌ सातुनाम्‌ प्रचयेन सूचिताः विविधाः कस्दराः यस्य सः (बहुब्री हि); 
उच्चावच = ऊँचा-नीचा, सानु : चोटी (पहाड़ की), प्रचय - समूह, कन्दरा == 
गुहा । चन्तरचन्द्रिकाचाकचक्यात्‌ =: चाँदनी की चमक से, चन्द्रस्य चद्धिकायाः 
चाकचक्यम्‌ - तस्मात्‌ (तत्पु), चन्द्रिका > चन्दरमा की किरणें अर्थ होने पर 
ऐथकत: 'चन्द्र शब्द का प्रयोग केवल साहित्यिक वैचित्र्य है, दे०--'सकीचकै: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८२ ] [ शिवराजविजयः 


मास्तपुर्णेरन्ध्र: (रघुवंश), चाकचक्यम्‌ = चमत्कृति । अवालोकयन्त- देखी 'गई 
“अव -- ५ /लोक्‌ + लड । उपत्यकाः = तलहटियाँ । 
टिप्पणी--(1) “दुग्धधाराभिः इव"**'******““गगनसागर मीने इव” में 
उदीयमान चन्द्रखण्ड की दुग्धधारा से प्राची दिशा के स्नान कराने, भस्म से 
लिप्त करने, चन्दन से चचित करने, कुन्द फूलों से व्याप्त करने तथा आकाश 
रूपी समुद्र मछली के समान होने की सम्भावना की गई है, अतः मालोठ्रेक्षा 
अलंकार है । र 
_ (ग) मनोजमनोज्ञहंस इवः""````"```- शाणोल्लीढनिस्त्रिशे इव” में 
चन्द्रमा की उपमा कामदेव के हंस, भाले के प्रान्तभाग, लक्ष्मी के हाथ के 
` कमलपत्र, शरद्‌-मेघ-के सार, सूर्य के घोड़े के पाँव से गिरी हुई नाल, सुन्दरता 
रूपी महिला के मस्तक, कामदेव की कीति रूपी लता के अङ्कूर, लोगों के 
नयन के लिए कपूरखण्ड तथा रात्रि के अन्धकार को नाश करने के लिए सान 
पर रगड़े गये खड्ग से दी गई है, अतः मालोपमा अलंकार है । 


(४1) मनोहरता रूपी महिला तथा कन्दर्प-कीति रूपी लता में रूपक 


अलंकार है । 'गगन-सागरमीने' में भी रूपक है । रूपक-उत्प्रेक्षा तथा = 


उपमा के परस्पर सापेक्ष्य होने के कारण अङ्गाङ्गिभाव संकर हैं । 
(1४) प्रसाद एवं ओज गुण है । वेदर्भी तथा पाञ्चाली रीति है।. 
(४) यह खण्ड क्रमशः व्यास एवं समास शैली का समन्वयात्मक 
उदाहरण है। ` - 0208 क ७ 
ततश्च-झिल्ली झङ्कारेणेव केनचित्‌ विलक्षणेन अनाहतध्व निनेव पय्ये- 
पर्यंत वसुधा । विचित्र एष कश्चन परस्सहस्ततानपुरषड्जस्वरसोदरो वन- 
रातरिध्वनिः, तमेव स्वरं गम्भीर विशकलय्य आकर्णेयता समश्रावि कीचक- 
ध्वनिरपि, तत्राऽप्यवदधता साक्षादकारि :, पुन्रेकाग्र 
तामङ्गीकुवंता समाकणि स्रोतस्संसरणसरत्कारः तस्मिन्नपि च्च लयमिवा- 
55कलयता समन्वभावि समीरणसमीरित-किसलयपरिप्लवताप्रभूतस्वतः 
` तत्रापि च स्थिरतां बिभ्रता प्रत्यक्षीकृत सुधाधारामप्यधरीकुवंत्‌, वीणा- 
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रणनमपि विगणयत्‌, मधुईविधुरयत्‌, मरन्दं मन्दयत्‌, कलकाकलीकलन- 
पूजितं कोकिलकुलकूजितम्‌ । ततश्च बहुनामेव मधुरकण्ठानां वन्यपत- 
त्रिणां स्थगितमन्थराऽऽरावाः समाकणिषत। अथाऽनुभवन्‌ धीरसमीर- 
स्पर्सुखम्‌, साम्रे डमवलोकयंश्च तारकितं नभ., स्मारं स्मार स्वग्रहस्य, 
महाचिन्तापारावारे इवाऽहं न्यमाङ्क्षमु। ततः पृष्ठतो भित्तिकामा- 
श्रित्य, an शे संस्थाप्य साम्मुखीन-शिखरिशिखेर चक्षुषी 
“ना, आत्मानमपि विस्मृत्य व्यचारयं यत्‌-- ° 

हिन्दी अनुवाद--उसके बाद, झिल्लियों के झंकार के समान किसी विल- 
भण अनाहत ध्वनि से पृथ्वी पुरित हो गई (भर गई) । हजारों तानपुरों के - 
षड्ज स्वर के समान वह वन रात्रि की ध्वनि विचित्र थी । उसो ध्वनि को ` 
गंभीरता पुर्वक विवेचन करके सुनने से कीचक (बाँस, अपने आप शब्द करने 
वाला) की, ध्वनि भी सुनाई पड़ी, उसमें भी विशेष ध्यान देने से स्रमरों की 
झंकार सुनाई पड़ी, पुनः एकाग्र होकर सुनने पर स्रोतों के बहने का सर-सर 
शब्द सुनाई पड़ा, उसमें भी लीन होने पर वायु से सञ्चालित कोमल पत्तों के 
हिलने से निकलने वाली (सर्भर) 
धारण करने पर सुधाधारा को . तिरस्कृत करने - वाला वीणा के अनुरणन को 
(ध्वनि को) भी विडम्बित करने चाला, मधु को लज्जित करने वाला, 
को मन्द बनाने वाला, सुन्दर काकली (सुक्ष्म ध्वनि) के अनुरणन से व्याप्त 
(इजित) कोकिलों का कूजन सुनाई पड़ा । उसके . बाद मधुर कण्ठ वाले अनेकों 
जंगली पक्षियों के मान्थयं-शुन्य (तेज) शब्द सुनाई पडे । तत्पश्चात्‌ , धीर समोर 


देखता हुआ, अपने घर का बार-बार स्मरण करता हुआ में महती चिन्ता के 
सागर में निमग्न-सा हो गया । तब पीठ से दीवार का आशय लेकर हाथों को 
कमर पर रखकर सामने के पर्वत-शिखर पर नेत्रों को टिकाकर अपने को भौ 
भूलकर विचार करने लगा कि--- ® 


संस्कृत-व्याष्या- ततश्च = तदनन्तरम्‌, झिल्लीझङ्कारेणेव = भृङ्गारीरवेणे, 


र केनचित्‌, विलक्षणेन = विजातीयेन, अनाहतध्वनिनेव = अव्यक्तशब्देनेव, - 
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पर्य्यपूर्यत = अपूपुरत्‌, वसुधा मही । 1वांचेत्रं:--विशिष्ट,, एष: न-अयमू, 

कश्चन --कोर्शपे, परस्सह्नतानपुरषड्जस्वरसोदरः = परस्सहस्राणाम्‌-सहस््षा 

धिकानां, तानपूराणां == वाद्यविशेषानां, यः सडजस्वरं: -- मूच्छनाशब्द: तस्य सोदरः 

तुल्यः, वनरानिध्वनिः =अरण्यनिशारवः, तमेव= इममेव, स्वरम्‌ == ध्वनिम्‌, 
गम्भीरम्‌ = सूक्ष्मम्‌, विशकलय्य =विविच्य, आकर्णयता =अ्पुण्वता, समश्रावि | 
=श्रुतः, कीचकध्वनिः =वेणुविशेषशब्दः, अपि, तत्रापि =तदृध्वनावपि, अवदः | 
घता =ध्यानं ददता, साक्षादकारि >प्रत्यक्षीकृत:, मधुकरनिकरझ ङ्कारः = द्विरेफ | 
ब्रातगुञ्जनम्‌, पुनः, एकाग्रतास्‌ = एकचित्तताम्‌, अद्भी कुवंता --स्वीकुर्वता, समा-. | 
कणि=समश्रावि,. स्रोतस्संसरणसत्कारः == स्रोतप्रवंहणसरसरायमाणशब्दः, 
तस्मिन्नमपि = तत्रापि, च, लयमिव ==लीनमिव, आकलयता == सम्मेलयता, समः | 


न्वभावि = समनुभूतः, समी रण-समीरितं-किशलय-परिप्लवता-प्रभूत-स्वनः- | 


नेन, पूजितमु =- सत्कृतम्‌, कोकिलकुलकूजित --परभ्रूतकुलशब्दम्‌ । ततश्च = 
तदनन्तरञ्च, बहूनाम्‌ =अत्यधिकानाम्‌, एव, मधुरकण्ठानाम्‌ = मधुरशब्दानाम्‌, 
वन्यपतनिणाम्‌ = वनपक्षिणाम्‌, = स्थगितमन्थराॐरावाः = मान्थयंशून्यशब्दाः 
` समाकर्णिषत 5-श्रुता: । अथ=अनन्तरम्‌, अनुभवन्‌ = अवगच्छनू, .धीरसमीर- 
` स्पर्शसुखम्‌ = मन्दपवनस्पर्शानन्दम्‌, साञ्र डम्‌ = भूयोभूयः, अवलोकयन्‌ = पश्यत्‌ 
च, तारकितम्‌ = नक्षत्रोपेतम्‌, नभः = गगनम्‌, स्मारम्‌-स्मारम्‌ == स्मृत्वा, स्वः 

, .शहस्य = निजभवनस्य, महाचिन्तापारावारे = महाशोकसमुद्रे, इव, अहम्‌ > गौर 
“सिंहः, न्यमाङ्क्ष = निमग्नोऽभवमू । ततः, पृष्ठतः = पृष्ठभागतः, भित्तिकाम्‌ = 
कुड्यम्‌, आश्रित्य = आश्रयं संगृह्य, करी = हस्तौ, कटिप्रदेशे = मध्यभागे, संस्था 
प्य = स्थापयित्वा, साम्मुखीनशिखरिशिखरे = पुरोवतिपरवतश जू, चक्षुषी नेत्रे, 
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" | ` स्थिरयित्वा = कलयित्वा, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, अपि, विस्मृत्य -- भूलकर, व्यचा- 
| यम्‌ =विचारमकरोम्‌, यत्‌ --्यद्धि-_  . Mts. 
| हिन्दी व्याख्या क्षिल्लीझङ्कारेणंव = झिल्लियों के झङ्कार के समान, 
` झिल्लीनां झङ्भारेण इव (तत्युरुष), वर्षा ऋतु में रात्रि में झिल्ली (एक प्रकार 
का कीड़ा जिसको भृङ्गारी भी कहते हैं) का .शब्द होता है। विलक्षणेन 
विचित्र प्रकार के ('ध्वनिना' का विशेषण) । अनाहतष्वनिना = निरन्तर होने 
वाले नाद के (समान), योगदर्शन के अनुसार हृदय में निरन्तर अनाहते नाद होता 
रहता है। षष्येपुर्यत = भर .गई, 'परि +%/पूरि+ लङ्‌ (तिप्‌) । परस्सहत्रता- 
नषड्जस्वरसोदरः=हुजारों तानपूरों के षड्जस्वर के समान, 'परस्सहस्राणां 
तानपुराणां यः षड्जस्वरः तस्य सोदरः (तत्पु०), परस्सहस्न--हजार से अधिक, 
चानधुर न वाद्यविशेष (तन्त्रीवाद्य), षड्जस्वर=भारतीय स्वर ग्राम के स्वरों 
में से चौथा स्वर (कुछ के अनुसार पहला) । यह स्वर छ: अंगों से व्युत्पन्न है-- 
“नासाकण्ठमुरस्तालु जिह्नां दन्तांश्‍चस्‌स्पृशन्‌ । षड्जः संजायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
षड्ज इति स्मृत: ।” सोदर -- समान । वनरान्निष्वनि = जंगल.में रात्रि की ध्वनि) 
विशकलय्य = विवेचन करके । आकर्णयता = सुनते हुए ('मेरे द्वारा! का विशे- 
` षण)', आ+ कणं + णिच्‌ + शतृ (तृतीया एकवचन) । समभावि=सुना गया”, 
सम्‌ +भ + लङ्‌ (कर्मवाच्य) । कौचकध्वनिः-- एक विशेष प्रकार के बाँस 
की ध्वनि, कीचक = सछिद्र बाँस विशेष, जिनमें हवां भरने से अपने-आप ही शब्द. 
होता रहता है--“वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः” (अमरकोष) । 
अवदधताः = ध्यान करने से, 'अव +- धा +- शतृ (तृतीया एकवचन) । साक्षादकारि 
=सुनाई पड़ी, अकारि=^/कृ+ लुङ्‌ (कर्मवाच्य) । मधुकरनिकरझंकार: 
=भारों. का गुञ्जार, मधुकराणां निकरस्य झंकार: (तत्पुऽ), निकर समूह । 
एकाग्रतासु ==एकाग्रता को । अङ्गौकुर्वंता =अङ्जीकार करते हुए--'अङ्गञ 
च्चिञ९/क+ शतृ (तृ० ए० व०) । समार्काण=सुनाई पड़ा, सम्‌ आ+ ` 
१/कर्णे + लुङ्‌ (कमंवाच्य) । स्रोतस्ससंरणसरत्कारः--पानी के सोते के बहने . 
की सर-सर आवाज, सोतसां संसरणस्य सरत्कारः (तत्पु०), सोतस्‌ = पानी का 
सोता, संसरण=तेज बहना, सरत्कार= 'सर-सर' शब्द । तस्मिन्तपि=उसमे 
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(शब्द) में भी । लयम्‌ इव = विलय होता हुआ सा । आकलयता --समाह्ति 
होते हुए 'आ + १/कल + शतृ (तृ० ए० व० ) ।' समन्वभावि = अनुभव किया, 
“समु -- अनु + भू+ लुङ्‌ (तिप्‌, कमंवाच्य)' । समीरणसमीरितकिसलयपरिप्लवः 
ताप्रभुतस्वनः --हवा से हिलने, वाले कोमल पत्तों की मर्मर ध्वनि, समीरणेत 
समीरितानां किसलयानां परिप्लवतया प्रभूतः स्वनः (तत्पु०), समीरण =वागु, 
समीरित= हिलाये गये, किसलय == पल्लव, परिप्लवता = स्फुरितः होने से, 
प्रभूत उत्पन्न हुई, स्वन=ध्वनि । विश्रता= धारण करने से, वि +- V+ 
शतु (तृ८ ए० व०)। प्रत्यक्षीकृतम्‌ --प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष + च्वि + १/३4. 
क्त) सुधाधाराम्‌=अगूत की धारा को । अधरीकुर्षन्‌ =नीचे करता हुआ, | 
'अधः+ च्वि-- १/छ1-शतृ । वीणारणनम्‌ --वीणा की ध्वनि को, रणन= 
“\/रण + ल्युट्‌? । विगणयत्‌ = तिरस्कृत करने वाला, 'वि + गण +- शतृ' | मधु! 
=माधुरयं को । विधुरयत्‌ = लज्जित करने वाला । भरन्दम्‌ ==पुष्प रस को।| 
भन्दयत्‌ = मन्दायित करता हुआ । कलकालीकलनपूजितम्‌ = मधुर एवं अव्यक्त | 
ध्वनि से व्याप्त, कला था काकली तस्याः कलनेन पूजितम्‌ (तत्पु०), कल मधुर | 
काकली -- अव्यक्त ध्वनि--'काकली तु.कले ` सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरास्मुटे' (अमर 
कोष), कलन --अनुरणन, पूजित = व्याप्त, '१/पुज-- क्त' । सुधाधारामप्यधरी- 
कुर्वत्‌ से कलकाकलीकलनपुजितम्‌ तक के सभी पद "कोकिलकुलकुजितम्‌' ? 
विशेषण. है । कोकिलकुलकुजितम्‌ = कोयलों का कूजन, कोकिलांनां कुलत 
कुजितम्‌ (तत्यु०)। मधुरकण्ठानास्‌= मधुर कण्ठ वाले (पतत्रिणाम्‌' का! 
विशेषण) । वन्यपतत्रिणाम्‌ --जंगली पक्षियों . कें; पतत्रि =क्षी, पतनात्‌ त्रागो 
ति "तनम्‌, पतत्रमु अस्ति अस्य इति पतत्रिन--'पतत्न +- इनिः अथवा ५/प 
+ अत्रिन्‌' । स्थगितमन्धराऽऽरावाः= तीव्र: स्वर, स्थगित मन्थरा येषु ते चै 
आरावाः (बहुनी हि गभ॑तत्युरुष), स्थगित = विगलित, भन्थर = मन्दता आरा 
शोर सचा ।  समाकणिषत=सुनाई पड़े, 'सम्‌--आ-- %/कर्ण + लुङ्‌ (इ)॥' 
! +-धीरे-धीरे बहने वाली वायु के स्पशं के सुख को न 
श्चासौ समीरस्तस्य स्पर्शस्य सुखम (तत्यु०) । सास्रे डम्‌ = बार-बार । अवतो 
कयन्‌ -< देखता हुआ, 'अव -- १/लोक +- शतृ'.। तारकितम्‌ =तारों से 
ताराणां समूह: तारकम्‌ तदस्य संजातम्‌ तारकितमू-'तारक +इतच्‌' 
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संजातं तारकादियो इतच्‌” सूत्र से । स्मारं स्मारम्‌ = स्मरण करके,१/स्मु +- 
ण्मुल्‌' । स्वगृहस्य = अपने: घर का, “अधीगथंदयेशां कर्मणि” से षष्टी विभक्ति । 
महाचिन्तापारावारे = बड़ी चिन्ता के सागर में । न्यमाइक्षम्‌ = डूब गया, 'नि + 
मस्ज्‌ (शुद्धौ) + लङ्‌ (भिप्‌)'। प्रष्ठः = पीठ से । भित्तिकाम्‌ = दीवार का | 
आशित्य = आश्रय लेकर, 'आङ +/+ ल्यप्‌! । करिप्रदेश = कमर पर | 
संस्थाप्य - रखकर सम्‌+ ५/स्था +- णिच्‌ + पुक्‌ + त्यप्‌' । सम्मुखीनशिखरि- 
शिखरे =सामने के' पर्वत शिखर पर, सम्मुखे जातः राम्मुखीतँ “सम्मुख +- खन्‌ ` 
(ईन्‌) साम्मुखीनो यः शिखरी तस्य शिखरे (तत्पु०) । चक्षुषी -: नेत्रो को । 
स्थिरयित्यर स्थिर करके । आत्मानमुरअपने को । विस्मृत्य == भूलकर 
'वि7१//्मृ +ल्यप्‌' । व्याचारयस्‌ = विचार किया, 'वि+ चर्‌ + णिच्‌ 
लङ्‌ (मिप्‌) । ` 
टिप्पणी--(१) 'झिल्लीझङ्कारेणेवः तथा अनाहतध्वनिनेव” में . उपमा 
अलङ्कार है। . 
(२) 'लयमिव आकलयता”में लय होने की सम्भावना की गई. है, अतः 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । ु ही 
(३) रात्रि में होने वाले विविध शब्दों का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण 
होने से स्व्रभावोक्ति अलङ्कार है । | - छु 
“अहह ! दुरहष्टोऽस्मि ! ! धन्यावावयो: पितरौ यौ सुखिनावेवा- 
ऽऽवां परित्यज्य दिवं सनाथितवन्तौ, न तयोरहष्टे पुत्र-विश्लेषदुःखं 
व्यलेखि धात्रा । नितान्त पापिनौ चाऽऽवाम्‌ यौ बाल्य एवेहशीषु दुरव- 
स्थासु पतितौ । का दशा भवेत्‌ साम्भ्रतमावयोरनुजायाः सोवर्ण्या: ? 
-हुन्तः ! ! हतभाय्या सा बालिका; या अस्मिन्नेव वयसि पितृभ्यां परिः 


व्यक्ता, आवयोरप्यदर्शनेन क्रन्दने: कण्ठं कदर्थ॑यति। अहहं ! सततम- 


स्मत्क्रोडेकक्रीडनिक्ाम्‌, ससतमस्मन्मुखचन्द्रचकोरीम्‌, सततमस्मत्कण्ठ- 
रत्नमालाम्‌, „ ` बाल्यलुलितेः, मधुर-मधुरे:, 


सततमस्मत्सहभोजिनीम्‌ 
सुधास्यन्दनैः, दाद-दादेति भाषणे: र | हृरन्तीम्‌, क्षणमात्रम- 
स्मदनवलोकनेनाऽपि वाष्पप्रवाहैः कपोलौः नमत कथमेनां वृद्ध: 
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(१७ जा याह 


२८८ ] [ शिवराजयविजय, 


पुरोहितः सान्त्वयिष्यत्ति ? अस्मज्जनकाविशेषः पुरोहित एव वा कर्थ 
नौ विना जीविष्यति? परमेश्वर ! तथा विधेहि यथा जीवन्त बद्ध 
पुरोहितं सौवर्णी साक्षात्कुवे-- ` 2 
: , इति चिन्ता-चक्रमारूढ एव आत्मानं विस्मृत्य भित्तिकासंसक्त एव 
शनेरस्खलम्‌ । प्राप्तसंज्चश्च समपश्यं तत्‌ श्यामसिंहो मन्दिर-पूजकाश्च 
मामुत्थापयन्ति--इति । ै 
हिन्दी अनुवाद--“हाय ! में बड़ा ही अभागा हूँ। धन्य है हमारे माताः 
पिता, जिन्होंने दोनों को सुखी छोड़कर स्वर्ग को सनाथित किया । उनके | 
भाग्य में विधाता ने पुत्र-वियोग का दुःख नहों लिखा था। हम दोनों निताल : 
. (अत्यधिक) पापी हैं, जो बाल्यकाल में ही इस प्रकार दुर्दशा में पड़ गये । इस. 
समय हमारी छोटी बहिन सौवर्णो की क्या दशा होगी ? हाय ! वह बालिका! 
(भो) बडी अभागी है, जो इसी अवस्था में माता-पिता के द्वारा त्याग दो गा, 
. हम दोनों को भौ न देखने से क़न्दन के द्वारा (अपने) गले को खराब कर रो 
होगी अर्थात्‌ रो-रो कर गला फाड़ रही होगी । आह ! हमारी गोद ही जिसकी! 
खिलौना थी, जो निरन्तर हमारे मुख-चन्दर की चकोरी थी अर्थात्‌ हमारे पुढ 
रूपी चन्द्रमा को निरन्तर देखा करती थो, सदेव हमारे साथ भोजन करती गै, 
सतत हमारे गलें की रत्नमाला थी, बचकानी, मधुर एवं .सुधावषिणी 'दार| 
(दाद ऐसी बोली से हम दोनों के हृदय को हरती थी, क्षणमात्र भी हम दोग 
. के न देखने से अधु-प्रवाहो से गालों को मलीन कर देती थी; -ऐसी उस बालिश 
को वृद्ध पुरोहितः केसे शान्त करेगे ? अथवा हमारे पिता तुल्य पुरोहित ही ह 
दोनों के बिना कंसे जियंगे ? परमेश्वर ! (कुछ) ऐसा करो, जिससे जोगि 
` वृद्ध पुरोहित और सौवर्णो से (हम दोनों) मिल सकें | इस प्रकार चित्तांग्रत 
हुआ. ही (में) अपने को भूलकर दीवार में टिका हुआ. ही धीरे से लुढ़क 
MUO कि श्याससिह और मन्दिर के पुजारी मुझको उठा रहे हैं 
429: _ ऽग जअहह= हन्त ! - दुरहृष्टोऽस्मि == दुर्भगो$स्मि; 
:=इतङृत्यौ अवयोः, पितरौ = मातापितरौ, यौ, सुखिनौ = सुखसर्जिग 
एव, आवां =गौरश्यामसिहौ, परित्यज्य = त्यक्तवा, दिवम्‌ =>स्वगंम्‌, ₹ 
- ` तवन्तौ == अलंङृतवन्तौ, न, तयो: > पित्री:, अहृष्टे == भाग्ये, पुत्रविश्लेषदुःख्‌' 
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तृतीयो निश्वासः ] [ २०६ 
सुववियोगजनिगदुःखम, व्यलेखि .. लिखितः, धात्रा 
अत्पधिकमू, पापिनों पापकारिणौ, च, आचाम्‌ = गौर-श्यामक्षिही, यौ = दो, 
बाल्य = वात्यकाने: एव, 'इहशी षु = प्रस्तुतासु, दुरवस्थासु = दुदैशार्सु, पतितौ = `| 
निमग्नौ जाती । का दशा =का -वस्था, भवेत्‌= स्यात्‌, साम्प्रतम्‌ = इदानीम्‌, 
आवयोः, अनुजायाः = भगिन्याः, सौवर्ण्या: = एतन्नाम्न्याः ? इन्त! = कष्टम्‌, 
हैतभाग्या = दुर्भाग्या, सा बालिका = समानुजा, या, अस्मिन्नेव == शिशुकाले एव, 
वयसि = अवस्थायाम्‌; पितृभ्याम्‌ = माता-पितृभ्याम्‌, परित्यक्ता = मुक्ता, आवयोः 
= भ्रात्रोः; अदशंनेन : / क्रन्दनः = रोदनः, कण्ठम्‌ = गलविवरम्‌, 
कदर्थयति = टूषयति.। अहह = हन्त, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, अस्मन्मुखचन्द्रचकोः 
रीम्‌ = मद्वदनविधुचन्द्रमसम, सततम्‌, अस्मत्क्रोडँकक्रीडनिकाम्‌ = अर १ 
साधनाम्‌, सततम्‌, अस्मत्रण्ठरत्नमालाम्‌ = स्वभातृकण्ठरत्नमालामताम्‌, सततम्‌, - 
अस्मत्सहभोजिनी म्‌ = मत्सरिश्षम्‌, वाल्यलुलित: = वाल्यचञ्चलैः, मधुर-मधुरैः = 
अतिमाधुयंपूर्ण:, सुधास्यन्दनैः = अगृतप्रस्नवणेः, दाददादेतिभाषणैः = दाद-दादेति- 
कथनँ:, आवयोः == भ्रात्रोः, हदयम्‌ =चित्तम्‌, हरन्तीम्‌ = आकर्षयन्तीम्‌, क्षण- 

माजम्‌ = अत्यल्पकानम्‌, अस्मदनवलोकनेनापि = अस्मददर्शनेनापि वाष्पभ्रवाहैः 

`= अशुप्रवाहैः, बव.पोलौ = गण्डौ, मलिनन्तीम्‌ = दुपयन्तीमू, कथम= केन 
अकारेण, एनाम्‌ =अस्मद्भगिनीम्‌, बृद्धः= जरामापन्नः; पुरोहितः = पुरोधा, _ 
सान्त्वयिष्यति = शान्तं वरिष्यति ? अस्मज्जनकाविशेष:-- अस्मत्पितृतुल्यः, पुरो- 
हितः, एव वा, कथं = केन प्रकारेण, तौ विना = आवाभ्यां विना, जीविष्यति बळ 
जीवनं धारयिष्यति ? परमेश्वर = भगवन्‌ ! तथा = तेन प्रकारेण, विधेहि = 
कुर्याः, यथा = येन, जीवन्तम्‌ = जीवितम्‌, बद्धम्‌ = जीणंशरीरम्‌, पुरोहितम्‌ = `` 


21 थक 
| 


- पुरोधसं, सोवर्णीम्‌ = स्वभगिनीम्‌, साक्षात्कुवं: = पश्यावः | इति == एवम्‌, चिन्ता- 


चक्रम्‌ = शोकजालम्‌,. आरूढः = आपन्नः, एव, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, विस्मृत्य =्=` 
अजानन्‌, भित्तिकासंसक्तः - कुड्याश्नितः, एव, शनैः = मन्द, अस्खलम्‌ == अपतम्‌ ।. 
आप्तसंज्ञ: = प्राप्तच्चेतनः, च, समगश्यम्‌ = अवालोकयम्‌, यत्‌, ग्यामसिह: = 
मद्भ्राता, मन्दिरपूजकाश्घ = मन्दिरपुजारिणश्च, माम्‌ ==यौरसिहम्‌, उत्थापयन्ति . 
= अवबोधयन्ति इति। ` Ae 
हिन्दी व्याख्या--अहह =अव्यय पद, झप्ट की अभिव्यक्ति के लिये । 
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का 


' २९० ] [ शिवराजविजयः | 
डुरष्ट: ==दु्भाग्यशाली, {दुष्टम्‌ अहृष्टं . यस्य सः' । धन्यौ = धन्य हैँ । पितरी | 
=मात-पिता, “माता च पिता च (एकशेपद्वन्द्र)' । सुखिनौ = सुखी (आवाम्‌ | 

- का विशेषण) । परित्यज्य = छोड़कर, 'परि -- -\/त्यज्‌ + स्यप्‌' । दिवु स्व | 
लोक को.। सनाथितवन्तौ-= अलंकृत किया, 'नाथेन सहित: सनाथ:--सनाथ न! 
इट्‌ तक्तबत्‌ (प्र० द्विभ व०) । तंयोः=उन दोनों के (माता-पिता के) |, 
अहष्टे > भाग्य में । पुत्रबिश्लेषढुःखस्‌ == पुत्र के वियोग का दुःख, पत्रस्य विश्लेप- | 
स्तस्य दुःखम्‌ (तत्पु०), विश्लेष--अलग होना । व्यलेखि = लिखा गया था, 'वि । 
+ लिख + लुङ्‌ (तिप्‌, भावकर्म) । धात्रा > ब्रह्म के द्वारा । नितान्तमुर | 
अत्यधिक । पापिनौ = पापी “(आवामुर का विशेषण), पाप + इनि’ । बाल्ये | 
एव =बचपनं में ही । .ईहृशीषु=इस प्रकार की । दुरवस्थासु = दुर्दशा में। | 
'पतितौ = पड़े रहे हैं, '१/पतु + इद्‌ + क्त (प्र० द्वि° व०) । भवेत्‌ = होगी, संभा. | 
वना में लिङ्क लकार । साम्प्रतम्‌ = इस समय । अनुजायाः-- वहिन की । हृतः| 
भाग्या = अभागी । अस्मिन्‌ एव =इसी। वयसि = अवस्था में। पितृभ्याम्‌ = | 

. माता-पिता के द्वारा, एकशेष इन्द्र समास हुआ है 1 परित्यक्ता = त्यागी हुई, 
“परि 4-“त्यज्‌ + क्त (टापू)? । अदर्शनेन =न देखने से, दृश्यते अनेनेति दर्शः 

` नम्‌--\/इश्‌ ल्युट्‌ (अम्‌), न. दशनमु अदर्शनम्‌ तेन (नन्‌ तत्पुरुष) । - क्तः | 
= रोने के कारण, “न्दने .रोदना ह्वाने” (अमरकोष) । कदर्थयति = खराव 
करती होगी, 'कुत्सितं करोतीति कदर्थयति । सततम = निरन्तर । अस्मत्करोडैर-' 
'क्ीडनिकायु- हसारी गोद ही एकमात्र खिलौना “थी जिसकी, मस क्रोडम्‌ ए 

एकमात्र क्रीडनिकं यस्याः सा,. ताम्‌ (बंहुव्रीहि).। क्रोड गोद, क्रीडनक | 


/ म्‌ एव चन्द्रस्तस्य चकोरी ताम्‌ (तत्यु०), “चकोरी यथा चन्द्रमस नभात ` 
„यति तथैव सा$स्मन्मुखम्‌' अर्थात्‌. जैसे चकोरी चन्द्रमा को देखती है, उती| 
टु व ह. (सौवर्णी) मेरे मुख को देखा करती थी । अस्मत्कण्ठरत्नमालाम्‌ 7” 
मेरे गले की रत्नमाला रूप (उस सौवर्णी को), मम कण्ठस्य रत्नमाला ता 


तृतीयो निश्वास: ] [ २९१ 
अस्मत्सहभोजिनीधु * मेरे साथ भोजन करने वाली, भुज्यते तच्छीलमस्या इति 
~ \/ब्‌+ णिनि (डीप्‌ स्त्रियाम्‌) = भोजन करने वाली । ` बाल्यलुलितैः = 
बचपन की तोतली (“भाषणैः का विशेषण), वालस्य भावः वाल्यमु तेन लुलितैः 
(तत्पुरुष) । सुधास्यन्दनंः= अमृत की वर्षा करने वाले (भाषण; का विशेषण), 
“सुधां स्यन्दनैः इति तैः', स्यन्दन == प्रस्रवण, “३/स्यन्द्‌-- ल्युट्‌ (तृ० व० व०)। 
दाद-दादेति भाषणे: = 'दादा-दादा' इस प्रकार के भाषणों से | हरन्तीमुन- 


. आक्कष्ट करने वाली, \/'ह्‌ + शतृ + ङीप्‌ (स्त्री०, द्वि० ए० व०)' ।. क्षणमात्रम्‌ - 


= थोड़ी देर । अस्मदनवलोकनेन = मुझे न देखने से | वाध्पप्रवाहैः = आँसुओं 


“की धार से, अशूणां प्रवाहास्तैः (तत्पुरुष) । कपोलौ = गालों को । मलिनयन्तीम्‌ 


= गीला करने वाली । .एनास्‌= सौवर्णी को.। नौ विना =हम दोनों के 


_ विना । सान्त्वयिष्यन्ति = शान्त करेंगे । अस्मज्जनकाविशेषः= हमारे पिता के 


समान । जीविष्यति = जी सकेंगे । अस्मज्जनकाविशेषः = हम लोगों के पिता .तुत्य, 


_ “अस्माकं जनक्राविशेषः (तत्यु०)' । अविशेष = अभिन्नः (तुल्य) । नौ «हम दोनों 


के, 'विना' के योग. में द्वितीया तथा 'आवाम्‌' को 'नौ' आदेश हुआ है । विधेहि 
=करो, वि+^/धा-- लोट्‌ (सिप्‌) । जीवस्तम्‌=जीवित, पुरोहित. का विशेः 


षण । सौवर्णोम्‌ ==सौवर्णी नाम की कन्या (से) । साक्षात्कुर्थः = मिल सकेंगे । 


चिन्ताचक्रम्‌ = चिन्ता रूपी चक्र पर, “चिन्ता एव चक्रम्‌ तत्‌! । आरूढः = चढा 
हुआ अर्थात्‌ चिन्ताग्रस्त हुआ, 'आन-रुह क्त । आत्मानं =अपने को । 
विस्मृत्य = भूलकरं, :वि+^\/स्मृन्‌ + ल्यप्‌ः । भित्तिकासंसक्तः= दीवार से 
टिका हुआ, भित्तिकया संसक्त इति .(तृ० .तत्पु०) । भित्तिका=दीवार, संसक्त 
=संलग्न, 'सम्‌ + \/सञ्ज्‌+क्तः । अस्खलस्‌ः=लुढ़क गया । प्राप्तसंज्ञः = 


"सचेत हुआ (गौरसिह का विशेषण), प्राप्ता संज्ञा येन सः (बहुत्रीहि) । सम- 
“पश्यम्‌ = देखा । उत्यापयन्ति=उठा रहे हैं, उत्‌ +९/स्था + णिच्‌ (पुक्‌) ॐ 
'लट्‌ (झि)। . 


टिप्पणी--(1) गौरसिह की मानसिक स्थिति तेथा उसकी भगिनी सौवर्णी . 
के वात्सल्य का अत्यन्त स्वाभाविक एवं, मामिक चित्रण किया गया है । 
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5९२ !. ___. [ शिवराजविजयः 
का] मुख में चन्द्रमा.का, सौवर्णी मे चकोरी रत्नमाला का आरोप .किया गया 
है, | अतः मालारूपक अलङ्कार है 1 

(इंमे) प्रसादः गुण तथा वैदर्भी रीति है । दि बरवी 

| भथाऽऽवां तेन साधुना मन्दिरस्याधन्त्नीतौ महावीरमूति-समीपे 

चोपवेशितौ। .. ` 

ततोऽवलोक्य तां वज्र णेव निर्मिताम्‌, साकारामिव वीरताम्‌, गदा- 
मुद्यम्य दुष्टदल-दलनार्थमुच्छलन्तीमिव केश रिकिशोरमुतिम्‌, न जाने 
कथं वा कुतो वा किमिति वा प्रातरन्धकार इव, वसन्ते हिम इव, बोधो- 
दयेऽबोध इव ब्रह्मसाक्षात्कारे भ्रम इव चः झटित्यपससार आवयोः 
शोक: । प्राकाशि च हृदये यद-- 

“अलं बहुलचिन्ताभिः ! कश्चन पुरुषार्थः स्वीक्रियतांमु, न खलु 
बुद्धवतां यदावामेव: दुरहष्टवशात्‌ त्यक्तकुटुम्बौ वने पय्येटाव:--इति, 

` किन्तु कोशलेश्वरतनयौ रामलक्ष्मणांवपि चतुदेशवर्षाणि यावद्‌ दण्ड- 
कारण्ये भ्रान्तवन्ती ।” इति । ` । 

) ' ततः साधोश्चरणयो: प्रणम्य मयोक्तम--भगवनु- ! नास्त्यविदितं 
किमपि भवाहशानां सदाचार-हड़ब्रतिनाम्‌ । तत्कथ्यतां किमावां 
करवाव ? कुतो गच्छाव ? कथमावयो: श्रेयः सम्पत्तिः स्याद ? इति । 
_ हिन्दी अनुवाद -इसके वाद हम दोनों उस साधु के द्वारा अन्दर ले जाये गये 

. ओर महावीर की मूति के पास बैठा दिये गये । आ 

“ तदनन्तर, वज्र से बनी हुई सी,. साकार वीरता के समान, गदा उठा 
कर बुष्ट-दल का संहार करने के लिये उछलती हुई सी केशरि-किशोर 

` (हनुमान जी) को भूति को देखकर न जाने कैसे, कहाँ से अथवा किस प्रकार 
आतःकाल में अन्धकार.के समान, बसन्त (ऋतु) में हिम के समान, ज्ञान हो 
जाने पर अज्ञान फे समान, ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर भ्रम फे समान हम. 
दोनों का शोक दूर .हो गया, और हमारे) हृदय सें विचार उठा कि-- 


“अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये । न पुरुषार्थं स्वीकार किया जाये । यह 
सत सोचो कि हम हो दो (भाई) दुर्भाग्यवश परिवार को छोड़े हुए वन में घूम 
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उ दशरथ के पुत्र राम-लक्मण भो. चोदह वर्ष तक दण्डक बन में 
10 : 25%] 2003. 

- तब साधु के चरणों में प्रणाम करके सेने कहा--भगवव ! आप जैसे ` 
सदाचार फे हदृत्रतियो से कुंछ भी छिपा नहीं है। अतः ब्रताइये कि हम दोनों 
क्या करे ? कहाँ जाये ? हम दोनों का कल्याण कंसे होगा ? पे 

, संस्क्कत-व्याख्या--अथ = तदनन्तरम्‌, आवाम्‌ खगौरसिंहृश्यामसिहौ, तेन 
=पूर्वोक्तन, साधुना =पुजारिणा, मन्दिरस्य =देवालयस्य, अन्तर्नीतौ = 
अन्त्रीपितौ, महावीरंमुतिसमीपे = हनुमत्प्रतिमापाश्व, च, उपवेशितौ = 
उपस्थापितौ । . 

तत:= तदनन्तरम्‌, अवलोक्य =हष्ट्वा, ताम्‌, वस्त्रे णेव= कुलिशेनेव, 
निर्मिताम्‌ = विरचिताम्‌, - साकारामिव=शरीरधारिणीमिव, वीरताम्‌ =परा- 
करमताम्‌, . गदाम्‌ = शस्त्रविशेषाम्‌, उद्यम्य=उत्थाप्य, दुष्टदलनाथंमु = दुर्जन- 
इन्दविनाशाथंम्‌, उच्छलम्तीमिन=उद्भासन्तीमिव, केशरिकिशोर-मूर्तिम्‌ु- 
हनुमत्प्रतिमामु, न जाने --नावगच्छामि; कथं वा--केंन प्रकारेण बा; कुतो वाः 
= कुत्रत्यो वा, किमिति वा, प्रातरन्धकार इव उषसि तम इव, बसन्ते = . 
माधवे, हिम इव--शैल्यमिव, बोधोदये << ज्ञानोदये,| अबोध इव--अज्ञानमिव, | 
. ह्मसक्षात्कारे = ब्रह्मवाप्त,- भ्रम इव > भ्रान्तिरिव, झटिति= शीघ्रमेव, अप- 
` ससार=अपागच्छत्‌, आवयोः =भात्रोः, शोकः =चिन्ता । प्राकाशि च=स्मुि- 
तञ्च, हृदयेः=मनसि, ‹ यदुं--,'“अलम्‌ बहुलचिन्ताभिः = अतिशयचिन्ता जे. 
. . करणीया । कश्चन्‌ =कोऽपि, पुरुषार्थ: = कर्म, स्वीक्रियताम्‌ =आचर्यताम्‌, .न 
- खलु, बुद्धधाताम्‌ व्=ञ्ञायताम्‌, यत्‌, आवामेव --गौरसिहश्यामसिहाबेव, दुरहेष्ट- 
वशात्‌ = दुर्भाग्यवशात्‌, त्यक्तकुटुम्बो =कुटुस्बरहितौ, बने= अरण्ये, पर्यंटाव: 
=परिभ्रमावः, इति, - किन्तु = अपितु, कोशलेश्वरतनयौ == दशरपुत्री, 'राम--. 
लक्ष्मणौ =एतन्नामकौ, चतुर्दशवर्षाणि यावद्‌--चतुर्दशाब्दपयेन्तम्‌, दण्डकारण्ये 
_=दण्डकारण्ये वने, शान्तवन्ती = परिभ्रमितौ । गर. 

: -ब्नतः= तदनन्तरम्‌, साघो:*-पुजारिण:, चरणंयोः= पादयो;, प्रणम्य == 

: नमस्कृत्य, भया==गोरसिहेन, उक्तम्‌=कथितम्‌, भगवतु-च श्रीमत, नास्ति, ` 


अविदितम्‌ = अज्ञातम्‌, किमपि = किचिदपि, - भवाहशाता =भंब्त्सहशानां, = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हिंडत. 


] 


२९८. ] [ शिवराजविजयः 


सदाचारहढ्व्रतिनाम्‌ = सत्कम॑सततपरायणानाम्‌ । तत्कथ्यताम्‌ =तस्मात्‌ आदि- | 
श्यताम्‌, किम्‌, आवाम्‌ =-युगलौ, करवाव =विदधाव ? कुतो गच्छाव=कुश्र ` | 
ब्रजाव ? कथम्‌ = केन प्रकारेण, आवयोः =भात्रोः, श्रेयःसम्पत्तिः=कल्याणा- | 
वाप्तिः, स्याद्‌= भवेत्‌ ? इति । ` | 
हिन्दी व्याख्यां तेनं -साधुना== उस मन्दिर के पुजारी के द्वारा, साध्नोति | 
पंरकार्यमिति साधुस्तेन । अन्तर्नीतौ =अन्दर लाये गये, अन्तस्‌ + ^/नीः+ | 
क्त--(प्रथमां द्विश व०) । । महावीरमूतिसमीपे महावीर की मुति के पासं, | 
'महावीरस्य मूतिस्तस्थाः समीपे (तत्पु) ।' उपवेशितौ =वैठा दिये गये, “उप 
+ विशम णिच्‌ + क्त (प्र० द्वि० व०) । ततः= उसके वांद । अवलोक्य = | 
देखकर,-'अव --५/लोक्‌ + ल्यप्‌' । बस्त्रोण=इन्द्र के वज्र से। निर्मिताम्‌ = 
बनी हुई । - साकारामिव = शरीरधारिणी के समान, आकारेण सहितातामिव । | 
वीरताम्‌ =वीरता रूपी । उद्यम्य -- उठाकर, 'उद्‌-- १/यम्‌ + ल्यप्‌' । दुष्टदल- | 
दलनार्थम्‌=दुप्टों के संहार के लिये, दुष्टानां दलम्‌ तस्य दलनमेव अर्थ: यस्य | 
तथाभूतम्‌ । केशंरिकिशोरमूतिम्‌ = हनुमान की सूति को, केशरिण: तनयस्तस्य | 
मुतिस्ताम्‌',“केशरी =हनुमान्‌ के पिता का नाम, किशोर== पुत्र । न जाने = 
नहीं जानता हूँ । प्रातरन्धकार. इव = प्रात:काल के अन्धकार के समान । बोधो- 
दये=ज्ञान के उदय होने पर, .'वोधस्य उदयस्तमिन्‌ (तत्पु)', बोधज्ञान । 
` अबोध = अज्ञात, 4/बुध्‌ + घञ्‌--वोधः, न बोधः. अबोध: (नन्‌ समास)। | 
ब्रह्मसाक्षात्कारे =ब्रह्मणः साक्षात्कारः तस्मिन्‌, . ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर] । 
स्म इव=भश्रम के समान । झटिति=शी घ ही । 'अपससार =दूर हो गया, | 
'अपञ+.^/सू + लिट्‌ (तिप्‌)' । शोकः= सोक, '१/शुच्‌ + घम्‌' । ` प्राकाशि = 
_ अस्फुटित्त हुआ, “प्र त /काश्‌ + लुङ्‌ (भाव कर्म)! । ` rR 
अलमु=वसः1 बहुलचिन्ताभिः = अधिक चिन्ता से । पुरुषार्थः = पुरुष कर्म । ` 
स्वीक्रियताम्‌ -- स्वीकार करो । बुदृष्यताम्‌ == जानो । बुरहृष्टवशात्‌ == दुर्भाग्यवश, 
दुष्टोऽदष्टः दुरहष्टस्तस्थवशः तस्मात्‌' (तत्पु०)', अदृष्ट = भाग्य । त्यक्तकुदुम्बी 
"पवार त्यागे हुए, त्यक्तः कुटुम्बः याभ्यान्‌ तौ । प््यंटावः=घूम रहे है, ` 
. परि+अदु + लट्‌ + (वस्‌) । कोशलेश्वरतनयो दशरथ के पुत्र, कोशला- |` 
, चमिशवरम्तस्यतनयौ '(तत्पु०), ˆ कोशल: = अयोध्या नगरी । चतुदंशवर्षाणि याव॑त्‌ 


२३ 
जा 
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तृतीयो निश्वासः ] [ २९५ 
+-चौदह वर्षे तक । श्चान्तवन्तौ --भटकते रहे, '६/भ्रम्‌+-क्तवतु (प्र० 
हि० व०) । साधो:ः पुजारी के । प्रणम्य प्रणाम करके, 'प्र+नम्‌+ ल्यप! 1 
अविदितम्‌ = अज्ञात, '१/विद + क्तः = विदितम्‌.. (नन्‌ समास) अविदितम्‌ । 
भवाहशानां =आप जंस (पुजारी के विशेषण) | सदाचारददन्रतिनाम्‌--सदाचार्‌ 
ब्रत का हृढ़ता से पालन करने वाले, सद्‌ आचार:--सदाचार:, - हृदृश्चासौ ब्रतः- 
इड़्ब्रतः सदाचारस्य हृढ़ब्रत: अस्ति अस्येति तेषाम्‌, 'ब्रत--इनि” (ष० व० ब०) | - 
तत्‌ कथ्यताम्‌ --तो कहिए । श्रेयःसम्पत्ति -- कल्याण की प्राप्ति, श्रेयस: सम्पत्ति 
(तत्पु०), सम्पत्तिः =सम्प्राप्ति, सम्‌ + १/पत्‌ + क्तिन्‌? । 

दिप्पणी--(1) “वज्रेण इव निमिताम्‌"""`````` उच्छलन्तीम्‌' में वज्ञ सें 
निर्मित होने की, साक्षात्‌ : वीरता के कार्य करने की तथा दुष्टों कें संहार के 
लिए उछलती हुई. सूति के होने की सम्भावना की गई है। अतः उत्प्रेक्षा 
अलङ्कार है। 

(11) “प्रातरन्धकार इब '"" "°° `° श्रम इव' में प्रातःकाल में अन्धकार के 

. समान, वसन्तऋतु में हिम के समान, ज्ञान होने पर अज्ञान के समान, ब्रह्म 

` साक्षात्कार हो जाने पर भ्रम के समान शोक दूर हो गया । अतः अन्धकार, 
अज्ञान हिम तथा भ्रम की शोक से समानता प्रर्दाशत करने से मालोपमा 
अलङ्कार है 

(77) ज्ञान-अज्ञान, ब्रह्म तथा भ्रम दार्शनिक बिवारधारा की ओर संकेत 
करते हैं । 

(श॑) धामिक भावना तथा विश्वास के प्रति आस्था व्यक्त की गई है 
यह मूति-पूजा का रहस्य है कि हनुमान के दर्शन से रामं-लक्षण, का. स्मरणः 
हुआ और उनसे वनवास तथा उससे कष्ट का सामान्यीकरण होकर, साझ बना 
दिया गया । 

(४) शिवराजविजय में हनुमान की पूजा और उनके. मन्दिर का .विशेष 
रूप से वर्णन किया.गया है क्योंकि वे वीरता के प्रतीक हैं तथा वह काल युद्ध 
और कलह का काल था । 


ततो हनुमत्पूजकेंन सबेमसमद्वृत्तान्तं पृष्ट्वा ज्ञात्वा च काष्ठपद्रि 
कायां ुतौत्मथित-सिःदरेण किमपि यन्त्रमिवोल्लिख्य,चन्दनेः संज्चच्ये 
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३६६. ] न? `  [. शिवराजविजय: ` । 
कुसुमराकीयं, ध्ुेन ध्वुपयित्वा, किमपि क्षणं ध्यात्वेव च मम हस्ते 
पूगीफलमेक दत्त्वा, “वत्स ! अस्मिन्‌ यन्त्रे कस्मिन्नपि कोष्ठे यथारुचि | 
: “क्रमुकफलमिदं स्थापय'' इत्यवाची । तत एकतमे कोष्ठे निहितङ्रमुकें ' 
मयि मुहूतंमु अंङ्गलिपवंसु किमपि गणयित्वेव स भामवादीत्‌-- . | 
` विह्स- 1. कदाऽपि मा स्म गमो गृहं प्रति, यतो मार्गे पव॑ततटीषु | 
अरण्यानीयु घ बहवः काम्वोजीया यबन-दस्यवो भवतोग्रेहणाय | 
विचरन्तिः। वस्मुभिः क्रियासमभिहारेण चङ्क्रम्यमाणा देशमवलोबय . | 
भवदुग्रामवासिनः सर्वेऽपि स्वं स्वमालयं परित्यज्य इतस्ततो गताः ।” 
हिन्दी अनुवाद--तब. उस हनुमान के पुजारी ने हमारे सारे वृत्तान्त को 
पूंछकर ओर जानकर एक लकड़ी की पट्टी पर घी से सने हुए सिन्दूर से कुछ. | 
एक मन्त्र सा लिखकर, चन्दन से चचित करं, फूल चढ़ाकर धूप में धूपित कर | 
और: क्षणभर कुछ ध्यान सा करके मेरे हाथ में एक सुपारी देकर कहा-- | 
“पुत्र ! इस यन्त्र के किसी भी प्रकोष्ठ में अपनी : इच्छानुसार इस सुपारी को | 
रख दो ।' तब मेरे एक प्रकोष्ठ में सुपारी के रखे देने पर क्षणभर उंगलियों 
के पोरों पर मानों कुछ गिनकर. व मुझसे बोला-- . पा र 
` “पुत्र! घर. फी ओर कभी , मत- जाना क्योंकि मार्ग में पर्वत की 
घादियों और जद्भालों में बहुत से कस्नोजीय यवन लुटेरे तुम दोनों को पकड़ने | 
के (लिए धम रहे हैं। दस्युओ के हारा बार-बार अपने देश पर आक्रमण किये 
- जाते. हुंए देखकर आपके गांव फे सभी निवासी अपना-अपना घर छोड़कर इधर- 
उत्र चले गये हु” ` "ˆ ` ° अपि फन 
` संस्कत-ब्याइया- तत: > तदनन्तरम्‌, हनुमत्यूजकेन = महावीरःुजारिणा, . 
'सर्वेम्‌= निखिलम्‌, -अस्मदु : वृत्तान्तम्‌ = मम . घटनाचक्रमू, पृष्ट्वा =संपृच्छच; 
“शत्वा ला अवगम्य, -च,' काप्ठपट्टिकायां = दारुफलके,.. घृतोन्मयित सिन्दुरेण न= 
४8. संश्लिष्टसिन्दुरेण,, किमपि,. यन्त्रमिव = तान्त्रिकपद्धत्या यन्त्रचक्रमिव, 
एल बवाल चन्दनैः = श्रीखण्डे 3५ .सञ्चच्यं = चचैयित्वा; कुसुमैः = 
५ अकामे = संपुज्य, दन जन अगुरुणा, अपिता = धूपदानं ` दत्त्वा, कि 


f 
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'तृतीयो निश्वांस: |. | २३७ 
_=किञ्िद्‌, क्षणम्‌ = ईषत्कालम्‌, ध्यात्वा =ध्यानं कृत्चा, इव च, मम =गौंर- ` 
सिहस्य, हस्ते --करे, पूगी फलम्‌ = क्रभुकम्‌, एकम्‌, दवा =समप्ये, “वत्स == 
पुत्र ` ! ` अस्मिन्‌=इह, यन्ते नऱ्यत्त्रचक्रे, कस्मिन्नपि = मनोवाञ्छिते, 
यथारुचि ==स्तेच्छानुसारम्‌, क्रमुकफलम्‌ =पुरीफलम्‌, इदम्‌ --एतत्‌, स्थापय = 
निक्षेपय'” इत्पवाचि =इत्युक्तम्‌ । तत: =तदनम्तरम्‌, एकतमे == तेषु बहुषु एक- 
स्मन्‌, कोष्ठे = चक्रे, निहितक्रमुके = निक्षिप्तः पुगीफले, मयि=गौरासिहे, 
मुह्रेघम्‌ =क्षणं यावत्‌, अङ्गुलिपर्षसु == हस्ताङ्गुलिग्रन्थिपु, किमपि -- बिःञ्चित्‌, 
गणयित्वा --गणनाँ कृत्वा, इव, सः +-पुजारी, मामु =गौरसिहम्‌, अवादीत्‌ = 
भकथत्‌--पुत्र =वत्स ! कदापि मा स्म गमः=मा गच्छ, गृह प्रति=निवास- 
भूमि प्रति, यतः = यस्मात्‌, भागे = पथि, पर्वततटीपु =गिरिकन्दराषु, अरण्या- 
नीषु= अटवीसु, चै, वहवः = अनेके, काम्बोजीया: = कम्बोजदेशीया:, यवनदस्यवः ` 
= पवनलुण्ठक्ाः, भवतोः = युवयोः, . ग्रहणाय = ग्रहीतुम्‌, विचरन्ति =परि- 
भ्रमन्ति, दस्युभि:--लुण्ठकै:, क्रियासमभिहारेण = पौनःयुन्येन, चङ्क्रम्यमाणम्‌ = - 
उनः पुनः आक्रम्थमाणम्‌, ' देशम्‌ = जनपदम्‌, अवलोक्य =हष्ट्वा, भवद्ग्राम- ` 
वासिनः-=भवतः<तव, ग्रामस्य = वसतेः, ` वासिनः =: ग्रामीणाः, सर्वे पिर 
निखिला अपि, स्व॑ स्वम्‌ = निजं निजमू, आलयम्‌ =-गृहम्‌, परित्यज्य = त्यक्त्वा, 
इतस्ततः ==यत्र तत्र, गताः= पलायिता; । क 

हिन्दी व्याख्या--हनुसत्युजकेन --हनुसान के पुजारी के द्वारां, 'हनुमतः, 
पुजकस्तेत (तत्यु०),' पुजक--१/पुजू --प्वुल्‌ (अक्‌).1 अस्मबवृत्तान्तम्‌ --हमारे 
इत्तान्त को । पृष्ट्वा च्पूछकर, '१/प्रज्छ--कत्वा? । काष्ठपट्रिकाया = 
लकड़ी की पट्टी पर । धृतोग्मंधितसिग्द्रेण --घी से सने हुए सिन्दूर से, 'घुतेन | 
उन्मथितः सिन्दुर: तेन (तत्पु०)' । उल्लिख्य =लिखक़्र; 'उत्‌+ १/लिब्‌-- 
'स्पप्‌ । संचर्च्ये =चचित करके, 'सम्‌ --५/चरचे त ल्पप्‌' । आकोर्य --आवृत्य 
. 'आञ+/किर्‌+ल्यप्‌ । धूपयित्वा सुगन्धित धुएं से सुवासित करके | 
-श्यास्वेद=ध्यान सा करके । पूगीफलम्‌ =सुपाड़ी । दत्वा =देकर, “दा. 
दद्‌) + क्त्वा'। कोष्ठे=कोठे में । ययारचि=इच्छा कें अनुसार, “रुचिमन- 
तिक्रम्य इति यथारुचि ` (अव्यग्री ०)'.। क्षमुफफलस्‌ = सुपारी. का फल । स्थापय ` 

=रब दो, “९/त्वा-न~फिव्‌ -(पुक) १: सोट्‌-.1. अवाचि कह भकतः 'चन्‌ + 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ TT 0१. या RR 


कुसुमराकीये, ध्रुपेन ध्वुपयित्वा, किमपि क्षणं ध्यात्वेव च मम हस्ते 
पूगीफलमेक दत्त्वा, “वत्स ! अस्मिन्‌ यन्त्रे कस्मिन्नपि कोष्ठे यथारुचि 
'क्रमुकफलमिदं स्थापय” इत्यवाचीः। तत एकतमे कोष्ठे निहितक्रमुकें 
मंयि मुहृतंमु अङ्गलिपवेसु किमपि गणयित्वेव स मामवादीत्‌-- . | 
“वत्स. ! कदाऽपि मा स्म गमो गृह प्रति, यतो मार्गे पवंततटीषु 


अरण्यानी -च बहवः काम्योजीया यवन-दस्यवो भवतोग्रेहणाय . | 
विचरन्तिः। वस्युभिः क्रियासमभिहारेण चङ्क्रम्यमाणां देशमवलोकय . 


भवद्ग्रामवासिमञः सर्वेडपि स्वं स्वमालयं परित्यज्य इतस्ततो गताः ।” 


हिन्दी अनुबाद--तब उस हनुमान के पुजारी ने हमारे सारे वृत्तान्त को 


पूंछकर ओर जानकर एक लकड़ी की पट्टी पर घी से सने हुए सिन्दूर से कुछ 
एक मन्त्र सा लिखकर, चन्दन से चाचित करं, फूल चढ़ाकर धूप में धूपित कर 


और क्षणभर कुछ ध्यान सा कंरके मेरे हाथ में एक सुपारी देकर कहा-- _ 


“पुत्र | इस यन्त्र के किसी भी प्रकोष्ठ में अपनी - इच्छानुसार इस सुपारी को 
रख दो ।” तब मेरे एक प्रकोष्ठ में सुपारी के रख देने पर क्षणभर उंगलियों 
के पोरों पर मानों कुछ गिनक्रर-व मुझसे बोला-- - .  ., | 
“पुत्र! घर फो ओर कभी मतः जाना क्योंकि मार्ग में पर्वत की 
घाटियो और जङ्गलो में बहुत से कस्बौजीय यवन लुटेरे तुम दोनों को पकड़ने 
के लिए घुम रहे हैं । दस्युओं के द्वारा बार-बार अपने देश पर आक्रमण किये 


जते- हुए देखकर आपके गांव फे सभी निवासी -भअपना-अपना घर छोड़कर इधर- 
उधर चले गये हैं।” `: ` ` 


„` संस्कृत-व्याइया- ततः = तदनन्तरम्‌, हनुमत्यूजकेन = महावी र-पुजारिणा, 


:सर्वृमु-- निखिलमु, “समर: बृत्तात्तम्‌ =मम - घटनाचक्रम्‌, पृष्ट्वा --संपृच्छच; 
.शात्वा><अवगम्य, -च)- काप्ठपट्टिकायां = दारफलके,.. भृतोन्सथितसिन्दुरेण == 
sh संश्लिष्टसिन्दुरेण, ' किमपि, ` यन्त्रमिव = तान्त्रिकेपद्धत्या यन्त्रचक्रमिव, 
खा चन्दने; == री खण्डैः, -सञ्चच्यं = चर्चचयित्वा; कुसुम; = 
7 आगन ऱ्सपूज्य, धूपेन ज अगुरुणा, अपपित्वा == बुपदानं : दत्त्वा, किमि 
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तृतीयो निश्वासः ˆ ] i [ २६७ 
_=किञ्चिद्‌, क्षणम्‌ =ईषत्कालम्‌, ध्यात्वा =ध्यानं कृत्वा, इव च, मम --गौर- 
सिहस्य, हस्ते --करे, पुगी फलम्‌ =क्रेभुकम्‌, एकम्‌, दत्वा =समप्यं, “वत्स = 
उन ` | अस्मिन्‌=इह, यन्त्रे -यन्त्रचक्रे, कस्मिन्नपि = मनोवाडिछते, 
यथाएचि न-स्वेच्छानुसारम्‌, क्रमुकफलस्‌ =पुरीफजम्‌, इदमू = एतत्‌, स्थापय = 
निक्षेपय” इत्प्रवाचि =इत्युक्तम्‌ । तत: =तदनन्तरम्‌, एकतमे = तेषु बहुबु एक- 
'स्मिन्‌, कोष्ठे = चङ्ग, निहितक्मुके = निक्षिप्तः पुगीफले, मयि=गौरसिहे, 
मुहुत्तम्‌ =क्षणं यावत्‌, अङ्गुिप वंसु == हस्ताङ्गुलिअन्थिपु; किमपि = किडिचत, 
गणयित्वा = गणनां कृत्वा, इव, सः=- पुजारी, माम्‌ = गौरसिहम्‌, अवादीत्‌= 
भकथतु--पुत्र =वत्स ! कदापि मा स्म गमः=मा गच्छ, गुह्‌ प्रति = निवासः 
भुमि प्रति, यतः= यस्मात्‌, भागे = पथि, पर्वेततटीपु =गिरिकन्दराषु, अरण्या- 
नीषु = अटवीसु, चै, वहवः == अनेके, काम्वोजीयाः = कम्वोजदेशीयाः, यवनदस्यव: 
= यवनलुप्ठक्रा, भवतोः =युवयोः, . ग्रहणाय = ग्रहीतुम्‌, विचरन्ति --परि- 
भ्रमन्ति, दस्युभिः =लुण्ठकेः, क्रियासमभ्रिहारेण =पौनःयुन्येत, चङ्क्रम्यमाणम्‌ = 
शुनः पुनः आक्रम्थमाणम्‌, देशम्‌ = जनपदम्‌, अवलोक्य =ष्टूवा, भवद्ग्राम- ` 
बासिनः==भन्रतः-तव, ग्रामस्य = वसतेः, वासिनः=-ग्रामीणाः, सर्वेष्पि--- 
निखिला अपि, स्व॑ स्वम्‌ = निजं निजम्‌ आलयम्‌ =-ग्रृहम्‌, परित्यज्य = त्यक्त्वा, 
इतस्ततः =यत्र तत्र, गताः = पलायिताः । ती र 
हिन्दी व्याख्या--हनुमत्युंजकेन --हनुसान के पुजारी के द्वारा, 'हनुमतः, 
इजकस्तेन (तत्यु०)/ पूजक--१/पूज्‌ + प्वुल्‌ (अक्‌) .। अस्मबुवृत्तान्तम्‌ =हमारे 
इत्तान्त को। पृष्ट्वा =पूछकर, “५/प्रज्छ-- मत्वा' । पाष्ठप ट्विकायां = 
लकड़ी की पट्टी पर । धृतोन्मंथितसित्द्रेण धी से सने हुए सिन्दर से, 'बंतेत | 
उन्मथितः सिन्दूर; तेन (तत्यु०)' । उल्लिख्य = लिखकर, 'उत्‌ + ९/लिख + 
'ल्पपू । संचच्यं=चाचित करके, 'सम्‌+^/चचं +-ल्पप्‌' । आकोर्य --आदवृत्य 
. आ--/किर्‌सल्यपू । श्षूपयित्वा =सुगन्धितः धुएं से सुवासित करके। . 
'ष्यास्वेब ध्यान सा करके । पुगीफलम्‌ =सुपाड़ी । दस्वा = देकर, “दा. 
(दद) --क्त्वा' । कोष्ठे=कोठे में । ययारचि--इच्छा कें अनुसार, 'रुचिमन- 
तिक्रम्ब इति यथारुचि ` (अव्ययी०)' । क्रमुफफलम्‌--सुपारी का फल । स्थापय 
=रब दो, '१/स्था-- पित (दु) सद्‌. अब्ज -=कहा गक चूक | 
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२९८ |] न > शिवराजविजय; 


यक्‌ + लुङ (तिप्‌) | एकतमे-- किसी एक में ।. निहितक्कमुके = सुपारी रख देने | 
पर. 'मयि? का विशेषण, “निहितः क्रमक: येन सः तस्मिन्‌' (तत्पु०) । सुहृत्तंम ' ` 
=थोड़ी देर । अश्भू_लिपवंसु --उँगलियों के पोरो पर। किमपिस्-कुछ। 
गणयित्वा इव =गणना सी करके, . '१/गण्‌'-- णिच्‌ +- क्त्वा, । कदापि = कभी | 
भी । मा स्म गम:==मत जाओ, 'मा सम” के लुङ लकार (गमः) का प्रयोग | 
तथा 'अट्‌' का अभाव-माडिलुई तथा 'न माङ्योगे. । यतः=क्योंकि। 
पर्वततटीषु पहाड़ी घाटियों में । अरण्यानीबु --जंगलों में, 'अटव्यरण्यं गहन | 
वनञ्च (अमरकोप)' । काम्बोजीयोः --कम्बोज के लोग, 'काम्वोजेपु भवाः | 
काम्बोजीया: 'कम्वोज + छ (ईय्‌)' । यवनदस्यवः--यवन लुटेरे, यवन == जाति | 
विशेषं, मुसलमान, ग्रीक, पारसी आदि विभिन्न अर्थ किया जाता है । दस्यवः= 
डाकू या लुटेरे । भवतोः=तुम दोनों (गौरसिह तथा श्यामसिह) के । ग्रहणाय | 
=पकड्ने के लिए, “१/ग्रह + ल्युट्‌ (अन्‌) -- (चतुर्थी ए० व०)' । विचरत्ति| 
=घूम रहे हैं । क्रियासमभिहारेण =निरन्तर, क्रियायाः समभिहारस्तेन | 
(तत्पु०) । चङ्क़्म्यमाणम्र =पुनः पुनः अतिशयेन वा आक्रम्यमाणम्‌ इति| 
चङ्क्रम्यमाणम्‌' '१/क्रमु+- यक्‌ -- शानच्‌. (क्रम को द्वित्व) । यह्‌ देषम्‌' का 
. विशेषण है। अवलोक्य =देखकर । भवदुग्रामवासिनः=आप केगाँव में रहने 
वाले, "भवतोः ग्रामस्य वार्सिनः (तत्पु०)' वासिनः = रहने.वाले, '१/वस्‌ + णिति 
(प्र० ब०.व4)' । सर्वेऽपि =सभी । आलयम्‌ =घर को । परित्यज्य = छोड़कर . 
प्रि" त्यज्‌ +- ल्यप्‌ । इतस्ततः = इधर-उधर । गताः=चले गये, १/गम्‌ + 
क्त (प्र ब०.व०) | 

टिप्पणी --(7) “ध्यात्वेव” तथा 'गणयित्वेव' में ध्यान करने तथा गणना 
. करने की संभावना की गई है, अत: उंत्रेक्षा अलंकार है। 


(0 “क्रियासमभिहारेण' तथा “चक्रहम्यमाणम्‌” आदिः व्याकरणिक प्रयोग 
द्रष्टव्य 


(1). पुजा-त्रत आदि के प्रभाव तथा तत्कालीन समाज में प्रचलित शकुन 
विचार आदि का वर्णन किया गया है। ० 6 


तंतः 'सौर्वाण, !, सौर्वाण ! पुरोहित ,! ` पुरोहित !' इति 
' . सक्षोभ व्यांहृतवतो रायो पुनः स नी, ग हित 
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| 
| 


तृतीयो निश्वासः | [ २९९ 
.  “षुरोहितोऽपि. युष्मद्रत्नादिनिधि क्वचन ` संकेतित भूमि-कुरहरे 
स्थापयित्वा, एकां ` धांत्रीं दास-चतुष्टयमेकं चाऽश्वं सह नीत्वा 
महाराष्ट्रपञ्चाननपरिपूरिताम्‌ कोडूणभूर्मि प्रति प्रस्थितः | 
तदाकलय्य “सत्यं सत्यमेवमेवम्‌' इतिः ` समस्तकान्दोलनं 
स्वीकृतवति पुरोहिते; 'ततस्ततः इति मुखरीभूतेषु च कुटीरस्थ-सकलः 
जनेपु, भुंयस्तदूक्ति व्याजहार गौरसिंहो यद्‌ 
“न शौचनीयं भवद्भ्यां किमपि तयोविषये, गन्तव्यं च तस्मिन्नेव 
शिववीराधिष्ठिते गिरि-गरिष्ठे कोङ्कुणदेशे। कियत्समयानन्तर' तत्रेव 
भगिन्या पुरोहितेन च सह साक्षात्कारोऽपि भविष्यति? इति प्रावोचत्‌ । 
- हिन्दी अनुवाद--इसके बाद क्षोभ के साथ “सौबरणो ! सोवर्णी] पुरो हित! | 
पुरोहित! ” इस प्रकार हम दोनों के कह उठने पर पुनः वह साधु बोला-- ` 
“पुरोहित भी. तुम्हारी रत्न आदि निधि को कहीं संकेतिक भूमि के अन्दर 


रखकर (जमीन में गाइ़कर) एक धाय, चार दास तथा एक घोड़ा साथमें | 


लेकर महाराष्ट्र केशरी से पालित कोङ्कण प्रदेश को चले गये ।” 
यह सुनकर 'सत्य है सत्य है' ऐसा हो है इस प्रकार सिर हिलाने के साथ 
ही पुरोहित के स्वीकार. कर लेने पर' तथा “फिर क्या हुआ: ऐसा कुटी के. ससो 
` लोगों के पूछने पर गोरसिंह पुजारी के कथन को पुनः कहने लगा कि “आप 
. दोनों को उन दोनों के विषय में कोई चिन्ता नहा करनी चाहिए . (अपितु) 
शिवाजी से रक्षित पर्वत वाले उसी कोङ्कण देश में आपको भो चला जाना 


चाहिये । कुछ समय बाद वहीँ पर भगिनी और पुरोहित से साक्षात्कारं भी 


होगा”. ऐसा (उस पुजारी ने) कहा । (सत 
` ` संस्कृत-व्याख्या--ततः=तदनन्तरम्‌, सौर्वाण ! = एतन्नाम याः 
पुरोहित ! पुरोहित ! =एतदपि सम्बोधनंम्‌। इति = एवम्‌, सक्षोभम्‌ =क्ौभ 
सहितम्‌, व्याहृतवतोः=उक्तवतोः,; अवयोः= भ्रात्रोः, ` पुनः, सः= पूर्वोक्तः, 


साधु: -- पुजारी, अवोचत्‌ ==अवदत्‌,.. यत्‌, पुरोहितः अपि==पुरोधा अपि, 


युष्मद्रत्नादिनिधिम्‌ न भबब्रत्नादि सम्पत्‌, क्वचत्‌ =कुत्रापिः ` -संकेतितभूमिः 


५ 


_ कुहरे.=निश्चितभूविवरे, . स्थापयित्वा =+ निक्षिप्य, .:एकामु += केवलम्‌, 


धानीम = उपमातरम्‌ः. चासजतुष्ठयम्‌ =भृत्चतुष्टयम्‌ः ` एंकम्‌ ˆ` =ःकेबलम्‌) 
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३०० ]. [ शिवराजविजय ' 
अश्वम्‌ =घोटकम्‌, च, सह = सार्धम्‌, नौत्वा == संग्रह, महाराष्ट्रपञ्चाननपरि- 
पुरिताय्‌ = शिववीररक्षिताम्‌, कोङ्कण भूमिम्‌ = कोङ्कणदेशम्‌, प्रति, प्रस्थित: | 
गतः] - | 
तदाकलय्य = तच्छू त्वा, 'सत्यम्‌, सत्यम्‌’ इति स्त्रीकारे, एवमेवम्‌ = यथोक्तः | 
भेव, इति = एवम्‌ प्रकारेण, समस्तकान्दोलनम्‌ = सशिरः कम्पनम्‌, स्वीकृतवति 
=स्वीृते, पुरोहिते = पुरोधसि, ततस्ततः =तदनम्तरमिति, मुखरी भूतेषु = he 
पृष्टेषु, च कुटीरस्थ सकलजनेषु =+उटजस्थस्रमस्त-जनेषु, भूयः - पुनः, तदुक्तम्‌ | 
--साधुकथनम्‌, व्याजद्वार= उवाच, गौरसिह=एतन्नाम्‌, यद,--“न शोच- | 
. नीयम्‌ =न चिन्तनीयम्‌, भवद्भ्याम्‌ =भातृभ्याम्‌, किमपि -- किञ्चदपि, तयो-| 
विषये =सौरवा्णपुरोहितत्िषये, गन्तव्यम्‌ = गमनीयम्‌, च, तस्मिन्नेव = 
` पूर्वोक्त एव, शिवधी राधिष्ठिते = शिवप्रशासिते, गिरिगरिष्ठे - पर्वतबहुले, कोडू- | 
णदेशे =कोङ्कणनाम्नि प्रदेशे । कियत्समयानन्तरम्‌ = किञ्चित्‌ कालानन्तरम्‌, | 
तत्रैव = उक्तंदेशे एव, भगिन्या = सोंवर्न्या, . पुरोहितेन, = पुरोधसा, च, सह! 
साक्षात्कारोऽपि = मेलापक्रोऽपि, भविष्यति--” इति = एवम्‌, प्रावोचत्‌ =| 
अकथयत्‌ । 


` हिन्दी व्याख्या-सकषोभस्‌ = क्षोभ के साथ, 'क्षोभेन सहितम्‌ सक्षोभम्‌.। 
स्याहृतबतोः =कहने परं (“आवंयोः' का विशेषण), 'ब्रि+आ+ हृ + क्तवतु 
, (सप्तमी द्वि° व०)' | आवयोः = हम दोनों के, सप्तमी विभक्ति 'यस्य भावेन-| ` 
भावलक्षणम्‌ से। साधुः=पुजारी । आवोचत्‌ = बोला । युष्मदरत्मादिनिधि्‌ 
== तुम्द्रारी रत्न आदि निधि को, “युवयोः, रत्नम्‌ आदौ यस्याः निधेः सा ताम्‌ 
(वहुब्रीहि गर्भतत्यु ), । क्वचय्‌ -- कहीं पर । संकेतितभुमिकुहरे --संकेतित भुमि 
. के गड्ढे में, 'संकेतिताया: भूमेः कुहर (तत्पु०);' संकेतित =चिह्मित या निशान 
युक्त, कुहर =गड्ढा .'कुहर गह्वरं छिद्रे क्लीबं नागान्तरे | 
~(अमरकीश) । स्थापयित्वा = रखकर (छिपाकर) । धात्रीमु = धाय (उपमाता) 
«को, “धात्री स्याबुपमाताऽपि क्षितिरप्यामलक्यपिः’ (अमरकोश) । खासचतुष्टम। ` 
. "चार दासों को, “दासानां चतुष्टयम्‌ इति दास्तुष्टयम्‌ । नीत्वा = लेकरा. 
"\/तीम्‌ + क्त्वा’ । महाराष्ट्रपञ्चाननपरिपूरितास्‌ --महाराष्ट्रकेसरी से रक्षि) . 
` “महराष्ट्राणाम्‌ पञ्चाननः तेन परिपूरिताम्‌, ` अथवा. महाराष्ट्र एव प्रझ्चातगा 
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| तृतीयो निश्वास: ] 


सिघु-- कोझ्ुण प्रदेश महाराष्ट्र का एक भाग । प्रस्थितः =चल्ञे गये, 'प्र-- 


4/ ॥& न 
*/स्या-- (प्र० एक ब०) । तत्‌ --वह्‌ । आफलय्य =यह 'सुनकर, 'आ-- . 


%/कल्‌ + ल्यप्‌ (य्‌ को द्वित्व) । समस्तकान्दोलनम्‌ = 

1 न्दोलनम्‌ = शिर हिलाते हुये, 'मस्तकस्य 
त तेन सहितम्‌, आन्दोलनम्‌ 'आ + दोल्‌ + ल्युट्‌ आ । स्वीकृत- 
ल "स्वीकार लेने पर, 'स्वउ-च्वि-. ^/कु+ क्तवतु (स० एक ब०) । 
उसाहते= पुरोहित के, “यस्य भावेनभावलक्षणम्‌' से सप्तमी । ततस्तत;-- 


' इसके बाद । मुखरीभूतेषु बोल उठने पर, मुखस्य भाव: मुखर (मुख--र) न | 


उंजरा जाता इति मुखरी भूतास्तेषु--'भुखर +- च्वि ^/भू + क्त 4 (स० ब० 


व०)', 'सकलजनेषु” का विशेषण है अर्थात्‌ सभी लोग मुखरित हो उठे । कुटीर- 


स्थसकलजनेषु =कुटी में स्थित सभी लोगों के, 'यस्य भावेन० *- “से ही सप्तमी 
कुटीरे तिष्ठन्तीति कुटीरस्थाः ते च सकल जनाः तेषु । , भुयः = पुनः । तबुक्तिम्‌ 
| =-पुजारी के कथन को । व्याजहार =-वोला, 'बि- आङ. १/हलिट्‌ 

(तिप्‌)” । शोचनीयम्‌ = सोचना चाहिये, '१/शुच्‌ + अनीयर्‌ (नपुं )! तयोः= 
उन दोनों (सौवर्णी और पुरोहित) के । गन्तव्यमु=जाना चाहिए, १/शस्‌ + 
तब्यत्‌ (नपूं०) । शिवबीराधिष्ठिते =शिवाजी से अधिष्ठित अर्थात्‌ रक्षित, 


“शिववीरेण अधिप्ठितस्तस्मिन्‌ (तत्पु०)' 'अधि + ^/स्था -- इट्न-क्त (स०)'। | 


गिरिगरिः -. "रव अधिक पर्वत वाले, अतिशयेन गुरुः गरिष्ठ:-'गुरु -- इष्ठन्‌? 

“गुरु को गिर आदेश, 'गिराणां गरिष्ठः यस्मिंस्तस्मिन्‌ । कोडू'णदेशे = कोङ्ूण 
नामक प्रदेश में (महाराष्ट्र के अन्तर्गत) । कियत्समयानन्त्रम = कुछ समय वाद । 
भगिन्या = वहिन से । प्रावोचत्‌ = बोले 'प्र + अव+^/वंच्‌ त. लङ्‌ (तिप्‌)' । 


.दिप्पणी--तपस्या के प्रभाव से पुजारी को अन्तरं ष्टि प्राप्त है, जिससे वह 
अहृष्ट एवं अनागत को जानने में समर्थ हुआ । ४ 


ततस्तु भ्रमर-ञङ्कारेणेव “अहो! अहो! आश्चर्यमाश्चयेम्‌, 


धन्यो मन्त्राणां प्रभावः, धग्पमिष्टबले, चित्रा धर्मनिष्ठा, अवितक्ये- . 
स्तपः प्रतापः, विलक्षणा नेष्ठिकी'वृत्ति:” इति मन्द्रस्वरमेदुरेण श्रोतृ- 
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| [ ३५१. 
तैः परिपूरिताम्‌ (तत्पु०)', पञ्चानन = सिंह, परिपूरित = रक्षित । कोडूणपू- | 


क 5 | 


३०२ ] , [ शिवराजविजय 


जनवचनकलापेन झड कृते तस्मिनु निकुञ्जे; “ततः कथं प्रचलितौ | 
कथमत्रऽऽयातौ ? का घटना घटिता ? कः उपायः कृतः ? किमा.. 
चरितम्‌ ? ” इति कुतूह्लपरवशे विस्फारितनयने उद्ग्रीवे समनुकुलित- 
कर्णे, विस्मृतान्यकथे कृतावधाने च परिकरवर्गे श्यामसिंहस्याङ्घ दत्तः 
इष्टि सौवर्णी तदङ्क संस्थाप्य, पातितोभयजानु समुपविश्य, राजतः 
राजिका इव कपोलयोर्त्तरोप्ठे च समुद्भूताः स्वेदकणिकाः उत्तरीय 
प्रान्तेन परिमृज्य पुनरात्म-तृत्तान्तं वक्तुं प्रारभत । गौरसिह यत्‌ | 
. `. हिन्दी अनुवाद--इसके वाद श्रम्रों की झड्कार के समांन--“अहो, अहे 
आश्चर्य है, आश्चर्य है, मन्त्रों का प्रभाव धन्य है, अभीष्ट (देवता) की शति 
धन्य है, धर्म के प्रति निष्ठा भी आश्चर्यजनक है, तपस्या का प्रभाव (भौ| 
विचार से परे है, ब्रहाचर्यदृत्ति (कितनी) विलक्षण है ।” इस प्रकार श्रोताओं 
के द्वारा कहे गये गम्भीर स्वर वाले वाक्यों से उस निकुञ्ज के झङ्कृत है 
. उठने पर; “फिर (आप दोनों) कंसे चले ? केसे यहाँ आये ? क्या घटा 

घटी ? क्या उपाय किया गया ? क्या किया” इत्यादि (प्रश्नों से) जय ढ़ 
वशीभूत हुए, आँखें फाड़कर (देखते हुए), गर्दन ऊँची किये हुये, कान 

हुए, अन्य सारी बातों को भूले हुए, पास में बैठे हुए समस्त लोगों के 

हो जाने पर श्यामसिह की गोद को ओर देखने वाली सोवर्णी को उसकी 

' में बैठाकर और स्वयं दोनों घुटनों के बल बेठकर, गालों और ओठों पर चना 

के कण के समान निकली हुई पसीने की बूंदों को - (अपने) ठुपट्ट पो 
पुनः अपने वृत्तान्त को गौरसिह ने कहना प्रारम्भ किया कि. 

, संस्कृत-व्याख्या--ततस्तु = तदनन्तरन्तु, भ्रमरझङ्कारेणेव = 
नेव, अहो ! अहो ! = इति आश्चये, आश्चर्य माझ्चर्यम्‌-- महत्कौतूहलम्‌ इत्यर्थ 
धन्यः = साधुः, मन्त्राणाम्‌ = देव्यधोषानां, प्रभावः = प्रतापः, ` धन्यम्‌, 

_ =अभीष्टदवेवशक्तिः, चित्रा =आश्चर्येकारिणी, धमं तिष्ठा = धमम्‌ प्रति आर 
अवितक्यः=अविचारणीयः, तपः प्रभावः --तपस्योत्कर्ष:, विलक्षणा = वि 
नैष्ठिकी = ब्रह्मचयं सम्बन्धिनी, ,बृत्तिः=व्यवहारः, इति एवम्‌, मत 

- मेदुरेण = गम्भीरस्वरस्तिरधेन, श्रोतृजनवचनकलापे ==श्रोतृजनवाक्य संच 
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झंकृते =मुखरिते, | तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, निकुञ्जे == आश्रमे, ततः==तदनन्तरम्‌, 
कथं =केन प्रकारेण, प्रचलितौ = संचालितौ, कथम्‌, अन्न= इह. आयातौ = 
आगतौ, का «इति प्रश्ने, घटना धटिता = परिस्थिति संजाता, कः, उपायः == 


यत्नः, कृतः =विहितिः, किम्‌, आचरितम्‌ =आचरणं कृतम्‌, इति=एवम्‌, ` 


कुतूहलपरवशे =उत्सुकताविवशे, विस्फारितनयने = प्रस्फुटिंतनेत्ने, _ उद्ग्रीवे = 
उन्नतकण्ठे, समनुकूलितकणें =दत्तकर्ण, विस्मृतान्यकथने = विगलितान्यवृत्तान्ते, 
कृतावधाने =दत्तावधाने, च, परिकरवर्गे =उपस्थितजनसमुदाये, श्यामसिंहस्य 


. =स्वभ्रातुः, अङ्के =क्रोडे, दंत्तहप्टिम्‌ = पश्यन्तीम्‌, सौवर्णीम्‌=स्वभगिनीम्‌, 


तदर्जु =श्यामसिहस्यन्रोडे, संस्थाप्य = उपस्थाप्य, प॑ितोभयज़ानुः==पतिता- 
जानुद्वयम्‌, समुपविश्य = स्थित्वा, राजतराजिकाः=रजतकणिकाः, इव; कपोलयोः 


= मुखपाइ्वयोः, उत्तरोष्ठे =ओष्ठोपरि, च, समुद्भूताः = उंच्छलिताः, स्वेदः ` 


कणिकाः =घर्मोदकबिन्दून, उत्तरीयप्रान्तेन = उत्तरीपटान्तेन, परिमृज्य = 
प्रोञ्छ्य, पुनः = भूयः, आत्मवृत्ताम्तम्‌ =स्वबृत्तम्‌, वक्त = कथरितुम्‌, प्रारभत -८ 
आरब्धः, गौरसिहः = एतन्नामकः यत्‌ (अग्रे कथयिष्यते) । 


हिन्दी व्याइया--श्रमरशङ्कारेणेव =भौरों की झंकार के समान (श्रोतूजन 
'वचनकलापेन' का विशेषण), भ्रमराणां झङ्कारास्तेन इव (तत्पु०) 'इवेन सभासो 
विभक्त्वलोपश्च' से इव के सांथ समास । घन्यः. प्रशंसासूचक `` शब्द । 
सन्त्राणार = मन्त्रों का, रहस्यात्मक देवस्तुतियों को मन्त्र कहा जाता है। 
“९/मन्त्र ‡-अच्‌,, अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोषधीनां प्रभाव: (रत्ना० २) । इष्ट- 
बलम्‌ = इष्टशक्ति, जो व्यक्ति जिस देवता की प्रमुख रूप से आराधना करता है, 


` वही उसका इष्ट कहलाता है और उसकी शक्ति से आराधक भी शक्तिमान्‌ होता 


है । चित्रा = विचित्र । धर्मनिष्ठा =धमं के प्रति आस्था | अवित्येः=अविचार्‌- 
णीय अर्थात्‌ जो तकं से परे हो, 'अ+वि-+-%/तंक +-यत्‌'। तपःभ्रतापः= 
तपस्या का प्रभाव, 'तपसः ` प्रतापः इति (तत्पु०)') नेष्ठिको ब्रह्मचर्यं से 


. सम्बन्धित, जिसने आजन्म. ब्रह्मचारी तथा जितेन्द्रिय रहने की प्रतिज्ञा कर ली 


है, उसे नैष्ठिक कहते हैं, द्रप्टव्य--कुसारसंभव ५/६२ । वृत्तिः =आचरण । 
मन्द्रस्वरमेबुरेण --गम्भी र स्वर से स्निग्ध, मन्द्रश्चासौ स्वरः .तेन मेदुरः तेन 


ह (तत्पु०) । सन्त्र गम्भीर, मेदुर स्निग्ध || ओतृजनवचनकलापेन = श्रोताओं : 
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के वचन समूह से, श्रोतारश्चांगी जनान्तेपां वचनानां कलापस्तेन (तत्पुऽ); | 
श्रोतृ ++५/श्रु + वृच््‌', फलाप ==गागूटे । ` झंकृते == नब्यगुक्त । कुतूहूलपरवशे> । ` 
` उत्सुकता फे वशीभूत हुए (परिकर वर्ग का विशेएण) । विस्फारितनयने =नेत्न | 
फाड्कर देखने वाले, विस्फारितानि नयनानि यस्य सः तस्मिन्‌ (वहुब्रीहि), | 
विस्फारित = खुले हुए । उढ्ग्रीदे = गर्दन ऊपर किये, उच्नता ग्रीवा यस्थ सः | 
` तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि) । समनुकुलितकर्णे == कान लगाये हुए अर्थात्‌ कानों को अनुकृ । 
दिशा में किये हुए, सम्यक्‌ - अनुकूलितौ कर्णाँ यस्य सः तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि) । | 
विस्मृतान्यकथने = अन्य कथनों के भूल जाने पर, विस्मृतम्‌ अन्यकथनम्‌ येन सः | 
-तस्मिन्‌ (बहुत्रीहि) । कृतावधाने =ध्यान देने पर, 'कृतम्‌ अवधानं येन सः तस्मिन्‌ | 
(बहुव्रीहि) । 'कुतृहलपरवशे' से 'कृतावधाने' = तक समस्त सप्तम्यन्त पद 'परि- | 
करवरगे' के विशेषण है । अतएव 'परिकरवर्म में 'यस्य भावेन--०' से सप्तमी | 
विभक्ति हुई है । परिकरवंगे = समीप बैठे हुए जन-समूह के, 'परिकराणां वर्ग: | 
« तस्मिन्‌ (तत्पु०) । अंके = गोद में । दत्तदष्टिम्‌ =देखने वाली (सौवर्णीम्‌ का | 
` विशेषण], 'दत्ताहष्टिः येन सः ताम्‌ (बहुब्नीहि)। तदङ्क --उसकी (श्यामसिह्‌ | 
की) गोद में । संस्थाप्य = बैठाकर । पतितोभयजानुः == दोनों घुटनों को टेककर, | 
'पतिते उभयजानुनी यस्य सः (बहुब्रीहि) | समुप विश्य ->बैठकर । राजतराजिकाः 
==चाँदी के कणों (के) । .समुद्भूताः--निकली हुई, 'सम्‌ + उद्‌ +^\/भू+क्त 
(प्र बहु व०) । स्टेवकणिकाः=पसीने की बू दे। उत्तरीयप्रान्तेन == दुपट्टे. के 
कोने से | परिमृज्य -- पोंछकर, 'परि +^ मृज्‌ न ल्यप्‌? । आत्मवृत्तान्तम्‌ == अपने 
बृत्तान्त को । बक्तुसु ==कहने के लिये, '१/वच्‌ + तुमुन्‌? । प्रारभत =आरम्भ 
किया। . , , प 
र “दिप्पणी--भ्रमरझङ्कारेणेव' तथा 'राजतरांजिका इव' में उपमा अलङ्कार 
॥ , छ 
“अथ भगंवनु ! भूयते सुदूरमस्मात्‌.स्थानात्‌ कोङ्कुणदेशः, मध्ये 
च विकटा अटव्यः, शतशः शैलश्रेणय:, त्वरितधारा धुन्यः, पदे-पदे च 
' भयानकभल्लुकानामम्बूकृतसङ कुलानाम्‌, मुस्तामू लोत्खनन-पुर्घुरायिर्त' 
घोर-घोणानां घोणिनां, पड्धुपरीवरत्तोन्मथित-कासाराणां कासाराणा) 
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नरमांमं बुभूझूणां तरशुभाम्‌, विकटकरटिकटविपाटन-पाटव-पूरितसंहन- . 


नाना सिंहानाग्‌, नासाग्रविपाणशाणनच्छलविहितगण्डशेलखण्डानां खडि- 
गनाम्‌, दोदुल्यमान-द्विरेफदल-पेपीय-माज्र-दानधा रा-धुरन्धराणां सिन्धु- 
राणाम्‌, कृपा-क्ृपण-कृपाण-च्छिन्न-दोनाऽध्व-नीन-गल-तल-गलत्पीन- 
धारशोणित-विन्दु-तृन्द-रङ्गजित-वारवाण-सारसनोष्णीय-धारणा-कलि- 
ताऽबर्वं-ग्ं-त्रवेसणां लुण्ठकनिकराणां च सर्य याः साक्षात्कारसम्भवः। 


. बालावावाम्‌ अविज्ञातोऽदूध्वा, भोगसमयो दुर्ग्हाणाम्‌। अश्वावेव सहायौ, ` 


जनपद-शून्यमेतत्‌ प्रान्तरमु, तत्कथम्‌ गच्छेत्र ? कथं धेर्य. धारयेव ? 


कथं वा कोड्कूणदेशं ध्राप्स्याव इति विश्वसेव ? ” इति सचिन्तं विनिवे- ` 


दितवति मयि, स साधुरावयोः पृष्ठे हस्तं विन्यस्य-- ' 

हिन्दी अनुवाद--भगवन्‌ !. सुना जाता है कि इस स्यान से कोडू-ण 
देश बहुत. दूर है, मध्य से बहुत घना जंगल है, सैकड़ों पहाडियाँ है, तेज धाराओं 
बालो नेदियाँ हैं और पग-पग पर घूं-घूं (गुराहट) फा शब्द करने वाले अया- 
नक भालुओं, मोथे की जड़ खोदने में घुर-घुरं को आवाज करने वाली भयंकर 
नासिका बाले जंगली सुभरों, कीचड़ में लौटने से तालाब का मन्यन करने बाली 


जंगली भेंसों, नरमांस खाने के.इच्युक चीतों, भयंकर हाथियों के गण्डसधल को. . 
विदीर्ण करने में चतुर-सिहों, नासिका रे अप्रभांग पर स्थित सोंग को तेज करने , 


के व्याज (बहाने) से पहाड़ियों को खण्ड-खण्ड कर देने याले गेंडों, उड़-उड़ कर 
(बैठकर) pb को पीते में धुरंधर भोरो वाले हाथियों तथा दयाहोन तल- 
` वारों से काटे गये दीन-हीन पथिकों के गले से बहने वाली मोटो खून की घार 
से रंजित (रगे हुये) अंगरखा, मेखला तथा शिरस्त्राण पहले हुये अत्यन्त घमंडी 
तथा बर्बर लुटेरों के समूह का. मिल जाना बहुत सम्भव है । हस दोनों बालक 


हैं, मार्ग अज्ञातं है, दुष्ट ग्रहों के भोग का समय है, घोडे हो सहायक हैं, मनुष्यों: ४ 


से शून्य जंगली मार्ग हँ, अतः (हम दोनों) कैसे जायें? कंसे धैर्य धारण कर ? 
अथवा हम कोडूण देश को. पहुँच जायेंगे, यह कंसे विश्वास करे ? इस प्रकार 


चिन्तायुक्त मेरे निवेदन करनें पर वह साधु (पुजारी) हस (दोनों की पोह पर - 


हाथ रखकर (बोला) सत 
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` संस्कृत-व्याउया--अथ =अनन्तरम्‌, भगवन्‌ = श्रीमन्‌, श्रू यते = आकरष्येते, | 
सुदूरम्‌ =अतिदूरम्‌, अस्मात्‌ स्थानात्‌ = प्रस्तुतप्रदेशात्‌, . कोङ्ुणदेशः = एततू- | 
स्थानम्‌, . मध्ये =अन्तरा, च, विकटाः = भीषणाः, अटव्यः = बनानि, शतश: = | 
शताधिकाः, शैलश्रेणुयः = पवंतमेखलाः, त्वरितधाराः = दरुतप्रबा हिन्यः, धुन्यः= | 
नद्यः, पदे-पदे = स्थाने-स्थाने, च, अम्बूकृतसं कुलानाम्‌ = अस्पष्टरवयुक्तानाम्‌, 
भयानकभल्लू कानाम्‌ = विभीषो त्पादंकजी व विशेषा णा म्‌; मुस्तामूलोत्खननघुर्घु- 
रायित-घो रघोणानाम्‌ = मुस्तानां-द्रव्यविशेषाणां, मूलानां = भुमध्यवतिभागानां, । 
उत्खनने =उत्पाटने, घुर्घुरायिताः = घुर्घुशब्दयुक्ता;, घोरा:-- भीषणाः, घोणाः 
==नासिकाः येषां, तेषाम्‌, घोणिनाम्‌ = अरण्यसूकसणाम्‌, पडूपरीवर्तोन्मथित- | 
कासाराणाम्‌ =पङ्क.=जला्ंभमौ, परीवत न= लुण्ठनेन, उन्मथिताः == प्रस्फा- | 
लिता, कासाराः=सरांसि यैः तेषाम्‌, कासाराणाम्‌ = वनमहिषानाम्‌, नरः | 
| 

1 


मांसम्‌ 5 नरामिषम्‌, बुभुभ्णां = खादितुमिच्छरकाम्‌, तरक्षूणाम्‌ = व्याघ्राणाम्‌, | 
विकट-क्ररटिकटविपाटनपाटवपूरितसंहननानाम्‌ = विकटा; «5 भीषणाः, करटिनः | 
= हस्तिनः, तेषां कटनां = गण्डस्थलानां, विपाटनस्य --विदी णंस्य, पाटनेन = | 
चातुर्येण, पूरितम्‌ संहननम्‌ =अङ्गम्‌ येषां तेषां, सिहनाम्‌ = केसरिणां, नासाग्र- 
विषागशाणनच्छलविहितगण्डशैलखण्डानाम्‌ =नासीयाः--नासिकायाः, अग्ने-- 
पुरोभागे, स्थितः, विषाणस्तर्स्य शाणतस्य = तीक्ष्णीकरणस्य, छलेन = व्याजेन, 
“विहितानि = सम्पादितानि, गण्डशैलानां =पर्वतश्चेणिनां खण्डांनानि यैस्तेषाम्‌, . 
खड्‌गिनाम्‌ = धेनुष्कानाम्‌, . दोदुल्यभान्विरेफदलपेपी यमानदानधाराधुरन्धराणां | 
-दोदुल्यमानाः=उत्पतन्तः, दिरेफाः= भ्रमराः, येषां, दलेन --समूहेन, पेपीय- 

माना उन: पुनः आस्वाद्यमाना, या दानधारा=मदश्रावः, तस्यां, धुरन्धराः 

तेषां, र सिन्धुराणां =वनगजानाम्‌, क्षपाकृपण ****** बर्ब राणाम्‌ = कृपायां = | 
दाया, इपणः न अनुदार;, कृपाणः =असिः, तेन छिन्नम्‌ = कंतितम्‌, दीनाध्वनी- | 
नस्य =दीनपथिकस्य, यत्‌, . गलतलमु =कण्ठदेशम्‌, तस्मातु, गलत: = स्रवतः, 
पीनधारशोणितस्य =स्थूलधाररंक्तस्य, बिन्दुइन्देन = बिन्दुसमुहेन, रज्जितानां 
= व्याप्तानाम्‌, . वारबाणसारसनोष्णीवाणाम्‌ = कञ्चुकमेखलाशिरस्त्राणानाम्‌, 


ard आकलितः = विहितः,अखंगवंः यैः तेचं ते बर्बराः=ककंशा तेषाम्‌ 
टक नक णाम्‌ =वस्युसमुहानाम्‌, . च, सवंथा=स्ंतोभावेन, साक्षात्कारः . 
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= मेलनम्‌, सम्भव: = सम्भावितो : वर्तते । बालौ = वालकौ, एव, आवाम्‌ =` 
गौरसिहश्यामसिष्री, अविज्ञातः=अपरिचितः; अध्वा = पथः, _ भोगसमयः= - 


। भोगकालः, दुग्रेंहाणाम्‌ =दुष्टसू्यशनित्रहादीनाम्‌, अश्वौ -- घोटकौ, एव, सहायौ 


न सहयात्रिगौ,' जनपदशून्यं =जनवासविरहवितम्‌, एतत्‌; प्रोन्तरमु = निर्म क्षि 


` कारण्यमागं:, तरकृथम्‌= तत्केन प्रकारेण, „गच्छेव ==व्रजेव, कथम्‌, धैबस्‌ नत 


धीरताम्‌, धारयेव =धारणं कुर्याव, कथम्‌ वा, कोङ्कणदेशम्‌ = एतन्नामप्रदेशम्‌, 
प्राप्स्याव: = प्राप्तं करिष्यावः, इति =एवम्‌ विश्वसेव=विश्वासं कुर्याव, इति 
सचिन्तं =चिन्तया सहितम्‌, विनिवेदितवति = निवेदन कृते सति, मनि 


. गौरसिहे, सः साधुः= पुजारी, आवयौः = भ्रत्रौः, पृष्ठे = पृष्ठभागे, हुस्तम्‌ 


== करम्‌, विन्यस्य = निक्षिप्य--(अक्रथयदित्य्ंः) । 


हिन्दी व्यास्या--भगवत्‌ =सम्वोधनवाचक . शब्द, ` 'भगः अस्ति जस्य 
इति भभवान्‌--भग+ मतुप्‌ (म को व)- ऐश्वयंशाली, सम्बोधन में 'भगवन्‌ः 
होता है , श्ूयते=सुना जाता है, भू + लद्‌ (तिप्‌ भावकर्म)। जस्लात्‌- 
स्थानात्‌ == इस स्थान से । विकटाः == भीषण । ,.अटब्य:--घना जंगल 'अटव्म- 
र्यं गहनं वनं च! । शतशः--सैकड़ों श्रेणयः = पर्वतथरेणियाँ । त्वूरितघाराई5... 


-तेजधारा वाली । घुन्यः-=नदियाँ । अम्बूकृतंसङ्कुलानाम्‌ = ग्राहः को ध्वनि. 


से युक्त (भल्लूकानां का विशेषण), 'अम्बूकृतेन संकुलास्तेषाम्‌' अम्बूकृत --स्षष्ट 
शब्द. अथवा थू--थ्‌ के साथ !किया गया शब्द । भयानक ' "“सल्लूकामान्‌ न्ञ ` 


भयानक . भालुओं के । . मुस्त-सूलोत्खतधुर्धुरायितघोरःघोणास्‌= मोजे को _ 


खोदने में घुर्घुर शब्द से युक्त भयंकर नासिका वाले, 'मुस्तयाः मूलस्य उत्खनन 
घुर्घृरायिता घोराः घोणाः येषां ` तेषाम्‌ (बहुव्रीहि), . मुस्ता = मोथा ` (एक 
प्रकार की घास, जिसकी जड़े खोदंकर सूकर खाते हैं), उत्खनन --खोदना, 


मूल जड़, घुर्घुरायित =घुरःघुर शब्द करने वाले, घुर्घुरमिवाचरितः ‘रुरः 
_ --अ्यडस-क्त' 1 . घोर भयंकर, घोणा ==नासिका । घोणिनाम्‌=जंगली . 


सुभरों के, 'घोणा अस्ति. अस्य इति घोणित- तेषाम--'घोण +इनि' :(ष्ठी 
बहुब्रीहि) । पङ्परीवर्तोत्मथितकासाराणाम्‌=कोचड़ में लौटने से तालाब को 


गन्दा (उन्मथित) कर देने वाले ('कासाराणामु' का विशेषण), पख परीब्रतनेन 
उन्मथितः कासार: यैः तेषाम्‌ः (बहुब्रीहि), प ्क=कीचड, परीवतं =उलठताः, 
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पलटना, . उन्मथितः त«गन्दा किया गया (भथा गया), कासार न-जलाशय 
“कासार: सरसी सर: (अमरकोष) । कासाराणाधु = जंगली भैंसों का, कासार 
7 जंगली भैसा, “लुलायो महिंषो वाहद्विषंत्‌ कासरसैरिभा:” (अमरकोष) । 
नरमांसम्‌ = मनुष्यों के माँस को, 'नाराणां मांसाम्‌' = (तत्पु०) । बुभुक्षुणाब्‌= | 
खाने के इच्छुकों, '१/भुज्‌ + सन्‌ (द्वित्व) + उ + (पष्ठी) बहुद्रीहि)' । तरक्षः । 
आम्‌ =चीतों के, तरक्षु = चीता, “स्यात्तरक्ष्सतु मृगादनः'' (अमरकोष)। | 
बिकट-संहनानास्‌ = भयंकर हाथियों के गण्डस्थलों को विदीर्ण करने की | 
. कुशलता से पूर्ण शरीर वाले सिंहों का, : विकटाः ये करटिनस्तेषां गण्डानां विपा- 
टनम्‌ तस्मिन्‌ पाद्वम्‌ तेन पूरितम्‌ संहननम्‌ येषां’ तेपाम्‌ (बहुव्रीहि); विकट 
+-भयंकर, करटिन्‌ = हाथी 'करटः अस्ति अस्य--/करट -- इनि’ == करटिन्‌, 
कट =गण्डस्थल, विपाटन =फांड्ना, पाटव =चतुर, पूरित = पूर्ण, संहननम्‌ = 
` अङ्ग । यह पद 'सिहानाम्‌' का विशेषण है । १ 2१ 
.  नासाग्रदिषाणः``` ` -शेलखण्डानास्‌=नासिका के' आगे स्थित सींग 
को तेज करने के बहाने पहाड़ियों के टुकड़े-टुकडें करने वाले (खड्गिनाम्‌ का | 
विशेषण) 'नासायाः अग्रे स्थितो यः विषाणः तस्य शाणनम्‌ तस्य छलेन बिहि- | 
तानि गण्डशैलानीः खण्डानि यैः तेषाम्‌ (बहुब्रीहि)', विषाण = सींग, शाणन = 
तेज करना (धिसूकर), '१/शान्‌ + ल्युट्‌', छल = (बहाना), ` विहित= | 
क्रिया यया, गैंडों का स्वाभाव होता है अपनी सींग से पत्थर आदि पर ठोकर | 
मारना । खड्मिनाम्‌ =गैडों का, 'खड्ग+- इनि (षष्ठी बहुब्रीहि) खड्गः | 
` अस्ति अस्येति विग्रहे । दोदुल्यम्रानः`-घुरन्धराणास्‌=संदोलित होने . वाले 
भ्रमरो के द्वारा पी जाती . हुई मदधाराओं वाले.('सिन्धुराणाम्‌' का -विशेषण) 
.'दोदुल्यमानाः ये - भ्रमराः तेषां दलेन, -पेपीयभाना या दानवारा. तया धुरन्धराः 
तेषाम्‌' (तत्पु), दोदुल्यमान=अधिक अथवा बार-बार उड़ने वाले “५/दुल्‌ 
+यङ्‌ (ढित्व) + शानच्‌? । पेपीयमान = बार-बार पी.जाने वाली । सिन्धु 
i ह्राणास्‌ == हाथियों का। कुपाकुपण””” ०० -वर्बराणास्‌ = कृपायां कुपण:.. यः 
कृपाणः. तेन छिश्तम्‌ दीनाध्वनीनस्य यत्‌ गलतलम्‌ तस्मात्‌ गलत: पीनधार 
शोणितस्य बिन्दूनां वृन्देन रञ्जितातां वारवाण--सारसनोष्णीषाणाम्‌. धारणेन 


` आकलितः अखबवंः गर्व: यैस्ते च. वर्ंरास्तेषाम्‌', कृपण = दरिद्र, | 
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हुआ, दीनाध्वनीन, = दीन पथिक, 'अध्वनिवतंते इति (अध्वन्‌ + ख (ईन्‌), वारः . 
बाण = कञ्चुक, सारसन = मेखला, उष्णीष = पगड़ी । लुष्ठकनिकराथाद == _ 
लुटेरा के समूहों का, लुण्ठकानां निकरास्तेषास्‌ (तत्पु), लुण्टकः्न लुटेरे 
निकर= समूह्‌ । सर्वथा = सब प्रकार से । पाता । अविशातः 


=न जाना हुआ, 'अ+वि+/ज्ञा+क्त'। गय  सोयसमयः = 


भोग का समय । बुग्रेहाणास्‌ = दुष्ट ग्रहों का, शनि,“ 
गाने जाते हैं । सहायौ - सहायक । जनपद शुन्यप्ु = 
प्रान्तरम्‌ =जनशून्पर स्थान, जंगली सूनशान मार्गे । धारयेव र धारण करे 


प्राप्स्याव: == प्राप्त करेंगे । विश्वसेव = विश्वास करें, वि+^/शवस्‌+लिङ्‌ - 


(उ० पु? द्वितीय व०) । सचिःतम्‌ --चिन्तापूर्वेक । विनिवेदितवति = निवेदन 
कंरने पर, 'वि+ नि+विद्‌ + क्तवतु' (स० ए० व०) पृष्ठे पीठ पर। 
विन्यस्य = रखकर । 


टिप्पणी --(1) अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है । 


(प) “"°° *-'कासाराणांम्‌'' में यमक 'अलङ्कार है। क, 


(111) भयानक प्रकृति का चित्रण स्वाभाविक है । 
(!ए).प्रतिपाचय के अनुरूप ही शब्दावली एवं समास शैली का आश्रय 


लिया गया है।। | ® 


“हनुमान्‌ सर्व साधयिष्यति, मासम चिन्तासन्तानेवित्तानैरात्मानं 


दुःखाकुरुतछ । ( यथा सरेनोपायेन कोङ्कृणदेशं प्राप्स्यथस्तथा ` 


प्रभाते निर्देक्ष्मामि । साम्प्रतमित आगम्यताम्‌, पीयतामिंदमेलां- 


गोस्तनी-केसँ र-शर्क रा-सम्पके-सुधा-विस॑पद्धि-म हिषी-दुरघम्‌; दासा इसे 


पादसंवाहनेस्तँलसम्मदेव्जनर्य-चालंनेशच भवन्तौ : क्यितक्लेमौ विषाः 


स्यन्ति । न किमपि 'भयमधुना वां हतूमतश्चरणंयोः शरणमाकतयोः | 
सुखेन: सुप्यताम्‌-। असशेयमेव प्रातरेवः हनुमत्पूजनसभक सर्व कार्यः 


सेत्स्यति --इति. समाश्वांसंयत्‌ । 
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३१०: ] | - शिवराजविजय: 


. हिन्दो अनुंबाद--?“हनुमानंजी सव (कायं) सिद्ध करेंगे । चिन्ता करके | 
अधने को दुं.खी मत करो । जिस सरेल उपाय से. कोद्भूण. देश पहुँचोगे, वह ' 
सबेरें बताऊँगा । . इस समय इधर आओ ओर इस इलायची, किशमिश, केसर . 
तथा चौनो मिले हुए तथा: अमृत को तिरस्कृत करने वाले भेस के दूध को | 
पिओ । ये सेवक पर दबा कर, तेल की मालिश . करके तथा पंखा चला कर । 
-तुम दोनों को. थकान ..रहित कर देंगे । हनुमान जी के चरणों की शरण में | 
आये हुए तुम दोनों को अब कोई भय नहीं है । सुख से सोइये। प्रातःकाल | 
हनुमान जी की पुजा के समय निश्चित ही (तुम्हारे) सभी कार्य सिद हो 
जायेंगे ४* इस प्रकार (पुजारी ने गौरसिह को) आश्वस्त किया । 

 सस्कूत्याख्या--हनुमान्‌ = मारुतिः; ` सवंम्‌ == निखिलम्‌, साधयि- 
'्यति = सिद्धं करिष्यति, चिन्तासन्तावितानैः == शोकजातँः, आत्मानं = स्वम्‌, 
मास्म दुःखाकुरुतम्‌ = दुःखितों न भवेतम्‌ । यथा=येन प्रकारेण, सरलेन= | 
सहजेन, उपायेन == प्रयत्नेन,'को ङ्कणदेशम्‌ ==एततुप्रदेशम्‌, प्राप्स्यथः = गमिष्यथः, | 
तया, प्रभाते = प्रातःकाले, निर्देक्ष्यामि =उपदेक्ष्यामि, ` साम्प्रतम्‌ == अधुना, इतः 
: > इह, आगम्यताम्‌ =आयातम्‌, पीयंताम्‌ = गृह्यताम्‌, इदम्‌ == एतत्‌ एला- 
गोस्तनी-केसर-शर्क रा-सम्पकं-सुधा बिस्पद्धि == ऐलागोस्तनी . केसर शर्करादिः 
सम्मिश्रशेन., अमृतमपि ` .तिरस्कारि, महिपीदुग्धम्‌=महिपी प्रयः, इमे = 
परते, दासाः= भृत्याः, पादसंवाहनेः = चरणसम्मरदनैः, तैलसम्मरदेः = तैला- 
अगः ब्यजुनचालगः == तालपत्रसंचालनः, भवन्तौ = युवाम्‌, ` विगतक्लमौ = 
निप्बुलमो,::. विधास्यन्ति = करिप्यन्ति । न, किमपि = किकवदपि, भयम्‌ = 
औतिः,. श्रुता =इदानीस्‌, वाम्‌=युवाम्‌, हनुमतः= मारतेः, - चरणयोः = 
पादयोः, शरणम्‌ = रक्षार्थम्‌, अयातयोः= आंगतयौ:, सुखेन = निश्‍चिन्तेनं, 
mss 1 असंशयमेव = निश्चितमेव, ` प्रातरेव = प्रभाते एव, 
मत्पुजनसमंये>हैनुमदर्चनावसरे, स्म्‌ = निखिलम्‌; कार्यम्‌, सेत्स्यति = 
सिद्ध भविष्येति, इति == एवम, संमाशवासंयत्‌ = समाश्वासितवान्‌ । 

म ह व्यादया- सावयिष्यति ्xसिद . करेंगे, . १/बिध न णिन्‌ / 
दः ($ पु ' एकंच)" चिन्तासन्तानवितानै:-- चिन्ता की परस्परां से . 
अर्थात्‌, निरन्तर चिन्ता करने से, 'चिन्तायाः सन्तानानां वितानै (तत्वु४); 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतौयो निर्वासः ] [ ३११ 


सन्तान =क्रम या परम्परा, वितान--समूह या विस्तार ।. आत्मनसु--अपने 
को ।. दुःखाकुरुतम्‌ = दु:खी करो, ` 'दुःख + अच्‌ --कृ न- १/लोंट्‌ (म० पु द्विश 
व) प्राप्स्यथः = प्राप्त हो जाओगे, 'प्र+- अप्‌ +-लृट्‌ (म०-पु० ए० व5)' । 
निर्दक्यामि =निदेशं करूंगा, 'निर्‌+ दिश्‌ +- लुट्‌ Ms ० -ए० व०) †- 
साम्प्रतधु = इस समय. । इतः = इधर । आगम्यतास्‌ त आइये'१. पोयतास्‌= 
पीजिये । एलगोस्तनीकेसरशकरासम्परकसुधाविस्पधि = इलायची, -किशमिश; - 
केसर तथा चीनी के सम्पर्क से अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला, "एला च 
गौस्तनी च केसरश्व शकरा चंतेसांम्‌ सम्पंकेण सुधां विस्पधितु शीलमस्येति 
तत्‌ (वहुत्रीहि)', एला = इज्ञायची, गोस्तनी = किसमिश, विस्पद्धि = तुलनीय, 
“वि + स्पधं, + णिनि (द्वि० ए० व०), यह पद दुग्धम्‌ का विशेषण है । महिषी- 
दुग्धम्‌ = भेस का दुध । पादसंवाहुनैः = पैर दबाने से तलसम्म: == तेल मलने , 
से, सम्मद: =सम्मर्दन, सम +^ मृद्‌ञ- घन्‌' `। व्यजनचालने: =पंखा चलाने 
से, चालन = चलाना, “५/चल्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ । विगतक्लमोः= थकान रहित 
बिगतः क्लमः ययोस्तौ (बहुब्रीहि); क्लम==थकांन । विधास्यन्ति = करेगे । 
शरणम्‌ = शरण में । आयातयोः= आये हुये, 'आ +/या +क्त (ष° द्वि०, 
व०)' । सुप्यताम्‌=सोओ । असंशयमेंव = निश्‍चय ही । हनूमत्युजनसमये = 
हनुमान जी की पूजा के समय में. । सेत्स्यति >5 सिद्ध. होगा । समाश्वासयत्‌ = 
आश्वस्त किया, 'सम्‌+-आ + श्वस्‌ + णिच्‌ +लु (तिप्‌)' । = 

- * टिप्पणी--(१) हनुमत्यूजा का विशेष महत्त्व वर्णित है। इससे प्रतीत 


- होता है, पराजयोग्मुखी हिन्दू.शक्ति के प्रतीक हनुमान जी की पूजा में विशेष 


रूप से संलग्न थे और उन्हें विशेष महत्त्व दिया जा रहा था। - छ 
आवां च तन्निदिप्टेनेव सोपानेन अट्टालिकामारह्य एकस्मिन्‌ 

गृहे प्रविष्टौ, तत्र च राजंकुमारयोग्यां पर्यङ्कादि-सामग्रीमवलौक्यं 

नितान्तचकितौ प्रसग्नौ च अभूव ।- अथ भूमस्तत्प्रदत्तं मोदकादि ` 


- किड्चिद' भुक्त्वा, पयः पीत्वा, ताम्बूलं चवंयन्तौ, दासैः पादयोः 


पीड्यमानो, व्यजनर्वज्यमानौ, . स्वभाग्योदयसोपानं साधोः साधुतां | 


` भनस्येव प्रशंसमानावेब चाऽशयिष्वहि। अयं चिरकालानन्तरमावाभ्यां ` 


निःशङ्ुशयन-समयोः लब्धः, इत्येकयेवाऽऽनन्दमय्या बित्केविचारादि-, 
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सम्पकं-शून्या असम्प्रज्ञात-समाधि-सोदरयेव निद्रया समस्तां रजनीम- , 


जीगमांव । , | 
र हिन्दी अनुवाद--हस दोनों उस (पुजारी) के द्वारा निर्दिष्ट सीढ़ी से | 
अट्टालिका. (दुमञ्जिते) पर चढ़कर एक कक्ष में प्रवेश कर गये । और वहाँ | 
वर्‌ राजकुमार के योग्य पलंग आदि सामग्रियों को देखकर अत्यन्त चकित. | 
एवं प्रस्न हुए। इसके बाद फिर उनके द्वारा दिये गये लड्डू आदि को थोड़ा | 
खाकर; जल पीकर, .पान चबाते हुए, दासों के द्वारा पाँव दबाये जाते हुए, | 
पंखों सें हवा किये जाते हुपे अपने . भाग्योदय की सोढ़ी तथा साधु की साधुता | 
की मन में ही प्रशंसा करते हुये (हम दोनों) सो गये । बहुत दिनों ब्राद हमें | 
निश्चिन्त होकर सोने का अवसर मिला था, इसलिये हम दोनों ने तर्क-बितकं | 
रहित आनन्दमयी असम्प्रज्ञात समाधि के समान निद्रा मे रात बिता दी । 
संस्कृत-व्याख्या--आवाम्‌ = गौ रसिंह श्मामसिहो; च,. तन्निदिष्टेन = 
तदृपदिप्टेन, एवं, सोपानेन = सोपानमागेण, अट्टालिकाम्‌ = प्रासादम्‌, आरुह्य = | 
आरोहणं कृत्वा, एकस्मिन्‌, गृहे = कक्षे, प्रविष्टौ = प्राविशाव, तत्र = प्रसादे, | 
च, .राजगुमारयोग्याम्‌= अतिमहा्दम्‌, पर्य ङ्कादिसामग्रीम्‌ = शयनादि .सामः | 
ग्रीम्‌, अवलोक्य "दृष्ट्या, . नितान्तचकितौ = अत्यन्तं चत्रितौ, प्रसन्नौ = | 
आनन्दितौ, च, अभूव == अभवाम्‌, अथ ==अनन्तरम्‌, भूयः = पुनः, तत्प्रदत्तम्‌ = 
पुजारिणापितम्‌, मोदकादि = भिप्ठान्नादिकम्‌, किङ्चिंद्‌= किमपि, भुक्त्वा = | 
उपभुज्य, पयः = दुग्धमू, ` पीत्वा =ॐआपीय, ताम्बूलं = मुखशोधनद्रव्यम्‌, “चर्व- | 
यन्तौ = भक्षयन्तौ, दास: = भृत्यैः, पादयोः = चरणयौः; पीड्यमानो == संवाह्य | 
. मानो, रजमैः==तालपत्रैः, - वीज्यमानौ =उपवीजितौसन्तौ, ˆ स्वभाग्योदयः 
सोपानाम्‌ = निजभाग्योदयक्रमं, ` साधोः = महात्मनः, साधुताम्‌ = सज्ज॑नताम्‌, 
` मनसि एंव =चित्ते एव, प्रशंसमातौ = प्रशंसां कुर्वन्तौ, एन्र, च, अशायिष्वहि = 
अशेवहि ।.. अयम्‌ = एषः, चिरकालानन्तरम्‌ = बहुकालानन्तरे, आवाभ्याम्‌ = 
भातृभ्माम्‌, निःशङ्खशयनसमयः = निश्चिन्तशयनावसरः, न ब्धः == प्राप्तः, इति 
=अस्मात्‌, एकया ==केवलया, आनन्दोय्या = आनन्दपूर्णया, वितर्केविचारादि 
सम्पर्क शुन्या = समस्त तर्क दितके डिचा रादिरहितया, असम्म्रज्ञातसमाधिसोदरयां 
= वितर्कविचारादिसम्पर्कशुल्यासमाधिसह्शमा, निद्रया =स्वापेन, ` समस्ता 
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हिन्दी व्या्या--तन्निदिष्टेन == पुजारी के द्वारा बताये हुए, 'तेन निर्दिष्ट: . 
तेन (तत्यु०)' “निदिष्टः = निर +१/दिश्‌ + क्त' । सोपानेन --सीढी से (सोपान . | 
मागं से) अट्टालिकामु ==दुमंजिले या ' अटारी पर | आख्ह्म=-चढ़कर, आय. 
“रह. ल्यप्‌’ । प्रविष्टौ = प्रवेश कर गये, 'प्र+- विश्‌ +क्त' (द्वि व०)। | 
राजकुमारयोम्याम्‌ = राजकुमारों के योग्य । , पर्यङ्भादिसामग्नीमु := पलंग 'आदि _ | 
सामग्री को । ` नितान्तचकिती = बहुत अधिक आश्चर्यचकित (आवामुका | 
विशेषण) । मभूव=हुए । तत्मदत्तम उनके द्वारा दिये हुए, 'तेन प्रदत्तम्‌ 


(तत्यु०)' । मोदकादि =लड्‌इ आदि । भुक्त्वा = खाकर '१/भुजू-- ब्त्वा'।. , | 


पीत्वा =पीकर, '१/पा + वत्वा' । चर्बयस्तो = चबाते -हुये, 'पवं + शतृ (द्वि० 


` व०) । पीड्यमानो = दवायें जाते हुए, “५/पीड्‌ +यक्‌ (भावकम) + शानच्‌ 


(ट्विट व०)' । स्वभाग्योदयसोपानस्‌ = अपने भाग्योदय की सीढ़ी, स्वस्य भागयं 
तस्य दयः, तस्य सोपानामू (तत्पु०)', सोपान =सीढ़ी (क्रम) । साधोः = साघु 
की. ।: साधुतां = सज्जनता ' को, “साधु +तल्‌ (स्त्रियां टाप्‌)' । मनसि एव = 
मत में ही । प्रशंसनानो-= प्रशंसा करते हुए, 'प्र+ \/संस्‌ + शानच्‌ (द्वि० ` 


'ब०) । अशयिष्वहि = सो :गये, ` “\/शीङ्‌ + लुड्‌ (३० पु० द्वि० व०)' । चिर- 


कालानन्तरमु = बहुत दिन वाद । निःशद्कुशयनसमयः = निश्चित (होकर) सोने 


का अवसर, 'शयनस्थ समयः निर्गता शङ्का यस्मात्‌ सः निशङ्कुशचासौ शयन- 


समयः इति (तत्यु० 'कमंधा०)' । लब्धः= प्राप्त हुआ, : ‘लभ्‌ ‡- क्तः । इति = 
इसलिये । एकया एब=एक ही । आनन्दमय्या=आनन्दमयी (निद्रया का 
विशेषण) । वितर्कविचारादिसम्पर्फशुत्यया= सन्देह, वितर्क, विचार, आनन्द 


- तथा अस्मिता के सम्पर्क से रहित, 'वितक विचारादीनां सम्पर्केण शून्या तया! । 


अससम्प्रज्ञातसमाधिसोदरया = असम्प्रज्ञात समाधि के समान, 'असम्प्रज्ञातस्य . 


समाधेः सोदरा तया? । निद्रया-- निद्रा के द्वारा ।-समस्तास्‌ =सम्पूर्णं । रजनीमु | 


=रात्रि को । अजीगमाव व्यतीत कर दिया ।. 
. . टिप्पणी--(१) गम्भीर निद्रा की उपमा असम्प्रज्ञात समाधि से दी गई है, 


 .जो बड़ी ही सटीक एवं सार्थक है।  , र 


. (र) आश्रमों में भी समस्त ऐश्वयंशालिती भोग की. वस्तुये विद्यमान थीं, 
क्योंकि वे आश्रम भी राजनैतिक हृष्टिकोण से स्थापित किये गएये। 8 
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. तत: केनापि धमद्धमद्ध्वनिनेव बोधितौ, दक्षतो-वामतश्च परि- | 
वृत्य, चक्षुषी परिमृज्य, साङ्गुलि ग्रथन-हस्त-प्रसारणमु सस्नायुपीडनं | 
च विजृम्भ्य, भूमिं प्रणम्य, पर्यं्कादुत्तीर्ये, कोष्ठाद्‌' बहिरागत्य, | 
साञ्जलि मारुति-ध्वंजमवलोक्य, करतले निरीक्ष्य, भित्तिकाबलम्बित- | 
मुकुरेष्वात्मानं साक्षात्कृत्य, भगवन्नामानि जपन्तौ, कांश्चित्प्रातः- | 
स्मरणश्लोकांश्च रटन्तौ, परस्परं “सुंखमावामस्वाप्स्व, प्रसन्नम्‌ नौ | 
चेतः” इति शनेरालपन्तौ च, तस्मिन्नेत्र मन्दिरस्योध्वे खण्डे शतपदीम- । 
करवाव । तावदश्ूयतं स एव बहुलीभूतो ध्वनि: । ` | 

हिन्दी व्याख्या--तब किंसी:धम-धम की ध्वनि से (हम दोनों) जाग गये, | 
दराये-बायें घुमकर (करवट लेकर), आखें पोंछकर, अंगुलियों को परस्पर | 
मिलाये हुए हाथों को फेलाकर और नसों को तानकर, जंभाई लेकर, भूमि को' | 
प्रणाम करके, पलंग से उतरकर, कमरे से बाह्र आकर, हाथ जोड़े हुये हनुमान. | 
जी के झण्डे को देखकर, हथेलियों का दर्शन कर, दीवार में लगे हुए शीशे में | 
अपने को देखकर, सगयात्‌ के नाम को जपते हुए, कुछ प्रातःस्मरणीय श्लोकों | 
. को: रठते हुए तथा परस्पर--“हुम दोनों सुखपुर्वक सोये, हम दोनों प्रसम्नचित्त | | 
' हैं” इस प्रकार धीरे-धोरे वार्तालाप करते हुए उसो मन्दिर के ऊपरी भाग पर | 
उहलने लगे । तब तक वही आवाज जोरों से सुनाई पड़ी । . - 
| 


`  सस्कृतऽच्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌, केनापि = अज्ञातेनापि, धमद्धमद्‌- 
शवनिनेव = धम-धमेतिशब्देनेव, योधितौ = उन्निद्वितौ, दक्षतः ==दक्षिणतः, वामतः | 
=दक्षिणेतरतः, परिदुत्य == परिवर्तनं कृत्वा, चक्षुषी = नेने; .परिमृज्यः=उपः | 
स्पृश्य, साङ्गुलिग्रथनहस्तप्रसारणम्‌ = उभयोः हस्तयोः अङ्गुलीनां परस्परमेलन- 
वक हस्तप्रसारणं कृत्वा, सस्नायुपीडनं = सस्नायुस्फालनम्‌, च विजृम्भ्य = 
जुम्भणं कृत्वा, भूमि= पृथ्वीम्‌, . प्रणम्य =चमस्कृत्य, पर्य ङ्कात्‌ =श्यनात्‌, | 
= भुमौस्थित्वा, - bod =कक्षात्‌ बहिः, आगत्य =आगमनं विधाय, ¦ 
साञ्जलिः= ४५ ... मारुतिध्वजम्‌ = हनुमदृध्वजम्‌, - .अवलोक्य= | 

' ` ष्ट्वा, करतले न-हस्ताग्रौ, ` निरीक्ष्य = सम्यगवलोक्य, भित्तिकावलम्बितर्मुकुरेपु 

= ङझ्यावलस्बितदरपगेपु, आत्मानम्‌ =स्वम्‌, साक्षात्कृत्य = दष्ट्वा, भगवत्ताः | 
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मानि=ईश्वराभिधानानि, जपन्तौ --स्मरन्तौ, कांश्चित्‌, प्रातःस्मरणश्लोकानू = 
प्रभातकाले पठनीयस्तोत्राणि, च, रटन्तौ = पठन्तौ, . परस्परम्‌ = मिथः, “सुखम्‌ 
। =सुखपूर्वकं, आवाम्‌ = गौरसिहश्यामसिहौ, अस्वाप्स = अशयिप्बहि, प्रसन्नं = 
' .सोहत्साहम्‌, नौ = अबयोः, चेतः = मनः? ` इति = एवम्‌, शनैः = मन्दम्‌, आलः 
पन्तौ = वार्ता कुवेन्ती, च, तस्मिन्‌ एव = पूर्वोक्त एव, मन्दिरस्य = देवालयस्य; 
उच्य खण्डे >उध्वेभागे, शतपदीम्‌ = इतस्ततः . भ्रमणम्‌, अकरवाव = अकुर्व । 
तावद्‌ = तत्क्षणमेव, अथूयतु == श्रुतः, स एव न्नपूर्वोक्त एव, वहुलीभूतः = घनी- 
भूतः, ध्वनिः = शव्दः । ` ER \ 
हिन्दी व्याल्या--धंमदुधमदृष्वनिनेव = धम-धम जैसी ध्वनि से, 'धमद्धमद' 
यह ध्वनि का अनुकरण है, 'ध्वनिना? का 'इव' के साथ समास हुआ है 'इवेन 
समासो विभक्त्यलोपश्‍च'.॥ बोधितौ--जगा दिये गये, “/बुघू + क्त 
(द्वि० व०), दक्षतः = दायें ओर। वामतः = वाये ओर, 'वाम ‡ तस्‌ । परिवृत्य = 
करवटें लेकर, 'परि+ ^/ड़ृत्‌+ल्यप्‌' । चक्षुषो =नेत्रों को । परिमुज्य = 
[लकर (पोंछकर), 'परि-- \/मृज्‌ + ल्यप्‌’ । साङ्ग, लिग्रयनहस्तप्रसारणं =` 
परस्पर गुंथी हुई अंगुलियों वाले हाथों को फंलाते हुए, 'अंगुलीनां ग्रथने” 
अङ्गुलिग्रथनेन सहितम्‌ हस्तयोः प्रसारणमिति ३ साङ्गुलिग्रथनहस्तप्रसारणम्‌' 
(तत्पु), अंगुलिग्रथन ==अंगुलियों को एक में फसाना, प्रसारणं= फैलाना, 
। प्र+/सृ+णिच्‌+ल्युट्‌! । सस्नाय्ुपीडनस्‌=नसों को तोडते हुए, स्नायु = - 
| नसें। विजुम्भ्य = जँभाई लेकर, 'विञ-^/जुम्भ+ल्यप्‌'। प्रणम्य = प्रणाम ' 
करके, “प्र + १/नेम्‌+ त्यप्‌' । पर्यङ्कात्‌ पलंग से । उत्तीर्य = उतरकर, 'उत्‌ 
` +/वृ+ल्यप्‌। कोष्ठात्‌ = कक्षं से । आगत्य = आकर । ` साञ्जलिः = हाथ 
जोड़े 'हुए, अञ्जलिना संहितः साञ्जलिः' । सारतिष्वजम्‌ = हनुमान जी की 
ध्वजा को । अवलोक्य = देखकर । करतले =हथेसियों को । निरीक्ष्य = देखकर, . 
| 'निर्‌+/ईकष्‌ + ल्यप्‌’ ।` भित्तिकावलम्बितमुकुरेषु=दीवारः में लटकते हुए 
शीशे में, भित्तिकाया अवलम्बिताः 'मुकुरास्तेषु (तत्पु), । आत्मानस्‌ =अपने 
| | को । साक्षात्कृत्य = देखकर! भगवन्तामानि= भगवान्‌ के नामों को । जपन्तौ 


'=जपतें हुए, “१/जप्‌ न शतृ (द्वि० व०)' । कांश्चित्‌ = कुछ । प्रायःस्मरणश्सोः | 
र्‌ शत 


| कावे>प्रांतःकांल स्मरण. करने योग्य श्लोकों को । रदन्तौ =ररते हुए, \/ रट 
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--शतृ (द्वि० व०), रुखस्‌ = सुखपुत्रेक । अस्वाप्स्व=सोए । शनैः =धीरेः 
धीरे । अलपन्ती == बातचीत करते हुए, 'आ-- 4/लप्‌ --शतृ (द्वि०'वऽ)'। | 
उध्वेखण्डे = ऊपरी. भाग पर । शतपदीस्‌ = भ्रमण । अकरवाव = करने लगे । | 
अभ्रूयत्‌ = सुनाई पड़ी, '१/श्रू + यक्‌ (भावकम) +- लङ्‌ । वहुलीभूतः = बुद्धि 
को प्राप्त हुई' 'बहुल--च्वि +९/शु + क्त । ` घ्वनिः =आवाज (या शब्द) । | 
टिप्पणी--(1) 'धमद्धमदूध्वनिना इव--'धम-धमः जैसी ध्वनि से जागने के | 
कारण इसका पर्यवसान उपमा से हुआ है । म 
(7) प्रातःकाल उठने पर भूमि को प्रणाम करने तथा करतलों को देखते 

का धमंशास्त्र में विधान है । इसमें भूमि के प्रति मातृत्व भावना तथा उसके, 
` स्मरण से दुःख समूह के विनाश निहित है । | 
. ततो गवाक्षतो निकुन्जीभूय इष्टं यत्‌ पञ्चषाः साधवो वस्त्वेः | 
ष्टितमस्तकाः समीपस्थापितजलपू्णपात्राः पार्षाणखण्डैदेन्तधावनमुख | 
मृदुकरणाय कुट्टन्ति । अवलोकितं च यदस्मिन्नपि समये शर्वेरी-तमांसि| 
नाऽम्बरं साकल्येन जहति । स्वच्छाऽपि प्राची नाऽ्रुनाऽप्यरुणिमानमः| 
ङ्जीकरोति । विराव-बहुलान्यपि वयांसि न सम्प्रत्यपि `विहा| 
नीडाधिष्ठानकुटानुड्डीयन्ते । गिरिग्राम टिकागुहेभ्यो व्यावतँमाना अगं 
विटपिनो न स््रफल-पुष्प-पत्राऽकार-परिचय-परदनेर्जातीः प्रकटयन्ति|। 
उत्तरोत्तरंतस्तारतारवरेरत ` रतात्तिमीरयन्त्यपिः ,तरुण-तित्तिरी #| 
तरोरंबतरति । आलोकाऽऽलोक-ङ्कतकिञ्चिच्छोकमोकोऽपि चः | 
“न्‌ बराकीसु कोकीमुपसर्पति। . | 
| हिन्दी अनुवाद--तब झुककर (सैने) झरोखे से देखा कि वस्त्र से सिर को 
| लपेरे हुए तथा त जल से भरे हुए पात्रों को रखे हुए पांच-छः साधु वा 
| के अग्रभाग को कोमल बनाने फे लिये पत्थर से कुट रहे हैं। और देखा ह 
अनी रात के अधेरे ने आकाश को पूर्ण रुप से नहीं छोड़ा हे ।. तर्क 

. (होती. हुई, भो) प्राची ने इस समय भो लातिमा को अङ्गीकार नहीं किग 

है। बहुत शब्द करले वाले' भी पक्षी अभी अपने घोंसले बाले बुस को छोई 
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उड़ नहीं रहे है । पहाड़ियों, गाँवों और घरों से . लग दिखाई देने वाले झी 
वृक्ष अपने फल, पुष्प और पत्तों के आकार से अपने जाति का परिचय नहीं दे 
। रहे हे । उत्तरोत्तर जोर-जोर शब्द करने से (अपनी) कामवेदना को प्रकट करतो 

“ हुई भी तरुणःतित्तिरी पेड़ से उतर नहीं रही है । प्रकाश को देखकरः चकोर ने 


(अपना) शोक कुछ कम तो कर दिया किन्तु बेचारी चकोरी के पास नहीं जा - 


रहा है । 


पर सस्छृत-व्याख्या--तत: = तदनन्तरम्‌, गवाक्षतः--वायुप्रवेशमार्ग तः; निकु- 
ब्जीभूय =्गु्जी भूय, . हृप्टम्‌ू = अवलोकितम्‌, यत्‌, पञ्चपाः--पञ्च षड्‌ वा, 


साधवः > महात्मान:,. बस्त्रवेष्टितमस्तकाः = पठावुतशिरा:, समीपस्थापितजल- ` 


पूर्णपात्रा: = समीप-निकेटे, स्थापिशानि-निक्षिप्तानि, .पय:-पयोभिं:, पूर्णानि- 


he भरितानि, पात्राणि-भाण्डोनि येपां ते, पाषाणखण्डै: = अश्मभिः, दन्तधावनमुखम्‌ 
== दन्तमार्जे निकाग्रमूं, मृद्दुकरणाय = सविविलतिकरणांय, कुट्टन्ति = पुनः पुनः . 


| . प्रहरन्ति । अवलोकितं च: दृष्टं च, यत्‌, अस्मिन्नपि समये = एतत्कालेऽपि, 
शर्वरीतमांसि = निशान्धका सः, अम्बरम्‌ = आक्राशम्‌, साकल्येन = सम्यकतया, 
न, जहति = त्पजग्ति, स्वच्छाऽपि =शुचिरपि, प्रात्री = पूर्वादिक्‌, न" नहि, 
| ` अधुनापि = इदानीमपि,: ` अरुणिसानम्‌ = रक्तताम्‌, अङ्गीकरोति ज=धारयति । 


| -विराववहुलानि=कलरवबहुलामि, अपि, वयांसि = पक्षिणः, न, साम्म्रतम्‌=. . 
अधुना, अपि, विहाय =परित्यंज्य, नीडाभ्रिष्ठानकुटान्‌ = कूलायाश्रयदुक्षान्‌, ` 


उड्डी यन्ते = उत्पतम्ति । गिरिग्रामेटिकाग्रृहेभ्यः = प्वंताग्रभा गेभ्यः, व्यावते- 
| मानाः = भिन्नत्वेन-प्रतीयमानाः, अपि; विठपिनः दक्षाः; न, स्वफलपुष्पपन्ना- 
कारपरिचयप्रदानैः =` निजप्रसवप्रसूनरूपज्ञानप्रदानः, न जातीः = विस्पष्टस्व- 


रूपान्‌, प्रकटयन्ति = प्रकटीकुर्वन्ति । .उत्तरोत्तरतः=अधिकादधिकम्‌, तारतार- ` 
तरे: == अत्युच्चैः, र्तैः= शब्दैः; रतातिम्‌=कामपीडाम्‌, ईरयन्ती =व्यञ्ज- | 


यन्तो, अपि, तरुणतित्तिरी = युवकतित्तिरवधः, न्‌, तरो: च ब्क्षात्‌, अवतरति =` 


नीज्ञैरागच्छति । आल्लोकालोककृतकिङ्यन्छोकमोकः = आलोकस्य, प्रकाशस्य, 
आसोकात्‌ = दशंनात्‌, क्ृतःन=विंहितः, किंङ्चच्छोकस्य > किञ्चत्‌ ` दुःखस्य, | 
मोक: = मोक्षणम्‌, येन सः, अपिं च, बराकीम्‌ = दीनाम्‌, कोकीम्‌ = चङ्रवाकीम्‌, 


कोकः = चक्रवाकः, न उपसर्पति ` उपयाति। 
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हिन्दी व्याख्या--गवाक्षतः- झरोखे से, 'गोः अक्षि. इव-गवाक्षः' “गवाह, 
तस्‌ (पञ्चमी के अर्थ में).। निकुब्जीभुयः = झुकफर, निशेषेण: अकुन्ज: कृब्बः 
शूत्वा इति---'नि + कुब्ज + च्वि + ९/ भू + ल्यपू', कुब्ज = कुबडी । दृष्य 
== देखा, '१/इश्‌ + क्त' । _ पञ्चषाः = पाँच-छः । वस्त्रवेष्टितमस्त्रंकः = मस्त 
पर कपड़ा लपेटे हृये, वस्त्रेण वेष्टितानि मस्तकानि येषां ते (ब्र गीहि);' मस्त 
=सिर या माथा, 'मस्मति परिमात्यनेनेति मस्तकम्‌' 'मस्‌ + त -- क (स्वा 
सें)? । समीपस्थापितजलपुर्णपात्राः = समीप में रखा है जल से. पूर्ण पात्र जिनके 
समीपे स्थापितानि जलेन पूर्णानि पात्राणि येषां ते (बहुब्रीहि) । पाषाणखण्डः = 
-पत्थंर के टुकड़ों से। दन्तघावनमुखम्‌ =दातूनं के अग्रभाग को, दन्तधावन =| 
दातून । मृढूकरणाय = कोमल बनाने के लिए, 'अमृदु मु करणाय इति मृदूकर' 
णाय 'मृदु + कंड + ९/ 4 ल्युट्‌ (अन्‌) चतु० ।' कुट्टन्ति = कूट रहे हुँ । अवतो 
कितम्‌ = देखा, 'अव + १/लोक्‌ + क्त' । अस्मिन समये अपि = इस समं 
भी | शर्वरौतमांसि = रात के अंधेरे ने, 'शर्वति अऱयामिति--९/शु + वति 
+डीप्‌,. 'वनोरच” से रादेश = शर्वरी, ‘शवं य्याः-तमांसि, (तत्पुरुष)! । ग 
= आकाश को । साकल्यन = पूर्ण रूप से, 'सकलस्य भावः साकल्यम्‌ तेत सका . 
. +ष्यन्‌' । जहति = छोड़ते हैं । प्रांची = पूर्वं दिंशा । अरुणिमानम्‌ = लाति 
को । अङ्कीकरोति=धारणंः कर रही है, 'अङ्ग+च्वि+^/कृ+लुद्‌ | 
_ विरावबहुलानि बहुत अधिक शब्द करने वाले, विरावाणाम्‌ बहुलाः येषु तर 
. (बहुब्रीहि) । वयांसि पक्षी । बिहाय = छोड़कर, 'वि -- १/ओहाक (त्या 
न ल्यपू । नीडाधिष्ठानकुटान्‌ = घोसलों से युक्त वृक्षों को; 'नीडानां अधि 
नानि ये कुटाः तान्‌ (तत्पुरुष)', नीड--प्लोंसला, अधिष्ठान्‌ = आश्रय, 'कुट* 
वृक्ष । उड्डीयन्ते =उड़ रहे हैं :. गरिप्रामटिकागृहेभ्यः = पर्वों, गाँवों 
घरों से, 'गिरस्यश्च, ग्रामटिकाश्च ग्रहाणि च तेभ्यः (द्वन्द) । ग्रामटिका = 
या अभाग गाँव । व्यावतंमानाः=अलग दिखाई पड़ने वाले E +र ` 
4/ इत्‌ + शानच्‌’ । विटपिनः = दृक्ष, 'विटप (शाखा + इनि’) । व 
कारपरिचयप्रदाने = अपने फल, फूल और पत्तों के आकार, का परिचय देते बे 


कारण, स्वस्य फल-पुष्प-पत्राणां आकाराणां परिचयस्य प्रदानै (तत्य प्‌ 
जातीः=जाती को ।.  प्रकटबन्ति= प्रकट करः रहे हैं । ` उत्तरोत्तरत” 
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=उत्तरोत्तर (क्रमशः अधिकाधिक), तहत तस्मात्‌ (तस्य प्रत्यय) । 
लवा भिक तेज (“रुतैः' का विशेषण है), तार-_तत + णिच्‌ + i 
दित्वञ- तरप्‌’ | सुतैः : शब्दों से । रतातिम्‌ = कामपीड़ा को । ईरथन्ति == ` 
व्यक्त करती हुई,: 'ईर्‌ + शतृ “(स्त्रियां डीप्‌, नुम्‌)' । तरुणतित्तिरी = तरुण 
तित्तिरी । तरोः= वृक्ष से । 'अवतरति =उतर रही है । आलोकालोकक्‌तः 
मोक: प्रकाश को देखने से शोक को कुछ कम कर देने. वाला, 
'आलोकस्य आलोकेन कृत: किञ्चिच्छोकस्यमोकः येने सः (बहुब्रीहि)! आलोक 
= देखना तथा प्रकाश, मोक= कम करना या अलग करना | कोकः = चकवा । 
| घराकोम्‌= वेचारी । कोकीमु= चकवी के पास । उपसर्पति = जा रहा.है । 
| टिप्पणी--(1) 'आलोकाऽलोक' में यमक अलङ्कार तथा समस्त खणड में 
। अनुआस अलङ्कार है । 
| . (7) प्रातःकाल का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण किया: गया है, अतः 
। स्वभावोक्ति अलङ्कार है । | १ 
| . (77) प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है। 
| (17) व्यास जी प्रातःकाल के अत्यन्त -सूकष्मः चित्रण करने में पूर्ण समर्थ 
| हुए हैं। ` ५८. 2 © 
| . अथेहशीमेव .मनोहारिणीं शोभामवलोकयन्तौ कम्पित-कुन्दकलाप- 
| स्य उन्मीलन्मालती-मुकुल-मकरन्दःचौरस्य-पाटलि-पटल-पराग-धुङ्ज- 
| पिञ्जरितस्य शनैः शनैः फरफरायमाण-शुक-पिका दि-पतगोन्मथ्यमान- 
स्य पलाशिपलाशाग्र-विलुलत्तुषारकणिकापहरणशीतलस्य समीरस्य 
| स्पंशंसुखमनुभवन्तौ, तत्रैव पुर्वस्या अट्टालिकाया दक्षिणस्याम्‌, दक्षिण- 
| स्याश्च पश्चिमायाम्‌, पंश्चिमाया अप्युत्तरस्याम, ततश्च पुनः पूवं- 
| स्यामिति, पौनः-पु्येन पर्य्यटन्तौ मुहत्तेमयापयाव । ` CE 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद हम दोनों इस प्रकार को मनोहारिणी शोभा 
को देखते हुए.तथा कुनदपुष्पों को कपाने वाली, खिलती हुई मालती की कलो 
| है पराग को चुराने वाली गुलाबों के पराग से पीली पड़ी हुई, धीरे-धीरे (पंख) 
फेडफडाने वाले शुक, पिकादि. पक्षियों से मंथो जाने वाली -(विलोडित) तथा 


[ ३१९. 
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पेड़ों के पत्तों के अग्रभाग पर (स्थित; अतएव). हिलाती हुई ओस फी बूँदों का | 
अपहरण करने से शीतल वाशु के स्पर्श से जनित सुख फा जनुभय करते हुए वहाँ | 
पर, अट्ट/लिका के पूरय से दक्षिण में. दक्षिण से पश्चिम में, पश्चिम से भी ॥ 
उत्तर मै और पुनः उत्तर से पूर्व भे, इस प्रकार बार-बार टहलते हुए हम दोनों | 
ने थोड़ा समय व्यतीत किया । * | 


|| 


` संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, ईहशीम्‌ = ईहग्भूतामु, एव, मनोहारि, 
णीम्‌ चिज्ञांव रिणीम्‌; शोभाम्‌ = छटाम्‌, अवलोकयर्‍्तौ == पश्यन्तौ, कम्पितः 
कुन्दकलापस्य = आन्दोलित कुन्दसमूहस्य, उन्मीलन्‌ मालतीमूकुलमकरन्दचौर 
स्य = उन्मीलन्तीनाम्‌ विंकासमभ्यागच्छन्तीनाम्‌, मालतीनाम्‌ = जातीनाम्‌ 
मुकुलानि नट कलिकाः तासाम्‌ मकरन्दस्य = पुष्परसस्य़, चौरः तस्य; पाटलपटळ, 
परागपुञ्जपिञ्जरितस्य = पाटलानां पुष्प ,विशेषाणां, पटल: नस समुह: तस 
परागा: = मकरन्दाः, तेषां पुड्जेन- समूहेनं, पिन्जरितः == पीतीभूत: तस्य 
शनैः शनैः = मन्दम्‌ मन्दम्‌, फरफरायमाण-शुरपिकादिपत ङ्गोन्मथ्यमानस्य न 
फराममाणानाम्‌ 5 पक्षांस्फोटनं कुर्वे ताम्‌, शुकपियादीनाम्‌ = शकपरभृतादीना]) 
पतत्रैः = पक्षैः, उन्मथ्यमागस्य == विलोडधमानस्य, पलाशिपलाणाग्रविलुलपु 
. रकणिकापहूरणशीतलस्य =पलाशिनाम्‌ = बृक्षाणाम्‌, पलाना वी 
अग्रे ==मुखे, विलुलतः = राजतः, तुषारस्य = अब्नश्यायस्यं, कणिकाः . (| 
तासाम्‌ अपहरणेन = संग्रहणेन शीतलस्य जड़ीभूतस्य, , समीरस्य नवाम 
स्प्रशंमुखम्‌ = स्पशंजनितानन्दम्‌, अनुभवन्ती = अनुभवं कुवेन्तौ, | 
निदिप्ट स्थाने एव, पूर्वस्याः =प्राच्याः, .अंट्रालिकायाः == प्रासादस्य, ल 
= दक्षिणदिशायां, दक्षिणस्याः = एतहिशः, पश्चिमायाम्‌ = वारुण्यामु, त 
' आया: >- वारुण्याः, - अपि, उत्तरंस्याम्‌ = कौवेर्वाम्‌ ततश्च = तश्माच्त, 
ः पृब॑स्थामुं--ऐन्द्रयाम्‌, इति, पौनः पुन्येन = भूयोभूयः, पय टन्तौ | भ्रमन्तौ, 
== किड्चत्कालम्‌, अयापयाव =अजीगमाव । र क ~ 


हिन्दी व्याल्या--ईहशीमुच इस प्रकार की । -सनोहारिणोम्‌ > मत ¦ 
आकृष्ट करने वाली (ये दोनों विशेषण 'शोभाम्‌' के हैं) । 
“न कुन्दसमूह को प्रकस्पित करने वाले, "कम्पितः कुन्दानां कलापः "` 
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(बहुब्रीहि), कलाप =. समूह । उन्मीलन्मालतीमुकुलमकरन्दचौरस्य = खिलती 
हुई मालती की कली की पराग को चुराने वाले, 'उम्मीलन्तीनां मालतीनां मुकु- 
नानि तेपां मकरन्दस्य चौरस्तस्य (तत्युरुष)', उन्मीलत्‌ = खिलती हुई, 'उतू+ 
\/ मील्‌ + शतः; मालती = जाती पुष्प, मुकुल = केली, मकरन्द ==पराग, चौर: 


= चुराने वाला । पाटलपटलपरागपुञ्जपिङरजरितस्य = गुलाबो के पराग की 


ढेर पीले पड़े हुए, . 'पाटलानां पटलस्य <परागाणां पुञ्जेन पिङ रितः तस्य - 


(तत्पुरुष), पाटल = गुलाब, पटल = समूह्‌, पुञ्ज = समूह्‌ (ढेर), पिञ्जरित = 
पिञ्जरवणं (इषद्रक्तपीत) का हुआ। फरफरायमाणशुकपिकादिपतगोन्मध्य- 


मानस्य = फर-फर करते हुए तोता-कोयल आदि (पक्षियों) के पंखों से उन्मथित - 


(विलोडित), 'फरफरायमाणानां शुकपिकादीनाम्‌ पतत्रैः उन्मस्यमानस्तस्य 
(तत्पुरुष)', फरफरायमाण =फर्‌ं-फरं करने वाले--'फरफर-- क्यच्‌ + शानच्‌', 
पतत्र = पंख, उन्मथ्यमान =मथा जाने वाला-'उद्‌ + १/मथ्‌ + यक्‌ + शानच्‌'। 
पलाशि-पलाशाग्र-विलुलत्तुषार-कणिकापहरणशीतलस्य = वृक्षों के पत्तों के आगे 
हिलती हुई तुषार की बूँदों का अपहरण करने के कारण शीतल, 'पलाशिनां 
पलाशानां. अग्ने विलुलंन्त्यः तुषारकणिकाः . तासाम्‌ अपहरणेन शीतलः तस्य 


'(तत्पुरुष)', पलाशी == दृक्ष, 'पलाश= पत्ता, 'पलाशाः सन्ति अस्य इति पलाशिन्‌- 
“पलाश + इनि”, विलुलत्‌ =ःचंचल,' 'वि - १/लोल्‌ +- श्तु, तुपार ==ओस, . 


कणिकां >> बूंद या कण, अपहरण =ले लेना या चुराना, 'अप + १/हू + समुद्‌, । 


- 'कुन्दकलापस्य' से यहाँ तक के सभी. षष्ठ्यन्त पद समीरस्य के विशेषण हैं । 


स्पशंसुखम्‌ = स्पशंजनित सुख को । अनुभवन्तौ = अनुभव करते हुए, 'अनु ‡- 
१/भू+ शतृ (द्वितीय वचन)' । पुर्वस्या = पूर्व की । अह्रालिकायाः= अटारी कें । 
दक्षिणस्याम्‌ =दक्षिण दिशा में । पर्य्ेटन्तौ = घूमते हुए । मुहूर्तम्‌ =कुछ समय । 
अयापयाव = व्यतीत किये । ५1005 घर 


टिप्पणी--शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर के वर्णन में उसके |कारणों का | 
उल्लेख किया गया है, अतः काव्यलिद्ध अलङ्कार है। , , "/ ७: 


तस्मिन्नेव समये एकेन ब्रह्मचां रिबटुना5गत्य निवेदितं, यत्‌ 'सर्षंदि 


| 
| 
| 
। 
| 
। 


प्रभात-क्रिया निर्वहणीयेत्या$दिशति ` तत्रभवान्‌ साधुणिरोपणिः* 
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३२२ ] `. . [ शिवराजविजयः : 
'तदाकण्यं, बाढमित्यङ्गीकृत्य, षष्टिसहस्तवालखिल्यंकषायवसनवित्रृतायाः | 
भिव, मन्देहदेशशोणित-शोणितायामिव, अरुणाऽएणिग-रञ्जितायामिव, | 

मोमुद्यमान-नरीनृत्यमान-परस्कोटि-ता म्रदरूडा-प्रतिविम्व-संवालताया- | 
; मिव, पोस्फुट्यमान-स्वगंगङ्गा-कोकंनद-पटल-ब्याप्तायामिव, भक्तजन- । 

'भक्ति-प्रभाव-भाविताऽऽविर्भाव-च्छिन्न-मस्ता-कन्धरोच्छलच्छो णित-स्ना- | 

तायामिव, वसन्तोत्सवोच्छालित-सिन्दूरान्धकारान्धीकृतायामिव, तात- | ` 

'प्यम्नान-ताम्रद्युति-चौरायां प्राच्यां, तत्प्रभया शोषशोणैः सोपानै रवतीय॑,.._ 
'मारुति-मन्दिर्‌-द्वारि मस्तक-मवनमय्य, झटित्येव स्नान-पूर्वोः क्रियाः 
समाप्य तेनेव ब्रह्मचारिबटुना निदिश्यमानमागौ, ूर्वाऽवलोकित-वेशन्ताः | 

दारादेवं पश्चिमतः किञ्चिदमृतोदं नाम महासरः समासादितवन्तौ । 

` ` हिन्दी अनुवाव--उसी समय एक ब्रह्मचारी बालफ ने आकर कहा कि-- | 

“पुज्य नहात्सा जी आदेश दे रहे हैं, शीघ्र ही नित्यक्रिया से निवृत्त हो जायें”! | 

यहु सुनकर, “ठोक है' ऐसा स्वीकार क्र, .सांठ हजार बालखिल्यों के कषाय | 

वस्त्रों रो उत्कम्पित सी, रांकसों के खून से लाल हुई सी, अरुण की लालिमा 

से रञ्जित सी, प्रसन्न होकर नाचते हुए करोड़ों भुर्गो की कलंगी के प्रतिबिम्बो 

से प्रतिविम्बित ह्यतो हुई सो, आकाशगंगा में खिलते हुए. लाल कम्लो से 

श्रयाप्त हई सी, भक्तजनों के भक्तिभाव से प्रकट हुई छिन्न माता की गरदन से 
` निकलते हुए रक्त से नहाई हुई सी, वसन्तोत्सव में उड़ाये. गये गुलाल के अन्धः | 
कार से अन्धी हुई सो तथा तपे हुए तांबे की कान्ति. को. चुराने वाली प्राची | 

। 
1 
| 


` दिशां में, उसकी प्रभा से ही लाल-लाल सीढ़ियों से उत्तर कर हनुमान जी के 
मन्दिर के द्वार. पर सिर झुकाकर, शीघ्र हो स्नान के पुर्व की क्रियाय सम्पादित 
करके, उसी. ब्रह्मचारी बालक के द्वारा बताए हुए मार्ग से पहले देखे हुए तालाब 
के निकट ही पश्चिम की ओर एक किसी अमृतोद नामक ' महासरोवर के पात 
(हम दोनों) पहुँच गये । । क अ. की. 
. संस्कृत-व्यास्या--तस्मिस्नेव समये = तत्काल 'एव, एकेन, ब्रह्मचारीबटुना | 

` =श्रह्मचारिशिष्येण, आगत्य--प्राप्य, निवेदितम्‌ ==कथितम्‌ यत्‌, “सपदि त्त 

४ “शीघ्रमेव, प्रभातक्रिया = प्रातःकालिकी क्रिया, निर्वहरणीया = सम्पादनीया, इतिं | 
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| _ तृतीयो निश्वासः ] - ˆ 


[ ३२३ 
==एवम्‌, आदिशति ==कभयति, तनभवान्‌ == पूच्यः;. साधुशिरोमणि: = साधु- 
श्रेष्ठ” तदाकर्ष्यं - तच त्वा, बाढ़म्‌ = आम्‌, इत्य द्धी कृत्य = इति स्वीकृत्य, 


तदाख्य ऋषि विशेषाणाम्‌, कछ्षयवसने: न कपायवस्त्रै, विध्वतायासिव = 


पष्टिसहुस्तयाल दिल्यकपामवसनविषूतायामि = पर्टिसह्ताणाम्‌, वाल खिल्मानाम्‌ ` 


उत्कम्पितायामिव,` मन्देह-देशशोणितं-शोणितायाम्‌ == राक्षसदेहरक्तरञ्ज्तायास्‌ 


` अर्णाऽरुणिमरञ्जिटायामिब = अरुणस्य = सूयंसारथेः रक्तस्य वा, अरुणिमया = 


रागेन, ` रञ्जितायामिव = व्याप्तांयामिव, मोमुछमान-नरीनृत्यमानपरस्कोटि- 
ताअचुडचूडाप्रतिबिम्बसंवलितायामिब--मो मुद्यमानानाम्‌ = परमहर्षमवियच्छ- 
ताम्‌, नरीनृत्यमानानाम्‌ = अतिशयेननृत्यताम्‌, परस्को टिताञ्रचूडचुडानाम्‌-कोटंच- 
` धिक =कुक्कुटानाम्‌, चूडानाम्‌ = शिखानाम्‌, परति निम्बः = छटाभिः, संबलिताबा- 
मिव = प्राइतायामिव, पोस्फुट्चमानस्वगंगङ्गाकोकनदपटलब्याप्तामामिव ==पोस्कु 
ट्यमानाः विकासमानाः, स्वगंगङ्गायाम्‌ =मन्दाकिन्मास्‌, ये कोकनदाः == . 
रक्तोत्पलाः, तेपां, पटलेन= समुहेन, व्याप्तायामिष = भागच्छन्नामामिव, 
भक्तजनभक्तिप्र भाव-भाविताविर्भाषच्छिन्नमस्ता-कन्धरोच्छजच्छोणित-स्तातायामिब 
भक्तजनपनां = आराधकानां, भक्ते: = आराधनायाः, प्रभावेण = कारणेस, भावितः 


- = जनितः, आविर्भाव: उत्पत्तिः, यया सा चासौ, छिन्नमस्ता = तन्त्रविद्यान्य- 
“तमा, , तस्याः कन्धरायाः = ग्रीवायाः, . उच्छलताः=उद्ग्रन्छता, शोणितेन = 


रक्त न, स्नातायामिवः=व्याप्तामिब, वसन्तोत्सवोरछालित-सिन्वूरान्धकारान्धी- 


` कृतायामिव = वसन्तोत्सवे --ह्वोलिकोत्सवे, उच्छालितः =उत्फालितः, -तेन 
"जातः, यः अन्धकारः तमः, तेन, अन्धीकृतायामिव = सान्द्रीकृतायामिव, तातः 


प्यमान-ताञ्जद्युति-चौरायाम्‌ = तातप्यमानः == सुतप्तः, यः ताञ्जस्तस्य -चुते: न= 


कान्तेः, चौरा = अपहत्री, तस्याम्‌, प्राच्याम्‌=पूर्वस्याम्‌, तत्प्रभया =तच्छम्या, ` 


शोणशोणेः=रर्तरञ्जितैः, सोपानैः, अवतीर्य =अधो गत्वा, मारुतिमन्दिरद्वारि 


==हनुमन्मन्दिरद्वारि, मस्तकम्‌ = शिरः, अवनमय्य =नमयित्वा, झटिति एकल री. 
शी ध्रमेव, स्नानपूर्वा, = मज्जनपूर्वा:, क्रिया: कार्याणि, समाप्य >-सम्पाद, तेनैब . . 


न-पूर्वोक्त नैव, ग्रहाचारिबटुना =शिष्येण, निदिश्यमानमागो = उपदिश्यमान-& 
मागी, पूर्वालोकितवेशन्ताद्‌ --पूर्वहृष्टलघुस रस:, आरादेव =निकटे एव, पश्चिमतः 


| 3. 
क 


न 


=वारुणीतः, किञ्चिद्‌ न्दकिमपि, अमृतोदताम्‌ नएतञ्षामकम्‌, महासेरःनः ` 


बृहज्जलाशयमू, समासादितवन्तौ >प्राप्तवस्ती । 
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३२४. ] [ शिवराजबिजय: 


हिन्दी व्याख्या--ब्रहाचारिबटुना = ब्रह्मचारी वालकं के द्वारा । निवेदितम्‌ 
. '=कहा गया। सपदि=शीघ्र ही । प्रभातक्रिया=प्रातःकालीन स्नानादि 
` ङ्रियाएं। निर्वहणीया = सम्पादित करना है, 'निर्‌ + वह + अनीयर (स्त्रियां 
~ टापू) । आदिशति==आदेश दे रहे हैं। तत्रभवान्‌ =पूजार्थक शब्द । साधु 
*. शिरोमणिः = साधुओं में श्रेष्ठ, 'शिरसः मणिः-शिरोमणिः, साधुषु, शिरो- | 
मणिः'। तत्‌ . आकण्यं=वह सुनकर, 'आ-^/कणं, + ल्यप्‌’ । ` बाढम्‌ 
स्वीकार करने के अर्थ में अव्यय पद । अंगीकृत्य =स्वीकर करके, 'अंग + च्वि | 
_-+%कृ+तुक्‌+ल्यप्‌। षष्टिसहत्र "`` ` `` विधूयतास्‌ इव = साठ हजार बालः 
खिल्य महषियों के केषेले वस्त्रों से प्रकम्पित हुई सी, 'षंष्टिसहस्राणाम्‌ बाल 
खिल्यानाम्‌ कंषायवसनैः विधूयतायाम्‌ (तत्पु०)', षष्टिसह्र = साठ हजार, वालः 
खिल्य मुनियों का एक सम्प्रदाय, इनके सम्बन्ध में कथानक है--ब्रह्मा के 
.. रोम से उत्पन्न ब्रह्मा के समान आकार वाली दिव्य मूतियाँ, जिनकी संख्या | 
. साठ हजार मानी जाती है । कषाय=कसँला (या गेरुआ), बिधूतप्रकम्मित, | 
. 'वि+ धूत्‌ +क्त (टाप्‌, सं० ए० व०)' । मन्देहदेशशोणितशोणितायामु = राक्षस | 
. विशेष के शरीर के खून से लाल हुई; “मन्देहानां देहस्य शोणितेन शोणितायाम्‌' | 
(तत्पुरुष) । अरुणारुणिमरञ्जितायाम्‌ इव==अरुण की लालिमा से रञ्जित हुई | 
सी, 'अरुणस्थ अरुणिमया रञ्जितायाम्‌ (तत्पुरुष)', अरुण=सूर्यं का सारि | . 
अथवा लाल रंग, अरुणिमा --लालिमा, रञ्जिता--रंगी हुई । मोमुद्यमान 
संवलिंतायामिव > प्रसन्न होकर नाचने वाले करोड़ों मुर्गो की कंलंगियों की 
प्रतिविम्ब से प्रतिबिम्बित हुई सी. 'मोमुद्यमानानाम्‌ नरीनृत्यमानानाञ्च पर 
स्कोटिताम्‌ चृडानाम्‌ चुडा: तासाम्‌ प्रतिविम्बैः संवलितायामु . (तत्पुरुष), मोग 
अमान =अत्यन्त प्रसन्न, अतिशयेन मुद्य॒माना इति १/मुद (यङ्‌) + शात 
(धातु को हित्व)' । भरोनृत्यमान = बार-बार नाचनें वाले, ५/नुत्‌ (यह्‌) | ` 
शानच्‌ (धातु को द्वित्व) । परस्कोटि=करोड़ों, ताम्रचूड मुर्गा, चूड 
शिखा, प्रतिबिम्ब =छटा, संवलित = संश्लिष्ट | पोस्फुटघमान `` 'व्याप्तामिब 
खिलते हुए आकाश-गंगा के लाल-कमलों के समूहो से व्याप्त हुई सी, 


| 
| 
1 
| 
| 
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तृतीयो निश्वासः | | ३२५ | 
ऽचमानाः स्वगंगञ्गायाम्‌ ये कोकनदाः तेषां पटलेन व्याप्तायाम्‌ (तत्पु), पोस्फुः | 
ह्ममानाः= अतिशय रूप से खिलने वाले 'स्फुट्‌ pe pe | 
(धातु को यङन्त होने से द्वित्व) स्वगंगङ्गा = आकाशगङ्जा, कोकनद = ` | 
लालकमल, पटल = समूह, व्याप्तायांमुं इव व्याप्त हुई सी । भक्तजन" 
स्नातायामिव = भक्तों की भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुई छिन्नमस्ता की ग्रीवा . 

से निकलते हुए खून से नहाई हुई सी, 'भक्तजनानां भक्त: प्रभावेण भावितः ` 
आविर्भावः यया सा चासौ छिन्नमस्ता तस्य कन्धरायाः उच्छलता शोणितेन -* 
स्नात!याम्‌' (तत्पु) । वसन्तोत्सव `` `` ` 'अन्धौक्ृतायामिव = होलिकोत्सव में 
उड़ाये गये गुलाल के अन्धकार से अन्धी हुई सी, वसन्तोत्सवे उच्छालिताः . 
सिन्दराः तेपाम्‌ अन्धकारैः अन्धीक्कतायाम्‌ (तत्पु०),' उच्छालित=उड़ाया गया ` 
'उत्‌ + चल्‌ + णिच्‌ + क्त' । तातप्यमानतास्रद्युतिचौरायाम्‌ =तपे हुये तांवे 

की कान्ति को चुराने: वाली, 'ताप्तयमानः ताम्रस्तस्य द्य॒ते, चौरायाम्‌ (तत्पु) ` 
तातप्यमान > तप्‌ +- यङ्‌ + शानच्‌ (धातु को द्वित्व, अत्यन्त तपा हुआ, ताम्र 
दुति==तांबे की वान्ति 'वसन विद्युतायाम्‌' से ताम्रद्युति चौरायाम्‌ तक के 
सभी सप्तम्यन्त पद प्राच्याम्‌’ केः विशेषण है । तत्प्रभया = प्राची दिशा की . 
प्रभा से । .शोणशोणेः==रक्त के समान लाल (हुए), 'शोणमिब शोणाः तै 
(ततु०)' सोपानै =सीढ़ियों से, 'उपञ जन्‌+ घन्‌ +-उपान, (उपरिगति:), ` 
सहविद्यमानः उपानः येन तत्‌' । अवतीय =उतरकर--'अ५- १/वृ + ल्यम्‌”। | 
मारतिमिन्बरद्वारि -- हनुमान जी के मन्दिर 'केद्वार पर मारते: मन्द्रिरस्प, 
द्वारि (तत्पु) अवनमय्य =झुककर,` 'अव-- ^/नम्‌ + ल्यप्‌? । - झदिसिर्ः . 
शीघ्र । स्वातंपूर्वाः = स्नान के पूर्व वाली । संसाप्य = समाप्त करके  निदिशा-- | 
सांनसागों = मागं वताये जाते हुये (हम दोनों), 'निदिश्यमानः मार्ग - ययोः तौ / 
(बहुब्रीहि); निदिश्यशान = निर्‌ +^ दिश्‌ + शानच्‌ (यक्‌) । पूर्वोबलोकित- 
बेशन्ताम्‌ = पूवं म्‌ अवलोकितः यः वेशन्तः तस्मात्‌'(तत्पु०)' पहले देखे हुए क्षूद्र . 
जलाशय. से, वेशस्तात्‌ = छोटे तालाव सें पोखर से। .आरात्‌ एक्ल्टनिकद में ` 

. ही... परिचमतः = पश्चिम. की ओर । अz्ृतो्ं, भाम=अमृतोद नामक, 
(तला) :1 संभोसांदितवन्तो समाप्त हुए, ` 'समु /£आ+१/गद॒न क्तवतु . 


` -(िणज़०) | र 
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॥ 1 र जि 
३२६ ] [ शिवराजविजंय: | 
दिप्पणी--(;) प्राची दिशा के लाल होने में बालखिल्य महृषियों के वस्त्रं 
से विधूत होने, राक्षसों के खून से लाल होने, अरुण की अरुणिमा से रंजित होने; ' 
नाचते हुये मुमों की शिखा की प्रतिबिम्ब से संबलित होने, आकाशगंगा रे | 
खिलने वाले: लाल कमलो से व्याप्त होने, छिन्नमस्ता की गर्दन से बहते हुये | 
खून से स्नान कराने, वसन्तोत्सव में उड़ाये गये गुलाब के अन्धकार से अन्ध | 
होने तथा तपे हुये तांबे की झुति को चूराने की सम्भांवना.की गई है, अत | 
. मालोठ्रेक्षा है । । 
(7) 'शोणितशोणितायामिव' तथा 'शोणशोणै?' में. यमक अलंकार है। । 
(1) इस समस्त खण्ड में अनुप्रास की अत्यन्त दर्शनीय छटा है, अतएव ' 
इसमें चित्रात्मकता विशेषं है। - | 
(7) अस्तुतः खण्ड साहित्यिक इष्टि से विशेष महत्व का है । इसमें सुन्दर | 
कल्पना, छायात्मक चित्रण स्वाभाविक वर्णन तथा सान्द्र, संश्लिष्ट एवं प्राञ्ज! | 
भाषा आदि का विचित्र समन्वय है । | | 
तत्र वरटाभिरनुगम्यमानानां राजहंसानां पक्षति-कण्डूति-कषण- | 
- चञ्चल-चञ्चुपुटानां मह्लिकाक्षाणाय्‌, लक्ष्मणा-कण्ठस्पशे-हर्षे-वषे-प्रपु- | 
स्लाऽज्गरहाणां सारसानां, भ्रमद्‌-श्रमर-झङ्का र-भार-विद्रावित-निद्राणां 
"कारण्डवानाञ्च तास्ताः शांभाः पश्यन्तौ, तडागतटे एव पम्फुल्यमानानां | 
मकरन्द-तुन्दिलानांमिन्दीवराणां समीपतः एव मसृण-पाषणिःपट्टिः | 
` काएु कुशासनानि भृगचर्मासनांनि ऊर्णासनानि च विस्तीर्योपविष्टाना । 
गायत्री-जप-पराधीन-दशनबसानानाम्‌, कलितलनित-तिलकालकानाम्‌, | 
सि नीलाम मूतिमतामिव ब्रह्मतेजसाम्‌, साकारा- 
! कुन्ती "तपसाम्‌, ध॒ वचारला व च ब्रह्मचर्य्याणाम्‌'मुनीतां दंशंतं 
वतन पेरिपुट-लुलसीमा लिकार्शङ्कतकण्ठ सिन्दुरीदुध्वः 
.3 इमाण्डत-ललाटरयू, . रामचरणचिल्वमुद्रा-मुद्रित-बाहुँदण्ड-वक्षस्थल 
ह्तुसन्मन्दिराध्यक्षं प्रणतघन्ती । ` र र 
हिन्दी, अंनुवाद--जहाँ (जलाशय के तट) पर राजहं 
. राजहंसं को का, को खुजली .को शान्त करने के लिये चञ्चल चांचों ते 
.कुरेदने बॉले“मल्लिकांक्ष हंसों को, सारंसियों के कण्ठ स्पशे के आनन्द से. | 
रोमाञ्चित सारसों की. तया उडते हुये भौरों की झक्कार को ` अधिकता से 
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[३२७ 
निद्रा विरहित हुए कारण्डवों (बत्तखों) को, उन-उन शोभाओं को देखते. हुए; 
(उस) तालाब फे किनारे ही प्रफुल्लित एवं पराग से भरे हुए नीलकमलों के 


पास हो चिकनी पत्थर की शिलाओं (पट्टियों) पर कुशासनों, मुगचर्मासचों 
तथा ऊनी आसनों.फो बिछाकर ठैठे हुये गायत्रीजप में लगे हुये ओंठों वाले 


तृतीयो निश्वासः | 


सुन्दर तिलक लगाये हुये अंगुलियों में कुश को पवित्रो पहने हुये तथा साक्षात्‌ - 


सूतिमान्‌ ब्रह्म-तेज के. समान, शरीरघारी तपस्या के समान तथा अबतार 
धारण करने वाले क्षह्मर्थ फे ससान मुनियों के दर्शन करते हुये, नित्य-क्रिया 
करके (हम दोनों ये) वड़े दानों की तुलसी झी माला पहने हुये, सिन्दूर के 
ऊध्वंपुण्ड्‌ से सुशोभित लपाट वाले तथा राम के चरणों के चिह्लों से अंफित 
भुजा एवं वक्षःस्थल वाले हनुमान जी के मन्दिर के अध्यक्ष को प्रणाम किया । 
संस्कुत-व्याख्या- तत्र = सरस्तीरे, वरटाभिः = राजहंसिनीभिः, अनुगम्य- 
मानानाम्‌ = अनुसृतानाम्‌, राजहंसानाम्‌ = हंसविशेषाणां, पक्षति-कण्डूति, 


` कषणचञ्चलचङ्चुपुटानाम्‌ -= पक्षकण्डूतिविक्षेपणचङ्चलमुखानाम्‌, मस्लिका-. 
. क्षाणाम्‌== हंसविशेपाणाग्‌, लक्षगणाकण्ठः"'```'अङ्गेर्हाणाम्‌ः लक्ष्मणानां = ` 


== अवलोकयन्तौ, तडागतटे = सरस्तीरे, एवं पम्फुल्यमानानाम्‌ =प्रस्फुटितानाम्‌, 
मकरन्दतुन्दिलानामु == परागपूरितानाम्‌, इन्दीवराणाम्‌ =नीलोत्पलानाम्‌, समीः 
पत 'एव=निकटे. एव, मसृणपापाणपट्टिकासु = स्निग्धपवंतशिलासु, कुशास- 
नानि = दर्भासनानि, मृगचर्मासनानि = हरिणत्वगासनानि,. अर्णासनानि 5 उर्णे- 
निर्मितासनानि, च, मिस्तीयं = आस्तीर्य, उपविष्टानाम्‌ = आसी नानाम्‌, गायेत्री- 


जप-पराधीनदशनव एनानाम्‌ = गायत्रीमस्त्रोच्चारणव्यस्तौष्ठानाम्‌, कलित-ललित- , 


- तिलकालकानाम्‌ = रच्रितललिततिसंकमस्तकानाम्‌, दर्भाङ्गःली यकालंकृता- 


£ जभितपचित्रीसुशोभितकरजानाम्‌) मूतिमेताभिंव = शरीरक्षारिः 
ङ्ग.लीताम्‌ == द रमितपवित्रीसुशोभितकरजानाम्‌, भूतिम Le न 
णाम्‌ इव, ब्रह्मते सास्‌ =बहामहसाम्‌, साकाराणामिव आङ तिघारिशासिव, 
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१९८ ] | न | शिवराजविजयः ` 


तपसाम्‌ = तपस्यानाम्‌, धृतावताराणामिव = अवधृतमनुष्यरूपाणामिव, ब्रह्मचर्या- | 
णामु -सच्चरित्राणाम्‌, मुनिनाम्‌ = महात्मनाम्‌, दर्शनम्‌ = अवलोकनं, कुर्वन्तौ, ' 


कृतनित्यक्रियम्‌ = सम्पादितनित्यक्कृतम्‌, परिपुष्ट-तुलसी-मालिकाऽङ्कित-कण्ठम्‌ 


“ =पीनतुलसीमालाया सुशोभित कण्ठम्‌, सिन्दूरोद्ध्वंपुण्डमण्डितललाटम्‌ == ललाटे | 


विरचितोध्वंपुण्ड्रीम, रामचरणचिल्लमुद्र-मुद्रितवाहुदण्ड-वक्षस्थलम्‌ = रामचरण 
= रामपादस्य, चिल्लम्‌ = अंकम्‌, तस्य, मुद्रा = अङ्कनम्‌, तया मुद्रितम्‌ =चिह्नि- 


तम्‌, वाहुदण्डवक्षस्थलम्‌ ==भुजदण्डहृत्प्रदेशम्‌, हनुमन्मन्दिराध्यक्षम्‌ = मारुतिः | 


मन्द्रिरस्वामिनम्‌, प्रणवन्तौ = नमस्क्कतवन्तौ । `. 


हिन्दी व्याख्या--वरटाभिः - हंसिनिथों के द्वारा 'हंसस्यःयोषित्‌ वरटा, 
(अमरकोष) । -अंनुगम्यमानानाम्‌ =पीछा किये जाने वाले (राजहंसानां का 
` -विशेषण) 'अनु -- गम्‌ +यक्‌ +शानच्‌ (प° व० व०)' । पक्षतिकण्डुतिकेषण- 
, चञ्चलचञ्जुपुटानास्‌ = पंखों को खुजली को खुजलाने के कारण चञ्चल चोंचों 
, बाले, 'पक्षतीनां कण्डूतिः तस्याः कपणं तेन . चञ्न्चलाः चञ्चुपुटाः. येषां तेपाम्‌ 
(बहुब्रीहि), पक्षंति-पंख, कण्दूत्‌= खुजली, कषण = कुरेदनाः (खुजलाइट 
शान्त करने के. लिये) “\/कष्‌ --ल्युट्‌', चञ्चूपुट=चोंच (यह समस्त पद 
“मल्लिकाक्षागाम्‌' का विशेषण है) । . मह्लिकाक्षाणास्‌ = मल्लिकाओं की एक 


प्रकार की हंस की जाति दै । लक्ष्मणइङ्करुहाणामु= हंसिनी के कण्ठ के . 


.स्पशं से उत्पन्न हषं से रोमाञ्चित (सारसानाम्‌ का विशेषण)! 'लक्ष्मणायाः 
कण्ठस्य स्पर्श: तज्जनितः हर्षाणां वर्ष: तेन प्रफुल्लानि अङ्कुरुहाणि येषां ‹ तेषाम्‌ 
(बहुब्रीहि), लक्ष्मणा: = सारसियों 'सारस्य तु लक्ष्मणा (अमरकोष).। हर्षवर्ष = 
हषे की. वर्षा या बौछार यथा 'शलावर्षः लाजवर्षः! आदि ।. प्रफुल्ल 
'ब्रिकसित; अङ्कर्ह =रोम (रोये) । मदर्रमर'- "निद्राणाम्‌ = उडते हुये 
'भौरों की झंकार के भार से दूर कर दी गई है निद्रा जिनकी, “भ्रमन्तः ये भ्रमराः 
| तेषां श्ङ्काराणां भारः तेन निद्राविता निद्रा येषां तेषाम्‌ (बहुब्री हि), 
चमत = उड़ते हुये, भार = आधिक्यं, विद्रावित = भगा दी गई, 'वि 4-१/३ 
णिच्‌ Fd र पदं 'कारण्डवानां' का विशेषण है) । कारण्डवा- 
नाम =कारण्डवों (बत्तबो) को । पश्यन्तौ = देखते हुये). पश्ये 
(प्र०”हि०)/ ` तडांगतदे= तालाब के किनारे ।. A ना त 
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। (अर्थात्‌ पुणं) 'तुन्द = तोंद, 'तुन्द + इलच्‌' । इन्दोबराणां = नीलकमलों के। ` 


। तृतीयो निश्वासः ] . र न [ ३२ 


हुये (इन्दीवराणां का विशेषण) । मकरण्दतुन्दिलाताम्‌ = पराग से पूर्ण, मकरन्दैः 
तुन्दिलास्तेषाम्‌ (तत्पु०)', मकरन्द==पराग, तुन्दिलन-तोंद भर गई है जिनकी _ 


समीपत, एव = समीप में ही । मसृणपाषाणपट्टिकासु = चिकनी पत्थर की चौकी 
(शिला) पर, 'मसृणाश्च ताः पापाणपट्टिकांस्तासु (तत्यु०), मसृण >< चिकनी, 


. पट्टिका = शिलां या चटिया । कुशासनानि=कुश (घास) के बने हुये आसनों 


को । मृगचर्मासनानि = मृगचर्मं के बने हुए आसनों को । ऊर्णासनानि ऊन के 
बने हुए आसनों को, 'आसन--आस्यते अस्मिन्‌ इति आसनम्‌ अधिकरणे 'ल्युट्‌' । 
विस्तीर्य = विछाकर, 'वि+/स्तृन्‌ 7: ल्यप्‌' । उपविष्टानासु = बैठे हुए, 
“उप +^/विश्‌ +क्त (ष० व० व०)' । गायत्रीज्पपराधीनदशनवसतानास्‌ = 
गायत्री के जप में लगे हुए हैं ओठ जिनके, . 'गायत्र्या: जपे पराधीनानि दशनः 


वसनानि येषां तेषां' (बहुब्रीहि), गायत्री = एक प्रकार का वैदिक छन्द, वर्तमान . 


समय एक विशेष मन्त्र के अर्थ में रुढ़ हो गया है। पराधीन=लगे हुए, दशन- 
बसन +-दाँतों के वस्त्र अर्थात्‌ ओठ । कलितललिततिलकालकानाम्‌ =कंलित 
ललिततिलकंम्‌ अलकञ्च यैः तेषाम्‌’ (बहुब्रीहि), सुन्दर तिलक तथा घुंघराले 
बालों को धारण किये. हुए | दर्भाड्कलोयकालंक्‌ताङुःनीनाम्‌ = दर्भागां 


'अङ्गुलीयकं तैः अलंकृतः अंगुल्यः येषां तेषाम्‌ (बहुव्रीहि), कुशो की अंगूठी 


(पवित्री) से सुशोभित. हैं अंगुलियाँ जिनकी, पुजा. अनुष्ठान के अवसर 
पर कुश की पवित्री धारण की जाती है । , सूतिमताम्‌ इव =भूतिधारीः 
के समान । ब्रह्मतेजसाम्‌ = ब्रह्म तेज के। साकाराणामिद =आङ्ृतिमांत्‌ के 
समान । घुतावताराणामिव = अवतार धारण किये हुए के समान, धुतः अवतारः 
मैं: तेषाम्‌ (बहुद्रीहि) । कूतनित्यक्रिय = नित्य क्रिया को किये.हुए इता नित्या 
क्रिया येन सः तम्‌! । परिपुष्टतुल तुलसीमालिकाऽङ्टितकण्ठ म मोडन तुलसी की 
माला से शोभित कण्ठ वाले (मन्दिराध्यक्षम्‌ का विशेषण), “परिपुष्टया तुलसी- 
मालिकयाः अङ्कितः कण्ठः यस्य तम्‌ (बहुब्रीहि) । सिल्दूरोदुष्वंपुण्डमण्डित- 
ललाठम्‌ सिन्दूर के उच्वंपुण्ड से. शोभित ललाट वाले (मन्दिराध्यक्षस का 


: विशेषण), "सिन्दूरस्म 'उद्ध्वेपुण्डण मण्डितः ललाटः .यस्य तम्‌' (बहुत्रीहि), 
उध्वंपुण्ड ==एक प्रकार की तिलक, मण्डित : सुशोभित । रामचरणचिहठमुव्र” 
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१३० ] [ शिवराजविज/: | 


टिप्पणी--(1) मूतिमतामू *****०*०* पृतावताराणामिव' में मुतिधारी | 


वना मुनियों के प्रति की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । 


(ए) अमृतोद सर का अत्यन्त सुन पि । 
अतः स्व गन्त सुन्दर एवं स्वाभाविक | 
- अतः स्वभावोक्ति अलंकार भी है । "शिवण, ल्य | 


(iii) समास शैली तथा माधुर्य गुण है । | 
बाण के पम्पा-सरोवर-वर्णन से. पर्याप्त साम्ये है । | 
बाजन सपदि महाराष्ट्रदेश, जिगमिषथः | 
क मस्तके सम्मृद्य एतद्‌ रामरजः तडागे निमज्जत्ताम” | 
धाय्य आवां तर्थेव व्यधिष्वहि । ३ य्य 
तदाज्ञया . वस्त्राणि परिधाय च तत्समीपे समुपविश्य, तेन च 


समन कुश-जलेनाउ्युक्षितों हनुमदजज-रज्जितसिन्द्रेण विहित- | 


तिलकौ स्वकीयौ सैन्धवौ समाइ} द | 

| [सक्व । ततः. पञ्चषान्‌ व्युढवयस्कान्‌ : 
जटिलानूः सुपरिणाहांन्‌ वाहानारूढान्‌ आवाभ्यां सह गन्तुमाज्ञाप्य । 
मन्दिराध्यक्षोऽभासिष्ट-. ` [ हः ` 


हिन्दी अनुवाद- और उन्होंने (मन्दिर के अध्यक्ष ने) आदेश दिया- 
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संस्कृत-व्याख्या--तेन = मन्दिराध्यक्षेण, च, आज्ञप्तम्‌ == आदिष्टम्‌, यदि ˆ 


=चेत्‌, आयुष्मन्तौ = भवन्तौ, सपदि न्=त्वरितमेव, महाराष्ट्रदेशम्‌ == एतद्वेशम्‌, 
जिगमिषथः == गन्तुमिच्छथः, चेत्‌ =यदि, अचिरेणैत्र > शी घ्रमेव, मस्तके =. 
शिरसि, सम्मृद्य =संलिप्य, एतद्‌ = इदम्‌, रामरजः== भस्म, तडागे=सरसि, 


निमज्जताम्‌ =स्नाताम्‌, -इति= एतद्‌, : अवधायं == अवगम्य, आवाम्‌ =द्वौ ` 


भत्रौ, तथैव, साक्षूपदेशानुसारेणैव व्यधिष्वहि == अकुवं । 


तदाज्ञया = मुनेराज्ञया, वस्त्राणि = वसनानि, , परिधाय =परिधानां कृत्वा, | 


च, तस्य समीपे = पाश्वे, समुपविश्य = आसनं कृत्वा, तेन्‌'च =मन्दिराध्यक्षेण च, 
समन्त्रजपम्‌ == मन्त्रोच्चारणपूवंकम्‌, - कुशजलेन := दर्भसलिलेन, ` अभ्युक्षितौ = 
अभिषिङ्चितौ, हनुमदङ्गरञ्जित-सिन्दूरेण = हनुंमच्छरी रोपलिप्तसिन्दूरेण, विहि- 
ततिलकौ == कुततिलकौ, स्वकीयौ = आत्मीयौ, संन्धवी = अश्वौ, समा रुक्ष्व = 
आरूढौ ।' ततः = तदनन्तरम्‌, पञ्चपान्‌ = पञ्च-षड्‌ वा, व्यूढवयस्कान्‌ = प्रौढान्‌, 
जटिलान्‌ = जटाधारिणः युपरिणाहांन्‌ = परिपुष्टा ङ्गान्‌, वाहान्‌ = अश्वान्‌, आरू- 


डान्‌.= समुपविष्टान्‌, आवाभ्याम्‌ = भरातृभ्याम्‌, सह्‌ = साकम्‌, गन्तुम्‌ =चलितुम्‌, , 


` आज्ञाप्य= आदिश्य, मन्दिराध्यक्षः कू देवालयाधीक्षकः, अभाषिष्ट= अकथयत्‌ । 

“ हिन्दी व्याल्या~--आत्ञप्तम्‌ =आज्ञा दी । - आयुष्मन्तो = चिरंजीवी (तुम 
दोनों) 'आयुष्‌ + मतुप्‌ (द्वि० व०) । सपदी शीघ्र ही । जिगमिषयः नस जाना 
चाहते हो, “\/ गम्‌+ सन्‌+ लट्‌ (यस्‌)' । अचिरेणेव “विना विलम्ब किये 
, इएः। सम्मृद्य =लगाकर, “सम्‌ 4 १/मृद 1 त्यप्‌' । रामरजः=पवित्र घूलि 
को | निमज्जताम्‌ = स्तान्‌ करो '/मस्ज्‌+ लोट्‌ (थस्‌) । अवधार्ये = 
सुनकर (ग्रहण कर), 'अद>+ घू+ णिच्‌ + ल्यप्‌' । व्यधिष्बहि = किया। 
तदाज्ञया = मठाधीश की आज्ञा से। परिधाय == पहन कर । समुपविश्य देठ 
कर) 'सम्‌+- उपञ-९/विंश्‌+ ल्यप. । समन्त्रजपस्‌=भन्त्रजाप के सहित्‌ । 
फुशजलेम =कुश के जल से। अभ्युक्षितो = अभिषिक्त होकर, 'अभि + उक्ष्‌ + 


क्त (द्विश व०)' । हुनुमदञ्भरञ्जितसिन्दरेण = हनुमान के अंग में लगे हुए सिन्दूर . 


ऐं, हनूमतः अङ्गो रञ्जितः सिन्दूरस्तैन' (तत्यु०) । बिहिततिलको = तिलक 
हा हुए विहितः तिलक: याम्याद्‌ ती” (बहि) । सीसे 
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सैन्धवौ =-घोड़ों पर, सिन्धुनदी समीपे देशे भव:---सिन्यु + अण्‌' = सैनक्व, 
वह्‌ घोड़ा जो सिन्धु देश में पला-पोषा हो | समारक्ष्व = सवार हो गये, “सम्‌+ | 
आ+ रुह + लङ्‌ (वस्‌) । पञ्चषान्‌ += पाँच-छः । व्टूढवयस्कानु == प्रौढ़ अवस्था | 
वाले 4 जटिलान्‌ = जटाधारियों, 'जटा -- इलच्‌. (द्वि ब० व०)' । सुपरिणाहात्‌ ` 
=लम्वे-चीड़े, 'परि+ 4१/नह -- घज्‌' । वाहान्‌ = घोड़ों पर । 'आरूढाच्‌ = 
सवारों को, 'आ 7 रुह + क्त (द्विश व० )' । आज्ञाप्य = आज्ञा देकर । अभाषिष्ट | 
= बोले, '//भाष्‌ + लुङ्‌ (त)' । . जय 
टिप्पणी- तन्त्र, मन्त्र एवं देवाराधन, जो उस समय समाज में विशेष रुप 
से प्रचलित थे, का वर्णन व्यास जी ने स्वाभाविक रूप से किया है । ये सव 
आस्था, विश्वास और आत्मसम्बल के प्रतीक हैं । हु | 
“कुमारौ ! इतः पुण्यनगरपर्यन्तं प्रतिगव्यरत्यन्तरालं महात्रताऽऽश्रम- 
परम्परा: सन्ति । सर्वत्र कुटीरेबु संन्यासिनो भक्ता विरक्ताश्च निव- | 
सन्ति । कियदुदूरपर्यन्त पञ्चषाः सहाया युवयोः सहचरा भविष्यन्ति, | 
परस्ताच्छिथिलिते लुण्ठकभये एकेनैव केनचिदश्वारोहेण प्रदाशित-मागौँ 
|| 
| 


| 
| 
1 


सुखेन यथाभिलषितं देशं यास्यथ: । सहायकपरिवतंनं स्थाने-स्थाने 
स्वयमेव भविष्यति, न तत्रःयुवयोः कयाऽपि विचिकित्स भाव्यम्‌? ब्रातं: 
_ शरान्तैराश्रमेषु विश्रमणीयमू, निदिद्रासद्धि: कुटीरेष्वेव निद्रा द्राघणी- 
या, विलेपनाथ्श्यजुस्नान-पानाइशनसंवाहना दि-सौकय॑म सर्वत्र सहायकाः 
„ साधयिष्यन्ति--” इति 
हिन्दी अनुवाद- बच्चो ! यहाँ पूना तक प्रत्येक दो कोस की दूरी पर । 
महात्रत के आश्रम हैं। सब जगह कुटियों मे संन्यासो, भक्त और विरक्त रह | 
रहे हैं। कुछ हर तक पाँच छः सहायक तुम्हारे सहयात्री . होंगे । उसके लुटेरों 


का संदेह (विचिकित्सा) नहीं होनी चाहिए । थक जाने. पर आशजमों सें विभाम 
कर लेना और नींद: लगने पर कुटीरो सें निद्रां प्राप्त कर. लेना । तुम्हारे 


$ 
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स्नान, उवटन, भोजन-पान आदि की सुविधा संत्र सहायक लोग करेंगे ।” 
(ऐसा मठाधौश ने उन दोनों बालकों से कहा) । 

संस्कृत-व्याख्या--“कुमारौ = वालकौ ! इत: = अत्रत्यः, पुण्यनग रपर्यन्तम्‌ 
= आपुण्यनगरात्‌, प्रतिगव्यूत्यन्तरालम्‌ == प्रतिकोशद्वयानन्तरम्‌, ` महात्रताथम- 
परम्पराः = महा्रताधिष्ठानानि, सन्ति = विद्यन्ते । कियद्दुरपर्यन्तम्‌ = किञ्चिद्‌- 


` दूरानन्तरम्‌, पञ्चषाः = पञ्च-षड्वा, सहायाः =सहृयोगिनः, युवयोः =भवतोः, ` 


सहचराः = सहयात्रिण:, भविष्यन्ति, परस्तात्‌ = तदग्ने, शिथिलिते =न्यूनतां गते, 
लुण्ठकभये =दस्युभये, एकेनैव केवलेनैव, केनचित्‌ = केनापि; अश्वारोहेण = 
आश्‍्विकेन, प्रदशितमागौं =निदिप्टमागों, सुखेन =सुखूर्वेकम्‌, यथाभिलषितम्‌ 
= यथेप्सितम्‌, देशम्‌ = स्थानम्‌, यास््रथः = गमिष्यथः । - सहायकपरिवर्तेनम्‌ == 


सहायकपरीवते:, स्थाने-स्थाने = देशे-देशे, स्वयमेव = स्वतः एव, भविष्यति, न ` 


तत्र = नैतास्मिन्‌ विषये, युवयोः = भवतो, कयापि = केनापि, विचिकित्सया = 
“सन्देहेन, भाव्यम्‌ । श्रान्तैः-शरान्तैः = क्लान्तैः-क्लान्तैः, आश्रमेषु = मठेषु, विश्व- 
. मणीयम्‌ = विश्राम: करणीयः, ` निदिद्रासद्भिः = निद्रितुमिच्छामिः, कुटीरेषु = 
उटजेषु, एव, निद्रा - स्व्रापः, द्रावणीया = प्रापणीया । विलेपना'"*""` सौकर्यम्‌ 
= विलेपनं कस्तूर्यादि सुगन्धित . द्रव्यलेपनं, .अभ्यङ्कुः, स्नानम्‌ = मज्जनम्‌, 
. पानाशनम्‌ =भोजनपानम्‌, . संवाहनम्‌ = चरणादिमर्दनम्‌, चेत्यादिसौक यम्‌ == 
सौलम्यम्‌, सर्वत्र = प्रत्येकस्थाने, सहायकाः=सेवकाः, ˆ साधयिष्यन्ति ङ 
करिष्यन्ति । इति अकथयदिति शेषः । | 
हिन्दी व्याख्या-_इतःच्च्यहां से । पुण्यनगरप्यन्तस्‌ = पूना नगर तक । 
प्रतिगब्युत्यन्तरालम्‌ -- प्रत्येक दो कोस की दूरी पर, गव्यूति =दो कोस, अन्त- 
राल मध्य में ।. महाद्रताश्रमपरम्परा:_्‌ महाव्रत के.आश्रमों, की परम्पराएँ, 
'महात्रतस्य आश्रमाणां परम्परा: (तत्पु०) । कियददूरपयंन्तसु = कुछ दूर तक, 
कियत्‌ = कितना, कुछ । पञ्चषाः= पाँच-छ: । सहचराः=साथ जाने वाले, 
'सहचरन्तीति '१/चर्‌ -- अय्‌' । परस्तात्‌ =उसके आगे । शिथिलिते< कम हो 


जाने पर, शिथिल -- इतच्‌' । चुण्ठकभये =लुटेरों के भय के 'यस्य भावेन--' 


- से षष्ठचर्थ मैं सप्तमी, 'लुण्ठानां भयः तस्मिन्‌' (तत्पु) । केनचित्‌ = किसी । 


अश्वारोहेण = घुइसबार के द्वारा । मर्दाशतमागो = मागं दिखा दिया गया हैं" 
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जिनको (बालकों का विशेषण), 'प्रदशितः मार्ग: ययोः तौ? (बहुत्रीहि) । यथाः. | 
भिलषितम्‌ जैसा चाहते हो (यथेच्छित) । यास्यथः = चले जाओगे । सहायक- ' 
परिवर्तनम्‌ = सहायकों की वदली, 'सहायकस्य परिवर्तेनम्‌' (तत्पु०), परिन ' 
वृत्‌ + ल्युट्‌” । स्वयमेव == अपने आप ही। कयाऽवि = कोई भी । विचिकित्समा | 
न-सन्दैह । भाष्य ` होना चाहिये । श्रान्तैः--थकने पर । आश्रसेषु - आमां 
में । विशमणीयमु = विशाम करना चाहिए, 'वि--4/श्रम्‌ +- अनी यर्‌' । निदि- | 
प्रासद्धिः =निद्रालु होने पर, नि + ^//द्रा + सन्‌ + शतृ (तृ० एकवचन्‌)'। । 
कुटीरेषु एव =कुटीरों में ही ।. द्राघणीया= ग्रहण कर लेना (आयमित कर ' 
देना), 'द्राघ + अनीयर्‌'" (स्त्रियां टाप्‌) । विलेपन'**"** सौकर्यम्‌ = विलेपन, 
उबटन, स्नान, पान (जलादि), भोजन ` तथा संवाहन आदि की सुविधाएं, 
“विलेपनं, अभ्यङ्गः, स्नानम्‌, पानम्‌, अशनमु, संवाहनञ्चेत्यादीनां सौकर्यम्‌’ 
(इन्द्रगर्भतत्पु रुप) । साधयिष्यन्ति = करेंगे । 
,टिप्पणी--(1) व्यास जी भाषा एवं व्याकरण के महान्‌ पण्डित होते हुए भी 
उन्होंने भाषा फी प्राञजलता एवं प्रवाहमयता को कहीं अलग नहीं किया है। 
(४) इस वर्णेन से. यह प्रतीत होता है कि शिवाजी ने अत्यन्त संगठित एवं 
योजनात्मक ढंग से साधु-संन्यासियों एवं आश्रमों के रूप में अपने गुप्तचरों तथा 
. वीरों का एक अच्छा-सा. जाल बिछा रखा था । 
_ ततस्तं प्रणम्य तथेव ससहायौ आवां प्रचलितौ । सहचर-निदिष्टेः 
नेव सर्वेरविज्ञेयेन वन्य-द्रुम-जालरुद्धेन, गण्डशे ल-प रिक्रमणाऽधित्य- 
'काऽधिरोहंणोपत्यकापरिल ङ्ञन-तटिनी-तरणाद्यायास-दीक्षा-दक्षेण पथा 
' प्रचलन्तौ मध्ये-मध्ये कुटीरेषु विरमन्तौ तत्रः तत्र सुस्वादु-भोजन सकल- 
' समुचितसामग्री साहाय्ये: सुखेन विश्रान्ति-सुखंमनुभवन्तौ तत्र-तत्र - 
` परिवतितसहायकौ दिनकतिपयैरेकस्या नद्यास्तटमयासिष्व । तत्रैकस्य 
चिञ्चा, वृक्षस्य स्कन्धे प्रलम्बरञ्ज्वा . निजाऽऽजानेयावबाध्य 
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'निकटस्थयुपतर-शाखायाम्‌ च वस्त्रादीनि संलम्ब्य स्नातुं जलमवागा- ' 


` हिष्वहि। अस्मत्सहचरश्च निजांश्वस्य पृष्ठमाडरयक्षिव तं बल्गायां 


गृहीत्वा पय्येटयितुमारब्ध ।- 
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तृतीयो निश्वास ] [ ३३५ 


हिन्दी अनुवाद--इसके बाव उन्हें प्रणाम करके, उसी प्रकार सहायकों कके 
साथ हुम दोनों चल दिये । सहचर के द्वारा वतलाये गये, अनजाने जंगली पेड़ों 


- से अवरुद्ध तथा गण्डशेलों की परिक्रमा करने, अधित्यकाओं पर चढ़ने, उपत्य- . 


काओं के परिलंघन करने तथा नदियों के तैरने के कारण कष्ट की शिक्षा देने 
में दक्ष: (उस) मार्ग से चलते हुए, बीच-बीच में कुटियो में विराम करते हुए, 
यहाँ पर सुस्वादु भोजनों एवं समस्त समुचित सामग्रियों के साहाय्य से सुखपूर्दक. 
विश्राम एवं सुख का अनुभव करते हुए, बीच-बीच में सहायको को बदलते हुए 
कुछ दिनों में एक नदी के तट पर पहुँच गये । वहाँ एक इमली के वृक्ष से तने 
में लम्बी रस्सी से अपने घोड़ों को वाँध कर, समीप के सहतुत के पेड़ की टहनी 
में कपड़ों को लटका करः हम दोनों मे स्यान करने के लिए जल में प्रदेश किया 
और हमारे साथी -ने- अपने घोड़े की पीठ ठण्डी करने के लिए उसकी लगाम ' 
पकड़कर (उसे) घुमाना प्रारम्भ फर दिया । 


संस्कृत-व्याल्या--ततः तदनन्तरम्‌, ते =मन्दिराध्यक्षम्‌, प्रणम्य == 

नमस्कृत्य, तथैव =तत्कथनानुसः।रेणैय, ससहायौ = सहायकसंहितौ, आवाम्‌ = 

गौरसिह-श्यामसिहौ, प्रचलितौ = प्रस्थितौ, सहचर निदिष्टेनेव == सहच रोपदिष्टेनेव 
सर्वे = निखिलैः, अविज्ञेयेन > अज्ञातेन, वन्यद्रुमजालर्द्धेन ~ वन्यबृक्षजालकाव- 
रुद्धेन, गण्डशैल'`'दक्षेण गण्डशैलानां = पर्वेतश्चेणिनां, , परिक्रमणं = परिभ्रमणं, 
अधित्यकःन --अधिरोहणं, उपत्यकानां, 'परिलंघनं =उत्क्रमणं, तटिंनीनां = 

नदीनां, तरणं = उत्प्लवने, आदायः आयासास्तेषुदीक्षायां दक्षस्तेन। आयासदीक्षा- 
दक्षेण == कप्टप्रशिक्षणचतुरेण, पंथा = मार्गण, प्रचलन्तौ = गच्छन्तो, मध्ये-मध्ये 
=अन्तरा-अन्तरा, कुटीरेषु = उटजेषु, विरमन्तौ = विश्रमन्तौ, तत्र-तत्र = प्रत्येका- 
श्रमेषु, सुस्वादुभोजनैः = शुचिकराशनैः, सकलसमुचितसामग्रीसाहाय्यैः=समस्तो- 


चितवस्तु साहाय्य :, सुखेन =सुपर्यकम्‌, विधरान्तिसुखम्‌=विबलम्‌ सुखम्‌, अनु- , 


- भवन्तौ --अनुभूयमानौ, तत्रतत्र = मध्ये-रध्ये, परिवतितसहायकौ = एक विमुच्यं 


गृहीतापरसहायकौ, दिनकतिपयैः =नकियद्दिवसैः, एकस्याः, नद्याः=तटिन्या$; 
तटम्‌ = तीरम्‌, अयासिष्व ==पराप्तवन्तौ । तंत्र==नदयास्तटे, एकस्य, चिञ्चा- 
क्षस्य = तितिण्डीदुक्षस्य, स्कच्धे =शाखायाम्‌, प्रलस्बमानेन रज्ज्वा = भ्रलम्ब- 
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रज्ज्वा, निजाऽऽजानेपयौ = निजाश्वौ, वध्य = वन्धनं कृत्वा, निकटस्थयूपतृर 
शाखायाम्‌ =समीर्थयूपबुक्षबिटपे, च वस्त्रादीनि =पदादीनि, संसम्ब्य --अव.. 
लम्ब्य, स्नातुं =: मज्जितुम्‌, जलम्‌ ==सलिलम्‌,  अवागाहिष्वहि = प्रविष्टौ। | 
अस्मत्सहचरश्च == अस्मत्सहायकस्तु, निजाश्वरृय.न= स्वघोटकस्य, पृष्ठम्‌ = शरीर. 

- पृष्ठभागम्‌, आद्रयन्निव=शीतली कुर्वन्निव, तं == अश्वम्‌, वल्गायां == प्रगहमू,, 
गृहीत्वा = हस्ते निरुद्ध्य, पर्य्यंटयितुम्‌ = चालयितुम्‌, आरब्धः = आरभत्‌। | 
हिन्दी व्याइया--ततः = इसके वाद । प्रणम्य = प्रणाम करके, “प्र +^/नम्‌ 

+ स्यप्‌' । ससहायो = सहायकों के साथ, 'सहायैः सहितौ? (तत्पु०) । प्रचलितो ` 

- =चल पड़े । सहचरनिदिष्टेनैव = सहचरों के द्वारा वताए गये, 'सहचरन्तीति| 
संहचरास्तैः निदिष्टेन (निर्‌ -- १/दिश्‌ -- क्त) । सर्वेः अविज्ञेयेन = सभी के द्वारा 


इनि, तरण =तैरना (१/तृ +ल्युट्‌), आयास =कष्ट, दीक्षा = शिक्षा देता, 
पथा=मागे से । प्रचलन्तो = चलते हुए । विरमतौ = विश्राम 
करते हुए, (वि + ^/रम्‌ + शतृ (द्विव० ).।- सुस्वादुभोजने: = स्वादयुक्त भोजो 
से। an =सारी समुचित सामग्रियों की सहायता से 
सकलाः समुचिताः सामग्रयः तासाम्‌ साहाय्यैः, तत्पु०)' । विश्वान्तिसुखमुत्तः 
विश्रामजनित सुख को । अनुभवन्ती < अनुभव कि हर । परिवतितसहायशे 
` “बदले हुए सहायकों वाले, 'परिवर्तिता: सहायकाः ययोस्तौ’ (तत्यु») । दिन" 
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तृतीयो निश्वासः ] \ [ ३३७ 
कतिपयेः=कुछ ही दिलों में कतिपयैः दिनैः इति दिनकतिपयैः, 'पोटा युवती | 
स्तोक कतिपय*"***"* इत्यादिसूत्रं से कतिपय' शब्द का परनिपात। अयाः || 
सिष्व =-पहुँच गये, “१/या (प्रापणे) + लुङ्‌ (वस्‌), चिज्चाबृक्षस्य-इसली के | 
पेड़ की, “तितिण्डी चिञ्चा” (अमरकोष) । स्कन्धे =-शाखा में । प्रलम्ब्ररज्ञ्वा 
= लटकने वाली रस्सी से। निजाजानेयो =अपने घोड़ों को, आजानेय =अच्छी 
नस्ल का घोडा “शक्तिभिभिन्नहृदयाः स्खलन्तोऽपि पदे-पदे, आजानन्ति यतः 
संज्ञा माजानेयास्ततः स्मृताः ।” (शब्दकौस्तुभ) । आभ्य = बांध कर, 'आ-- 
१/वन्ध्‌ + ल्यप्‌’ । निकटस्थयूपतरुशाखायाम्‌ = समीप स्थित शहतूत के दक्ष की 
. शाखा में, "निकटे स्थितः यूपः तस्य तरुः तस्य शाखायाम्‌' (तत्पुरुष) । संलम्ब्य = 
. टाँग कर, 'सम्‌+ लम्ब +ल्यप्‌, । स्वातुस्‌ = स्नान करने के लिये--“*/ष्णा 
(शौचे + तुमृन्‌) । अवागाहिष्वहि = प्रवेश कर गये, 'अव + ^/गाह + लुङ्‌ 
(वहि)' । अस्मत्सहचरः= हमारे. साथी ने । निजाश्वस्य=अपने घोडे की। 
पृष्ठघु =-पीठ की । आर्रयच्‌ इव=ठंडा (गीली) करता हुआ सा, “/अद्रे न: 
णिच्‌ -- शतृ (प्रथमा एकवचन)? (धातु से 'रक्‌, तथा दीर्ष) । अथवा- अत्र 1” 
-, रक्‌ (दीर्घ) = आद्रे (नामधातु में) + णिच + शतू' । वल्गायासु=लगाम को ।. 
` गृहीत्वा == पकड़कर । पर्य्यटयितुम्‌ = घुमाने के लिये, “परि+ १/अटू + णिच्‌ ॐ. 
तुमुन्‌ । आरब्धः = आरम्भ किया, “आ १/रभू + क्त । 
_ :. _ टिप्पगो--(1) दुर्गम जंगल में चलने तथा यात्रा के हश्यों का स्वाभाविक 
चित्रण है। 5 
' (|) वर्णन के अनुरूप ही भाषा का भी संयोजन है तथा विकटवन्ध का 
भी आश्रय लिया. गया है। 
(11) प्रसाद गुण एवं गोडी रीति है । ४ 
(1९) पृष्ठमाद्रयच्चिव' में उत्मेक्षा अंलकार है । हु ° 
- ततो जलाद्‌ बहिरागत्यतिन्तिडीशाखात उत्तायेशुष्कवस्त्रे परिधाय, . 
इतस्तत पर्यटयाऽपि च कां झूमिमायातौ इति निश्चेतु नाऽपारयाव। तावद- 
कस्माद्‌ इष्टं यद उत्तरतः खुरधूलिभिः पाश्वे-परिवत्ति-लताकुसुम-परा- 
गात्‌ दिगुणयन्त ला ङ्ग, स-चामरेण वीजयत्तं भुखफेने: पुष्पाणीव वर्षतंः 
कञ्चित्‌ श्याम-कर्णशा रदा भ्रश्वेत॑ वाजिनमारुत् लोजत्बड्ग-वर्मर्मा- . 
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च्छन्न-पृप्ठदेशः कवच-शिड्जित-विजितकोकिल-शावक-निकर-कुजितो 
वीरदेश: कश्च्छिधामो युवा समायातीति । अ 
'स'च क्षणेनेवा55गत्य, नौ सकलं वृत्तान्त पृष्ट्या, विज्ञाय च 


प्रावोचत्‌--“अवगतमु, भवतोरेव विषये हृष्टस्वप्न: शिववीरो भवन्तौ ` 
स्मरति। “तत्सपद्यशवावारुह्य आगम्यताम्‌, न वां 'भयं किमपि, ` 


 व्यतीतो भवतोर्दुःखमयः समयः” इति. 
हिन्दी अनुवाद--तब जल से बाहर आकर इमली (के वृक्ष) की शाखा से 
उतार कर सुखे कपड़े पहनकर, इधर-उधर घुमकर भी (हम दोनों) यह निश्चय 

. नहीं कर सके कि हम कहाँ आ गये हैं । तभी अकस्मात्‌ देखा कि उत्तर.कौ 
ओर से खुर (से खुदने वाली) ध्रूलियों से समीप की लताओं के परागों को दूना 
करते हुए, पूंछ का चेंवर इलाते हुए, मुख के फेन से पुष्य सा बरुसाते हुए किसी 
काले कानों वाले, शरत्कालीन मेघ के श्वेत बर्ण के घोडे पर सवार हुआ, 
चंचल तलवार. तथा ढाल को पीठ पर्‌ डालतें हुए, कवच के शब्द से कोयल के 


बच्चों के कुजन को जीतने वाला, . वीर-वेशधारी कोई (एक) श्याम वर्णका 


युवक आ रहा है । 


और वह क्षण धर में ही. आकर, हम दोनों कां सारा हाल पृंछकर और 


. , जानकर खोला “समझ लिया, आप दोनों के हो विषय में स्वप्न देखकर 
शिववीर ने (आप दोनों को) स्मरण किया है, अतः शीघ्र ही धोड़ों पर चढ़कर 
दा अब आप को कोई भय नहों है, आप दोनों का दुःखमय समय बीत 
71 
संस्कृत-च्याइ्या-ततः -=तदनन्तरमू, जलाद्‌ =सनिलात्‌,” बहिः आगत्य == 
निःमृत्य्‌ तिन्तिढीशाखात = चञ्चाबिरुपात, उत्तार्य = ग्रहीत्वा, शुष्कवस्त्रे = 
गुष्कपरिधाने, परिधाय परिधान इत्वा, इतस्ततः <-यत्र-तत्र, पर्येट्यापि = 
परि्रम्यापि, . च कां भुमि =कतमद्देशम्‌, ` आयातौ == आगमतौ, इति = एतत्‌, 
. निश्चेतुं = निश्चयं कत्तु, न. अपारयाव = समथा बभूविव, तोवद्‌ = तदैवं, 


२" अकस्मात्‌ = सुसहा, दृष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, यत्‌; पालण उत्तरत: -- फौबेरी त:, खूरघू- 


- लिभिः = खुरनिक्षिप्तरजोभिः, पाएवपरिवतिलताकुसुमपसगरन्‌--- निकटस्थलता- 


te 
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तृतीयो निश्वासः ] [ ३३६ 
पुष्पसकरन्दान्‌ ` ढिगुणयन्तम्‌ = वर्धयन्तम्‌; लाङ्गूलचामरेण = पुच्छप्रकीणंकेन, 
वीजयन्तम्‌ = सञ्चालमन्तम्‌, मुखफेनैः =वदननिःसृतफेनैः, पुष्पाणीव == कुसुमाः 
नीव, वर्पन्तम्‌ == अकिरन्तम्‌ कञ्चित्‌, श्यामकर्णशारदाभ्रश्वेतम्‌ = कृष्णश्रोत्रः 
शरन्मेघसितम्‌, वाजिनम्‌=अश्वम्‌ आरुह्म= आल्ढोभूत्वा, लोलत्खड्गवर्मा- 
च्छन्नपृष्ठदेशः =सञ्चलदसितत्प्रहाररक्षकालंक्त पृष्ठः, कवचशिक्जित'`"कूजितः 
= कवचशिङिजितेन वारवाणशब्देन, विजितम्‌ =जितम्‌, कोकिलशावकनिकर- 

. कुजितम्‌ = परभूत शिशु समुहरणितं, येन सः, वीरवेशः = वीरवेशधारीं, कश्चित्‌ 
=कोऽपि, श्यामः =श्यामबर्णंः, युवां == युवकः, समायाति = आगच्छति, इति 
शेषः । - ३ द 

 सः=पूवोक्तः युवा, च, क्षणेनैव = मुहुर्तानन्तरमेव, आगत्य प्राप्य, नौ = ` 
अवयोः, सकलं =निखिलं, दृत्तान्तम्‌ =घटनाचक्रम्‌, पृष्ट्वा == पप्रच्छयं, विज्ञाय 
च = ज्ञात्वा च; प्रावोचत्‌ = उवाच, “अवगतम्‌ =ज्ञातम्‌, भवतोः= युवयोःः ` 
एव, विषये =-सम्बन्धे, दष्दस्वप्नः = अवलोकितस्वप्न:, शिववीरः=एतन्नामकः 
राजा, भवन्तौ = युवाम्‌, स्मरति = मिलितुमिच्छति, तत्‌ = तस्मात्‌, सपदिएव = 
शीघ्रमेव, अश्वौ = घोटवौ, आरुह्य == आरुढौभ्रूत्वा, आगम्यताम्‌ =-अगच्छताम्‌, ` 
न = नहि, वां == युवयोः, भयम्‌ ==भीतिः, किमषि = किञ्चित्‌, व्यतीतः == समाप्तो 
जातः; भवतोः = युवयोः, दुःखमयः = दु:खपूर्ण:, समयः == कालः” ; इति = एबम्‌, 
इति शेषः । Bit [ 

हिन्दी व्याख्या--बहिः आगत्य =वाहूर आकर । तिस्तिडीशाखातः = इमली 
(के वृक्ष) की शाखा मे । उत्तार्य = उतारकर, 'उत्‌+ ३१/तूल णिच्‌ + ल्यप्‌ । 
शुष्कवस्त्रे = सूखे वस्त्रों को । परिधाय = पहनकर । `प््येट्य = घुमकर, परिय 
१/अटू + ल्यप'। आयातो=आ गये हैं ।.. निश्चेतुं = निश्चय करने के लिए, 

-“निस्‌ + %/चि + तुमुन्‌' । अपारयाव=समर्थ हुए । खुरधूलिभिः=खुर से खुदी 
हुई धूलि से । पाश्वपरिवतं `" "परागात्‌ = पाम में स्थित लता-कुसुमों के परांगो ` 
को, 'पाइवे परिवतिन्म, जतास्तासाम्‌ कुसुमानां.परागाः तान्‌, (तत्पुरुष), परि-. 
वात्ति विद्यमान, 'परिः //इत्‌ + णिनि, । द्विगुणयत्तम्‌ हूना करते हुए । 
लांडूं, लचामरेण >पूंछ के बने चेयर । बोजयन्तत्‌ हमा करते हुए, बीज ` 
णिच्‌ + शतुः । श्यामवर्णशारदाश्वेतन्‌ == काले कात दासे तया शरत्कालीन 
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" ३४०--] '[ शिवराजविजयः 
मेघ के समान सफेद, 'श्यामी कणों यस्य सः, श्यामकर्ण:, शरदि भन: शारदः 
सः चासौ अभ्रः तद्वत्‌ श्वेत्‌--शारदा्रश्वेतः, “श्यामकर्णश्चासौ शारदा भ्रश्‍वेत- 
स्तम्‌' । लोलत्खड्गचर्म्माच्छन्नपृष्ठदेशः = हिलती हुई तलवार तथा खड्ग कों 
पीठ पर लंटकाये हुए, 'लोलद्भ्यास्‌ खड्गचर्माभ्याम्‌ छन्नः पृष्ठदेशः यस्य सः 
(बहुब्रीहि) । कवच "` 'कुजितः--कवच के शब्द से कोयल के बच्चों के कूजन 
को जीतने वाला, “कवचस्य शिञ्जितेन विजितानि कोकिलानां शावकनिक रस्य 

.. कूजितानि येन सः तम्‌, (बहुत्रीहि), शिञ्जित = भूषण का शब्द --'भूषणानाञ्च 
शिञ्जितम्‌, . (अमरकोप),, शावक = वच्चे, :निकर == समूह्‌ । बीरवेशः = वीर 
वेश वाला । ' विज्ञाय = जानकर । प्राबोचत = कहा । अवगतम्‌ = जान लिया | 
'हृष्टस्वप्नः = स्वप्न देखे हुए, 'हष्टम्‌ स्वप्नं येन सः' (बहुव्रीहि) । सपदि =शीघ्र। 
आइ्ह्य = चढ़कर 'आ-- १/रुह + ल्यप्‌ । आगम्यताम्‌ = आइये । व्यतीत: 

, बीत गया\। दुःखमयः = दुःख से पुर्ण । | 

टिप्पणी---(1) 'पुष्पाणीव वर्षन्तम्‌” से मुख के फेनों में फूलों के वर्षा की 
सम्भावना की गई है, अतेः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । अ 
५... (1) 'कवच"''कूजितः में कवच्षशिञ्जित «का कोकिल कूजन से अतिरेक 
दिखाया: गया है, अतः व्यतिरेक अलङ्कार है।` ` 

(1) आते हुए अश्वारोही का सुन्द्रर चित्रण है । | ७ 

ततः साश्चग्रंम्‌ सपदि वस्त्राणि, परिधायः सहंचरमाकार्य तेन सह 
अप्वावारह्या तमनुसृत्य तत्रदिष्ट वासादिसोकर्यमज्ञीकृत्प सपद्येव 

: निविंवृत्सन्तं. जटिल-सहचरं साश्लेषमनुज्ञाप्प यथासमयं शिवबीरं 

साक्षात्कत्याऽवगतम्‌ यदेष एव महात्मा भटवेषेणाऽस्मत्तिकटे भोमानद्याः 

« स्तटं गतः आसीदिति। `. ` फ + 

तत्कालमारभ्याद्याःवधि तस्यव करकमलच्छायायाम्‌ वसावः, 
भगिनी-वियोग-तापश्चिरादासीत्‌, सोऽप्यद्य निवृत्तः, पुरोहितचरणावपि 
हृष्टौ, इति सवं शुभमेव परस्तात्‌ सम्भाव्यते--इत्येष आवयोवृ'त्तान्तः । 

| तृतो मुहुर्त सर्वःप्येतद्वृत्तान्तस्येव' पौर्वापर्य-स्मरण-पराधीना इघा- 

ऽऽसिषंत परिशेषे च पुटपाकावदन्तरेव दन्दह्ममानेन वाष्पब्रातेन आविलः 
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तृतीयो निश्वासः ] 2 | ३४१ 


स्यापि अप्रेकटित-बहिश्चेष्टस्य ब्रह्मचारिगुरो: प्रार्थनया देवशर्म्म णा 
तोरणदुर्गसमीपे हनूमन्‍्मन्दिरे एव निवास: स्वीकृत: । तदेव च प्रबन्ध 
सर्वे$पि कुटारादुत्थिताः। 
` इति तृतीयो निश्वासः 
हिन्दी -- अमुवाद--उसके बाद आश्चर्य के साथ शीघ्र ही वस्त्र पहन कर 
सायो को बुलाकर, उसके साथ घोड़ों पर बैठकर, उसी का अनुसरण करके, 
उसके द्वारा बताई गई निश्वास आदि की सुविधाओं को स्वीकार कर, तुरन्त 
ही लौटने की इच्छा वाले (उस) जटाधारी साथी को आलिङ्कन करके और 
उसे लौटने की अनुमति देकर, ययोचित समय से शिवाजी से मिलकर ज्ञात हुआ 
कि यही महात्मा यीरवेश में हम लोगों के निकट भीमा नदी के किनारे गया 
हुआ था। . 
तब से लेकर आज तक हम दोनों उन्हों के करकमलों को छाया में रहं रहे 
हैं। बहिन के त्रियोग का संताप बहुत दिनों [से था, वह भी आज समाप्त हो | 
गया । पुरोहित जी को भी देखा और अब आगे भी मंगल को ही संभावना है। . 
यही हम दोनों का वृत्तान्त है। 
` इसके बाद क्षणभर सभी लोग इसी वृत्तान्त के पोर्चापर्ये का स्मरण करते . 
हुए बंठे रहे। और इसके .बाद पुटपाक के समान अन्दर ही अन्दर जल रहे 
तथा अश्वुओं से क्षुभित होते हुए भी बहार से शान्त ब्रह्मचारि-गुरु को प्रार्थना 
से देवशर्मा ने तोरण दुर्ग के समीप हनुमात्‌ ज़ी के मन्दिर में रहना स्वीकार कर 
लिया ओर उसी का प्रबन्ध करने के लिए सभी लोग कुटी से उठ गये। | 


संस्कृत-व्याख्या- -ततः, साश्चर्यम्‌ =आश्वर्यपूर्वेकम्‌, सपदिम्-झटिति, . 


. वस्त्राणि ==वसनांनि पंरिधाय्‌ =संधारय, सहचरम्‌ == सार्थकम्‌; अकार्यं = आहूय; . | 


ब्रेन सह =सहंचरेण ह, अश्वौ = घोटको, आरुह्य = समुपविश्य, तम्‌ = आत्तं ` 
“.युवकम्‌; अनुसुत्य रू «सुगम कृत्वा, तत्प्रदिष्टम्‌ =तदुपदिष्टम्‌, वासादिसौक्कर्यम्‌ 
= निवासादिसौल भ्यम्‌,. अज्ञी कृत्स. ==स्वी क्त्य, .सपद्येव न्न शीघ्रमेव, निदिहत्सः 
_ न्तम्‌ = निवाततुगिच्छन्तम्‌, ` जटिलसहचरम्‌ =जटाधारिसाथिनम्‌, साश्लेषमु 
= आशिञ्चनपूर्वकम्‌, अनुक्षाप्य =अमुमति दत्त्वा, यथासमयस्‌=उितं काले 
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शिववी रम्‌ = महाराष्ट्रकेसरिणम्‌, . साक्षोत्कृत्य = मिलित्वा, अवगतम्‌ = ज्ञातमू, | 
येदेषः --यर्दयमु, एवम्‌, महात्मा = साधुं; भटवेषेण = वीरवेषेण, . अस्मिन्निकटे - 
.=भत्समीपे, भींमानद्यांः = भीमानाम्न्याः- सद्यः, तटम्‌ = तीरम्‌, . गतः आसीत | 
,= अगच्छत्‌ । कुल! | 
तत्कालम्‌ आरभ्य = तस्समयादेव, ` अद्यावधि == अञ्च यावत्‌, तस्यैव = शिव- | 
-बीरस्यैव,, , करंकमलच्छायायाम्‌ वसाव: वासं कुर्व, भगिनीवियोगतापंः== । 
भगिनी विर्‌हजनितसंतापः, चिरात्‌.= चिरकालात्‌, आसीत्‌, सोऽपि = तद्वियोगो-. | 
पि, अद्य न्.इदानीम्‌, . निदधत्त:-> समाप्तो जातः, पुरोहितचरणावपि > पुरोधस | 
पादावपि, इप्टौ.=अवलोकिती,. इति त एतत्‌, सर्वमू-निखिलमू, शुभमेव = | 
कल्य्राणमेव, पुरस्तात्‌ = अग्ने, सम्भाव्यते = आशास्यते, इत्येषः == इत्ययम्‌, आवयोः | 
2 गौरसिहएयामसिहयो: बृत्तान्तः == जीवनवृत्तः । | 
` ` .तत: -<तदनन्तरमु, मुहत्तम्‌ = क्षणम्‌, स॒र्वे =उपस्थिताः जनाः, अंपि, एतद्‌ | 
इत्तान्तस्य =एतदूघरटनाचक्रस्य, एव, पौर्वापर्येस्मरणपराधीनाः = पौर्वापर्यस्य = | 
पूर्वोत्तरस्य, स्मरणे पराधीनाः = व्यस्ताः इव, आसिषत = स्थिताः, परिशेषे = 
पर्यन्ते, च, पटुपाकवत्‌ == उभयतः पाकवत्‌, अन्तरेव, दन्दह्ममानेन = तातप्य- 
मानेन, वाष्पब्रातेन = अश्रुसमूहेन, आविवलस्यापि == क्षुभितस्यापि, अप्रकटितबहि- 
| :शचेष्टस्य -अदशितंबहि: प्रभावस्य, ब्रह्मचारिगुरोः -- मुने:, प्रार्थनया --अभ्यर्थ- | 
नया, देवर्शम्मेणः=एतन्तामकेन,  तोरणदुगंसमीपे==तोरणाख्य ढुंगे. - निकटे, | 
`, ;ह्ुमन्मन्दिरे = ासंतिमृन्दिरे, एव, निवास:-<वासः, स्वीकृतः = अङ्गीकृतः । | 
“तदेव, च, प्रबन्दु--प्रवन्धूं कर्तुम, सर्वेषपि = निखिलेऽपि, कुटीरात्‌ =ज़टजात्‌, | 
उत्थिताः == प्रचलितुं सज्जिताः। : ` 
- „ हिन्दी व्याख्या --साश्‍चर्यस्‌ = आश्‍चयंपुर्वक । सपदि == तुरन्त । परिधाय | 
-पहन कर, “परि न. १/घा..] ल्यपू' । आकार्य = बुलाकर । आर्या = चढ़कर | 
` अनुसृत्य न अनुसरण करके, अनु 4: १/सू +- ल्यप्‌? । तत्प्रदिष्टम्‌ = उसके द्वारा | 
बताये हुए, 'प्र+९/दिश्‌ +क्त' । वासादिसौकर्यम्‌ = निवास आदि की सुविधाएँ | 
घच RCFE आ es (न्तर 1-ण्यतु) । अज्चीकृत्य = स्वीकार 
. करके 1 तिबित्त्सन्तस्‌ = लौटने के इच्छुक, नि+९/इत्‌+ सन्‌ (दवत): 
शतृ (ढि० ए० व०)' । जटिलत्तहचरसु = जटाधारी साथी को, “जा + इलन्‌ 


} 
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तृतीयो निश्वासः ] त ३४३ 


जटिलः, सहचरतीति--4/चर्‌ + 'अच्‌ =सहृचरः, जटिलश्चासौ सहचरः तम्‌ 
(तत्पुरुष) । साश्लेषम्‌ = आसिङ्गनपूर्वक, 'आश्लेषेण सहितम्‌ (तत्पुरुष), 'आ +- 
१४ श्लिष्‌ +-अच्‌' । अनुज्ञाप्य = अनुमति देकर, ‘अनु +- १/ज्ञा + णिच्‌ + पुक्‌ + 
ल्यप्‌' यथांसमयम्‌ = समय से, 'समयतनतिक्रम्य-इति’ (अव्य०)' । साक्षात्कृत्य 
= मिलकर 1 अवगतम्‌ = जानः । भटवेषेण = वीरवंश में । अस्मत्षिकटे = हमारे 
पास । र 
तत्कालसारस्य == उरास लेकर । अद्यावधि = आज तक । करकमलच्छायायाम्‌ 
=करकमलों की छाया में, 'करी एव वागले तयो: छायायाम्‌ (तत्युश्य)' । 
बसाव: -- रह रह दै" । भगिनीवियोगतापः= बहिन के वियोग का सन्ताप । 
चिरात्‌ --चिरकाल से । निवृत्त: समाप्त हो गया । परस्तात्‌ = इसके आगे । 
सम्भाव्यते -- संभावना है । दृत्तान्त;---ससाचार 1 


मुहत्तम्‌ =क्षणभर । एतदरवृत्तान्तस्य इस समाचार के-। पोर्बापर्यस्मरशंः 
पराधीनाः--पौर्वापंय के स्मरण में लगे हुए, 'पूर्वश्‍च अपरश्चेति पुर्वापुर:-तस्य 
इदम्‌ 'पूर्वापर + प्यम्‌’ (आदिवृद्धि) = पौर्वापर्यम्‌ तस्य स्मरणे (स्मृन्‌ +ल्युट)' 
_पराधीनाः' । आसिषत--बैठे थे, आस्‌ -- लुड (झ)' । परिशेषे == इसके बाद । | 
- पुटपाकवत्‌ == पुटपाक के समान ।.अन्तः एव=अन्दर ही अन्दर । बन्द्हासातेन. | 
==जलते हुए, 'अतिशयेन दह्यति इति--दह+ यङ्‌ + शानच्‌ †-तृ० २० ब्र० | 
बाष्पत्रातेन = वाष्प समूह से, 'वाष्पागां ब्रातस्तेन' (तत्युरुष) त्रात न-समरूह 


आविलस्यापि =कलुपित हुए भी, आविलति इष्टि स्तृणाति 'आ + ‰/बिल-+ ` | 


= आविलः तस्य ।. अप्रकटितब हिश्चेष्टस्य॒ =अपत्ते भाव'को : प्रकट नं करने 
चाले, 'न प्रकटिता वहिः चेष्टा यस्य तस्य (बहुव्रीहि) । तोरणबुर्गेसमोपे == 
तोरण दुर्ग के समीप । हनूमन्मेन्दिरे = हनुमान के मन्दिर में.। प्रबन्धुस्‌ च्य प्रयत्ध 
'करने के लिए । करटी रात्‌ ==कुटी से । उत्यिता=उठ' गये, “उसु; ९6वीं 4-. 
क्त (प्रथम पुरुष बहुवचन) । 


0 तृतीय निश्वास समाप्त । ` 
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` अथ चतुरो निश्वासः 
“कार्य वा साधयेयम्‌, देहं वा पातयेयम्‌ ।” 


- हिन्दी अनुवाइ- “या तो कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर -नष्ट कर दूंगा ।” 
'.  संस्कृत-व्याख्या--आहोस्विद कर्म सिद्धिर्भविष्यति उद्वा शरीरं नङ्‌- 
क्ष्यामि । 
हिन्दी व्याख्या--साधयेयम्‌ = सिद्ध ' करना चाहिए, १/साधि +- (णिच्‌) 
+लिङ+ मिप्‌ । पातथेय्मु = नष्ट करना चाहिए, १/पत्‌ + णिच्‌ +- लिङ्‌ 
+मिप्‌ । £ YS Rb 
टिष्पणी--उक्त स्फुटक को व्यास जीने इसलिये उद्धृत . किया है क्योग्रि 
शिवाजी का पत्र से जाने में रघुवीरसिंह भे अपने प्राणों की बाजी लगा दी । 
इसी संकल्प एवं कर्म की हदता का . वर्णन इस चतुर्थ निश्वास में किया 
गया है । - ७ 


न्य ७ _ ® 
मासाऽयमापाढ:, अस्ति च सायं समयः, अस्तं जिगमिषभंगंवान्‌ 


भास्करः सिन्दूर-द्रव-स्नातानामिव वरुण-दिगवलस्बिना-मरुण-वारिवा- . 
हानामभ्यन्तरं प्रविष्ट; । कलविद्धाश्चाटकररुतै: परिपूर्णेषु नीडेषु प्रति- ` 


निवतेन्ते । वनानि .प्रतिक्षणमधिकाधिकांश्यामतां कलयन्ति । अथा- 
$कस्मात्‌ परितो मेघमाला पर्वतश्रेणी भाढुरभूत्‌ । क्षणं सुक्ष्मविस्तास, 
“परत: प्रकटित:-शिखरि-शिखर, विडम्बना, .अथ दशित-दीघं-शुण्ड- 
मण्डित-दिगन्त-दन्तावल-भयानकाकारा, ` तंत: पारस्परिक-संश्लेष- 
विहित-महान्धकारा च समस्त गगनतलं पयंच्छदीत्‌ । 
हिन्दी अनुवाद- आषाढ का महीना और सन्ध्या का सम 
जाने के इच्छुक भगवान्‌ सूयं, सिन्दूर के' ब्रव (घोल) से नहाये हुए से पश्चिम 
दिशा में स्थित लाल रङ्ग के बादलों में प्रविष्ट हो गये हैं । गौरैया पक्षी अपने 
बच्चों के द्वारा किये जाने वाले कलरव सै पूर्ण घोंसलों को लोट रहे हैं। जंगल 
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समय हैं । अस्ताचल - 


ARISE PASC EY - 


चतुर्यो विश्वास ] . : : ८ ॥ इष्य. 


क्षण-प्रतिक्षण अधिकाधिक श्यामलता (अन्धकारता) को ग्राप्त हो रहे हैं।एका- ` 
एक (अकस्मात्‌) चारों ओर से पर्वतश्रेणी के समान मेघमाला प्रकट हो गई । 
(यह मेघमाला) थोड़ी देर तक सुक्ष्म विस्तार वाली रही, उसके बाद पर्वतः 
शिखरों के समान हो गई, फिर बड़ी-बड़ी सूंडों से सुशोभित दिग्गजों के समान 
भयानक आकार वाली हो गई, ` तदनन्तर. (बादलों) के पारस्परिक संश्लेष 
(मिलने) से भीषण अन्धकार करने वालों (मेघमाला) ने समस्त गगन मण्डल : 
को आच्छादित कर लिया। : : 


संस्कृत-व्याख्या--अयम्‌ = एपः, आपाढ़ो मासः = शुचिर्मासः, च, अस्ति= 
: विद्यते, सायंसमयः = सायंकालः, अस्तम्‌ = अस्ताचलं, जिगरमिपुः= गच्छतुमिच्छुः, 
भगवान्‌ == ऐश्वंयंशाली, भास्करः = सूर्यः; सिन्दुरद्रव-संनातानामिव=नागोद्‌- : “ 
भवरससंलिप्तांनामिव, वरुण-दिगवलंस्विनाम्‌ = पश्चिम दिगाश्रितानाम्‌ ` अरुणा 
वारिवा हानाम्‌ = रक्तमेघानाम्‌, आभ्यन्तरम्‌ = मध्ये, प्रविष्ट: = प्राविशत्‌ कल~ 
बिद्काः = चटकाः, चातकंर्तेः= चदकाया अपत्यानि, तेपां शब्दैः; परिपूर्णेषु= 
पूरितेपु,, नीडेषु=कुलायेषु, भ्रतिनिवतंन्ते=परावतंन्ते । बनाभि=अरण्यानि, - 
प्रतिक्षणम्‌ =क्षणं क्षणम्‌, . अधिकाधिकम्‌ = अतितराम्‌, श्यामताम्‌ = कृष्णताम्‌, 
- कलयन्ति = धारयन्ति । अथ = अनन्तरम्‌, अकस्मात्‌ = सहृसँव, परितः = सर्वतः, 
मेघमाला =षघनावलीः पवंतुथ्ेणीब = भूधरपंक्तिरिव, पराढुरभूत्‌ =अजायत्‌ । 
क्षणम्‌ = मुहूतं यावत्‌, सूक्ष्मविस्तारा = अल्पकायिका, परतः=अन्तरमू, प्रकट्ति- 
शिखरि-शिखर-विडग्वना--भ्रकदितम्‌ =प्रदशितम्‌, शिखरि-शिखराणाम्‌ = मही- 
धरश्इङ्गाणांम्‌, विडम्बनम्‌ =अनुक्ृतिः यया सा; अथ, दाशितदीर्षशुण्डमण्डित- 
दिगन्त-दन्तावल-भयानकाकारा = दशितः-प्रकटी कृतः दीर्घेण-लम्वायमानेन, शुण्डेन 
= करेण, मण्डितस्य = भूषितस्प, दिगन्तदन्तावलयस्य.्= दिग्गजस्य, भयानकः ॐ 
भीतिप्रदः, आकारः=भआक्कतिः यया सा; ततः=तदनन्तरमू, पारस्परिकसश्लेषः . 
विहिलमहान्धकारा = इतरेतर मिंलनेनोत्पादितान्धकारा, च समस्तं == निखिलम्‌, 
ग्गनतलम्‌ ==आकाशुमण्डलम्‌, पर्यंच्छदीत्‌ = व्याप्नोत्‌ । । 
- ...हिन्दों व्याख्या--आवाढः मासः= आषाढ़ का महीना, जिंस महीने की वुर्ण- 
यासी आषाढ नक्षत्र से युक्त होती है, .उसे आप्राढ़ कहते.हैं। यह वर्षाऋतु:का 


प्रथम मास होता है। जिगमिषुः=जाने के इच्छुक, '१/गम्‌-- सन्‌ + (प्र० ए० 
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| 
३४६ .] [ शिवराजबिजरयः | 
व० तथा धातु को द्वित्व)? । भास्करः == सूर्यं भाः करोति भास्करः 'भास्‌+- 
. \/कृ+अप्‌, ।- सिस्दूरद्रवस्तातानास्‌= सिन्दूर के घोल ,से स्नान किये हुए, | 
सिन्दूरस्य द्रवेण स्नातानाम्‌ (तत्पुरुष), द्रव--रस या घोल, स्तातानाम्‌ = स्नात 
किये हुए, '१/ष्णा--क्त (षष्ठी बहुवचन) । {इन =सम्भावना के अर्थ में। 
वरुणदिगबलम्बिनास्‌ = पश्चिम दिशा का अवलम्वन करने वाले, वरुणस्य दिग्‌ 
अवलम्बितुँ शीलमस्य तेषां (उ० तत्पुरुष), वरुणदिक्‌ = पश्चिम दिशा, वरुण 
_ देवता को पश्चिम दिशा का स्वामी तथा अधिप्ठोता माना-गया है । अवलम्बि 
नामु ==अवलम्बन करने वाले (बादलों का विशषण), 'अव 4-4/ लम्ब्‌ + णिति | 
(षंष्ठी बहुवचन) । अरुणब्रारिबाहानाम्‌ = लाल वादलों क, अरुणाः वारिवाह: | 
स्तेषां (तत्पुरुष), अरूण --लाल वारिवाह > वादल, वारि वहन्तीति वारिवाहा 
'बारि4- वह --अण्‌ । अभ्यन्तरम्‌ = अन्दर । प्रविष्टः = प्रविष्ट हो गये, 
“प्र +- १/विश्‌ + क्त, । कलविङ्काः = गौरेया (पक्षी) |. चाउकंररुतँः = गौरया के 
बच्चों के कलरव से, चाटकेरम= गौरैया वा बच्चा--चटका [(गौरैया) + एरच्‌ | 
“चटकाया एरच्‌,, से अपत्य अर्थ में, चटकाया अपत्यानि . चाटकेराः तपा रुते 
(शब्दों से) । परिपुर्णेषु «परिपूर्ण हुए । नीडेषु --घोंसलों में । प्रतिनिवतंन्ते = 
लौट रहे हैं। प्रतिक्षणं = प्रतिक्षण (क्रमशः) क्षणं क्षणं प्रति-प्रतिक्षणम्‌ (अव्य०) । 
अधिकाधिका = अधिकतर । श्यामतां = कृष्णता (अन्धकारत्व) को । ` कलयन्ति 
न्ञ्धारण कर रहे हैं। परितो=चारों ओर से । मेघमाला =वादलों की घटा ! 
पर्वतश्रेणी = पर्वतों की माला के समान । प्राबुरभूतू = प्रकट हो गई, 'प्र+ म 
नदर्‌ “भु लुङ (तिप्‌) । क्षणं=कुछ देर तक । सुक्ष्मविस्तारा = सूक्ष्म 
विस्तार वाली (मेघमाल का विशेषण) । परतः "बाद में । प्रकटित-शिखरि 
शिखर-बिडम्वना=पर्वंत शिखरों का अनुकरण करने वाली .'(मेघमाला) 
अकटितमु शिखरिणाम्‌ शिखराणां विडम्बनं यया सा (बहुब्रीहि), , शिखरी = 
प्रत, शिखर=चोटी, विडम्बन=अनुक्तरण । दशित `` ` `` 'भयानकाकारां = 
_ .लम्वीःलम्बी -सूंडों से: सुशोभित । दिग्गजों के समान . भयानक आकार बाली 
(सँघमाला) दशितः दीघेण. शुण्डेन मण्डितस्य दिगम्तावलयस्य भयानकः . आकार 
यथा सा. (बहुव्री हि), द्रशित = दिखाया दै-'१/दण्‌+- णिच्‌ + क्त, शुण्ड == सूँ 
` मण्डित शोभित, दिगन्त र दिशाओं के.-अन्त में, दन्तावलय --होयी 'दस्ती 


> (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथौ निश्वासः | . : | ३४७ 
दन्तवलोहस्ती (अमरकोप) । पारस्परिकसंश्लेषविहितमहान्धकारा = परस्पर 
'मिलने से महान्‌ (अतिघना) अन्धकार पैदा कर देने वाली, पारस्परिक संश्लेपण 
विहितः अन्धकारः यासा (बहुब्रीहि), पारस्परिक --आपस में, संश्लेष = मिलना, 
बिहित == कर दिया, महान्धकार = अंतिघना अन्धकार । पर्यच्छदीत्‌ = आच्छा- 
दित कर लिया, 'परि+- १/छद्‌ ॒- जुड (तिप्‌) । ` 

टिप्पणी--(;) इस खण्ड में वर्षा ऋतु के आदिम आषाढ़ की सन्ध्या का 


वर्णन है । सायं वेला एवं बादलों के घिरने का अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण होते 
से स्वभावोक्ति अलङ्कार भी है । 


(11) 'सिन्दूरद्रवस्नातानामिव, बादलों के सिन्दुर द्रव से नहाय हुए होन 
की सम्भावना की गई है । अतः उत्प्रेक्षा अलद्भार है । | 

(11) पर्वतश्चेणिव, पर्वत श्रेणी के समान मेघमाला उदित हुई। यहाँ 
समानता किये जाने से उपमा अलङ्कार 

(४) समस्त खण्ड में अनुप्रास अलङ्कार है । | क 

` अस्मिन्‌ समये एकः. षोडशवषंदेशीयो' गौरो युवा हयेन पर्वतश्च णी- 

रुपर्युपरि गच्छति स्म । एष सुघटितहृढशरीरः श्याम-श्यासगुच्छगुन्छ 
कुञ्चित-कुञ्चितैः कच-कलापः, कृमनीय-कपोलपालिः, दूरागमनायास- 
वशेन सूक्ष्म-मौक्तिकृ-पटलेनेवं. स्वेद-विनदुःत्रजेन समाच्छादित-ललाटः 
कुंपोल-तामा-ग्रो्तरोष्ठः; प्रसम्न-वदनाम्भोज-प्रदशित-हङ्‌-सिद्धान्त-महोः 
- त्साहः,राजतःसूत्र-शिल्पकृतःबहुल-चाकयचक्य-वक्र-हरितोऽ्णीषःशोभित 
हरितेनैव च कञ्चुकेन प्रकटीकृत-व्यूढगूडचरता-कार्य, कोऽपि शिव- 
वीरस्य विश्वासपात्र सिंहदुर्गात्‌ तस्येव पत्रमादाय तोरणदुर्ग प्रयाति। . 

हिन्दी अनुवाद--इसी समय लगभग सोलह वर्ष का एक गौरा युवक घोडे 
पर. सवार पर्वत-माला के ऊपर-ऊंपर चला जा रहा था । यह सुघटित हढ्‌ शरीर 
बालों काले-काले, गुच्छेदार तथा घुँघराले बालों से सुशोभल फपोलो बाला, दूर _ 
से आगमन कें कारण थकान से (उत्पन्न) छोदे-छटे सोतियों के समान पसीते 
के, बूंदों से व्याप्त भस्तक, कपोल, नासिका,के अग्रभाग तथा ऊंपरी ओठों बाला, 
प्रसक्ष मुखःकसल से धद सिद्धान्त सम्बन्धी ` महोत्साह ` को भक करने बाला, 
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३४द ] [ शिवराजबिजयें) ` 


` चाँदी के सूत्र (तार) से काम किये हुए होने के कारण अत्यधिक चमकने वाले 
तथा टेंडे (बंधे हुए) हरे साफे से सुशोभित, हरे रंग के ही कञ्चुक से गुप्तचर 
के कार्ये को सूचना देने वाला कोई शिवाजी का विश्वासपात्र सिहदुर्ग से उन्हीं 
का (शिववीर का) पत्र लेकर तोरणदुर्ग को जा रहा है। 
संस्कृत-व्याख्या-अस्मिन्‌ समये =इह्‌ काले, एकः--केवलः, षोडशवषं- 
देशीयः == षोडशवर्षंकल्पः, गौरो युवा = शुभ्राङ्कु युवकः, हयेन = घोटकेन, पर्वतः 
श्रेणी: =पर्वतमालाः' उपर्युपरि = उध्वंभागे, गच्छति स्म =ब्रजति स्म, एपः = 
अयम्‌ं, सुघटितहड़शरी रः = सुसं हितपुष्टांगः, .श्यामश्यामै: = कृष्णङ्कष्णैः, गुच्छ- 
गुच्छे =गुच्छभूतैः, कुञ्नितकुङ्चितैः=-आभ्रमितैः, कचकलापैः = केशसमूहेः, 
कमनीयकपोलपालिः = मनोहरगण्डस्थलः, टूरागमनाथासवशेन = अधिकमार्गच- 
लनप रिश्रमेण, ` सृक्ष्ममौक्तिकपटलेनेव = लघुमुक्तानिचयेनेव, स्वेदविन्दुब्रजिन = 
घमंजलेकण समूहेन, समाच्छादितललाटकपोलनासाग्र त्त रोष्ठः, := व्याप्तमस्तकः 
कपोलनासिकाग्रोत्त रोष्ठः, प्रसन्तवदनाम्भोजप्रदशितदृढ्सिद्धान्तमहोत्साहः = 
्रसन्तेन-विकसितेन, वदनाम्भोजेन = मुंखकमलेन, प्रदशितः = प्रकटीकृतः, इढ़ः 
“मनकृठोर:, सिद्धान्तमहोत्साह: -> कतंव्यपरायणतामहाहषः,. येन सः, राजत- 
सुत्रशिल्पक्ृत-बहुल-चाकचक्यवक्रहरितोष्णी ष-शो भित: = राजतसूत्रस्य-शेप्यतन्तोः, 
“शिल्पेन कृतम्‌, बहुलमूप्र == चुरम्‌, चाकचक्यम्‌ = चमत्कृतिः, यस्य तथाभूतं वक्रम्‌ 
=अनृजु, हरितम्‌ = हरिद्दणम्‌, उष्णीषम्‌ = शिरोवेष्टनम्‌, तेन शोभितः == 
विश्रुषितः, हरितेनंव = हरिद्वणेणेव च, कञ्चुकेन = अधोवस्त्रेण, प्रकटीकृतव्यूढ- 
'मूढ़चरताकायः = प्रकटीकृतम्‌ = अभिव्यञ्जितम्‌, व्यूढम्‌, = अङ्गी कृतं, गूढचरता- 
- कायम्‌ = गुप्तचरताङृत्यम्‌ येन सः, विश्वासपात्रेम्‌ = विशवासभाजनम्‌, सिंह- ` 
का शिवदुर्गात्‌, तस्यैव = शिववीरस्यैव, पत्रम्‌=लिखित - 
२ .आदाय = गहीत्वा, तोरणदुर्गंमु = दु्गनाम्‌, प्रयाति = गच्छति । ` 
. .. ` - हिन्दी व्याख्या--षोडशव्देशीयः = लगभग १६ वर्ष का, 'शोडशवर्ष - 
द्रेशीयर..। गौरः=गौर वर्ण वाला। युवा = युवक । हयेन = घोड़े से ।,प्रबंत- 
श्रेणी: <पवंत माला के, यहाँ पर उपर्युपरि” आमेडितान्त" पद के योग में 
“'उभयसर्वतसोः कार्याधिगुपर्योदिषु त्रिपु, । द्वितीयाम्ने डितान्तेषु ततोष्न्यन्ापि ` 


इस्यते” से द्वितीया विभक्ति हुई है । गच्छति स्पन्नआ रहा था, लदू लकार के ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथ। निश्वास: . ] ` हर ४, कट 


आगे स्म, जोड़ देने से क्रिया भूतकालिंकी हो जाती है । सुघटितहृदशरोरः-- 
सुडौल तथा पुष्ट शरीर वाला । स्यामश्यामे:=अति काले । गुच्छगुच्छः = 
गुच्छेदार । कुङ्चितकुङ्चितँ: = घुंघराले (ये तीनों पद वालों के विशेषण हैँ) । 
कचकलापैः = केश समूहों के. द्वारा, कलाप = समुह । ऐकमनीयकपोलपालिः = 
सुन्दर गालों वाला, 'कमनीये कपोलपाली यस्य सः' (बहुब्रीहि) । दूरागमना- 
यासवशेन = दूर से आने के कारण परिश्रम (थकान) से, दुरात्‌ आगमनेन 
आयासः तस्य वशं तेन, - (तत्पु०), ` आयास = कष्ट या थकान । ` सृक्ष्ममौक्तिक- 
पटलेनेव = छोटे-छोटे मोतियों के समान, सृक्ष्ममौक्तिकानां पटलस्तैन (तत्पु०) - 
पटल < समूह 'समूहेन पटलं नना' ` (अमरकोष) । स्वेदबिन्दुव्रजेन--पसीने की _ 
बूंद ससूह से, स्वेदस्य विन्‍्दूनां ब्रजस्तेन (तत्पु०), स्शेद--पसीनां 'घर्मोनिदाघः 
_स्वेदः स्थात्‌ (अमरकोष) ब्रज-समूह । ` समाच्छादितललाटकपोलनासाग्नोत्त- 
रोष्ठः=व्याप्त है मस्तक, कपोल (गाल), नासिका का. अग्रभाग तथा उपरी 
ओंठ जिसका, समाच्छादितम्‌, ललाटश्च कपोलश्च नासाग्रश्‍च उत्तरोष्ठश्चेति 
तत्‌ यस्य सः (प्राण्यङ्गद्वन्द्व बहुव्रीहि) । प्रसन्नवदनाम्भोजश्र्वाशतहढृसिद्धान्त- 
_ महोत्साहः = प्रसन्न मुख कमल से हढ़ सिद्धान्त के महोत्साह को प्रकट करने _ 
बाला प्रसन्नेन वदनाम्भोजेन प्रदर्शित: ह: सिद्धान्तस्य महोत्साहः येन सः 
(बहुब्रीहि), वदनाम्भोज = मुखकमल-वृदनम्‌ अम्भोज इव, : प्रदर्शितः = प्रकट कर्‌ 
: दिया है, महोत्साह-- अत्यधिक उत्साह । रजतसूच'******** '"१०००":""शोश्नितः 
=चाँदी के तार के काम के कारण अत्यधिक चमकेने वाले तथा 
टेढे हरे साफे से सुशोभित; “राजतमूत्रस्य शिल्पेन कृतम्‌ वहुलं चाफचक्यं 
- यस्य तथाभूतं वक्र हरितञ्च ग्रत उष्णीषं: तेन शोभितः' ` (बहुब्रीहि 
गर्भे-तत्पु०), राज़तः=चांदी, सूत्र क्ः्तार, शिल्प = काम (कढ़ाई), -वहुल = 
अधिक, चाकचक्य =चमचमाहट, वक्=टेढ़ा, हरित *<हरा, उष्णीष्‌ = साफा 
(पगड़ी) . ।' हरितेन एव=हरे रंग के ही । कञ्चुकेन कञ्चुक से (कुर्ता से) । 
`` प्रटोकृतव्युढचरताकार्य: न गुप्तचर के कार्यं को स्वीकार करने 'की सूचना 
देने वाला, प्रकटीकृतम्‌ व्यूढं गूढवरतायाः कार्यम्‌ येन सः (बहुव्रीहि) व्यूठ = 
अङ्गीकृत, गूढचरताकार्यम्‌ = गुप्तचर का कार्यं । तस्यैव शिवाजी का. ही। 
आदाम =लेकर । तोरणदुरंम्‌ =तोरण नामक किले को । प्रयाति = जा रहा है। 
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है. 
३५० ] । | शिवराजविजय: | 
। 


डिप्पणी--() प्रस्तुत खण्ड में. श्याम युवक रघुनाथ सिंह का वास्तविक 
शेखावित्र खींचा गया है ।' : 
` - (1) 'सूक्ष्ममौक्तिकपटलेनेव' से पसीने की बूदो से सूक्ष्म मुक्ता-समूह की | 
सम्भावना की गई हैं, अतः उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। . 7 | 
(11) “प्रसन्च' `` `` ` "“"महोत्साहः महोत्साह दिखाने के प्रति प्रसन्न वदन | 
“कारण है, अतः काव्यलिङ्ग अलङ्भार है। | । ७, | 
: तावदकस्मादुत्थितो महान्‌ झञ्झावातः, एकः सायंसमयप्रयुक्तः ' 
_ स्वभाव-ृत्तोऽन्धकारः, स च द्विगुणितो,मेघमालाभि: । झञ्झावातोदूतै । 
रेणुभिः शौणंपत्रे: कुसुमपराग: शुष्कपुष्पेश्च पुनरेषु द्वैगुण्यं प्राप्तः । इहं | 
पर्वतं-श्रेणीतः पवंतश्रेणीः, वनांद्‌ वनानि, शिखराच्छिखराणि’ प्रपाः | 
. तात्‌ प्रपाताः, अधित्यकातोऽधित्यकाः, उपत्यकात उपत्यकाः, न कोऽपि | 
सरलो मार्गैः, नानुद्भेदिनी भूमिः, पन्था अपि च न अवलोक्यते । क्षण- | 
. क्षणे हयस्य खुराश्चिक्कण-पाषाण-खण्डेषु प्रस्खलन्ति । पदे-पदे दोघधुय- | 
. मानानां वृक्ष-शाखाः सम्मुखमाघ्नन्ति परं हृहृसङ्कूल्पोऽयं सादी न स्वकाः 
र्याद्‌ विरमति। परितः स-हडहेडाशब्दं दोधूयमानानां परस्सहस्रव्रक्षाणां, 
बाता-घात-संजात-पाषाण-पातानां प्रपातानाम्‌ महान्धतमसेन ग्रस्यमा- 
नानामिव सत्वानां क्रन्दनस्य चः भयानकेन स्वनेन कवलीक्कतमिवः 
गगनतलम्‌ । परं नेष वीरः स्वकार्यादःविरमति ।. 


| | खे फूलों से यहं ' 
` अन्धकार और भी इूना हो गया । यहाँ पर्वतश्रेणी के बाद वतभेणिया, वन | 
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हें । (तभी) चारों ओर हडहड शब्द के राथ हिजने वाले हजारों वृक्षों, वायु के 
अभिघात से गिरते हुए पत्थरों बाले झरनों तथा घोर अन्धकार से प्रते जाते 
हुए से जंगली जीवों के क्रन्दन के भयानक शब्द से समस्त. गगन-मण्डल कवली- 
कृत सा (व्याप्त) हो गया । किन्तु, यह वीर. अपने कार्य से विरत. नहीं हो 
रहा है। ॥ 

संस्कृत-व्याख्या- तावद्‌ = तदानीमेव, अकस्माद्‌--सहसैव, उत्थितः = 
उत्पन्नः, महान्‌ =दीघंः,. झञ््ञावातः=सबृष्टिकः महावातः, एकः= केवलः, 
सायसमयप्रयुक्तः == सायन्तनम्‌, स्वभावदृत्तः = स्वाभाविकः, अन्धकारः=तमः, 
स च, द्विगुणित; == द्विगुणतां 'प्राप्तः, . मेघमालाभिः = घनसमूहैः । झञ्झावातो- 


दूतैः ==तीब्रवातोत्पन्नैः, रेणुभिः = धूलिभिः, शीर्णपत्नः.= पतितपलाशैः, कुसुम- ` 


परागैः = पुण्पमकरन्दैः, शुष्कपुष्पैश्च = णुप्कसुमनै:, पुनः, एषः=अयम्‌ हैगुण्यम्‌ 
= द्विगुणताम्‌, प्राप्त: -_जातः । इह=अन्र, पर्यतेर्भेणीतः == पबंतशिखरात्‌ 
पर्वतश्चेणीः == गिरिश्रखलाः, बनाद्‌ == अरण्याद्‌, वनानि = अरण्यानि, शिखरात्‌ 
= थंखलाया, शिखराणि =श्छुंखलाः, प्रपातात्‌ = जलोत्पतनस्थानात्‌, प्रपाताः 
== जलोत्पतनस्थानानि, अधित्यकातः = पर्वतो न्ततभूमेः, अधित्यकाः == पर्वतोन्न- 
ब्रभुमीः, . उपत्थकातः =पर्वतनिम्नभुमेः, उपत्यकाः =-पर्वंत निम्नश्मिः न, 
कोऽपि = कश्चिदपि, सरलोमागंः=ऋजुमार्गः, न, अनुदुभेदिनी भूमि: == 
' दुःखदायिनीभूमिः, पन्था अपिम्=मार्गोऽपिं, च, न, अवलोक्यते = हश्यते । 
क्षणे-क्षेणे == काले-काले, हयस्य = तुरङ्गस्य, : खुराः = पादाः, चिक्कणपाषाण- 
खण्डेषु = स्निरधाइमशकलेषु, प्रस्खलन्ति = प्रच्यवन्ते । पदे-पदे =स्थाने- 
स्थाने, दोधूयमानाब्रक्षशाखाः-=कम्पमानास्तरशाखाः सम्मुखम्‌ == समक्षम्‌, 
आघ्नन्ति = ताडयन्ति, परस्‌ == किन्तु, . दृढ्संकल्पः =-ददृभ्रतिज्ञः, अयम्‌ ==एषः, 
_ ` सादी म= अश्वारोही न, स्वकार्यात्‌ =>तिजकर्मणः, विरमति=- विचलति । परितः 
==सवंत्रः, स-हडहडाशब्द =हडहडेतिशव्दसहितम्‌, दोधूययानानां =प्रकम्प- 
मानानां, परस्सह्बरक्षाणाम्‌=सहस्ताधिकतरुणां, वाताघातंसञ्जातपाषाः 
पातानां == वास्बाभिषातोत्पन्नाइमपतानां, प्रपातानाम्‌ = भृगुणाम्‌, महान्धतमसेन 
= घोरान्धकारेण, -ग्रस्यमानानामिव = कवलायमानानामिव, सत्वानाम्‌ = 
. प्राणिनाम्‌, क्रन्दनस्य =विलापस्य, च, भयानकेन=भीषणेन, स्वनेन = शब्देन, 
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बबली कृतमिव == ग्रस्तमिव, ` गगनतलम्‌ = आकाशमण्डलम्‌ । परम = किन्तु, | 
१ डी नगय, वीरः=भ्नटः, स्वकार्यात्‌= निजकर्मंणः, विरमति =विमुखवां 
याति। म ° 


हिन्दी व्याख्या- तावत्‌ =तव तक । अकस्मात्‌ =एकाएकं । उत्थितः = | 
उठा हुआ, “उद्‌ + १/स्था + क्त, | झञ्झावातः = वर्षा के साथ आँधी, 'सदृष्टिको | 
महावातो झञ्झावातः प्रकीतितः' - (अमरकोष) । सायंसमयप्रयुक्तः= । 
सायंकाल में होने वाला । स्वभाववृत्त:--स्वाभाविक । द्विगुणिता =दूना हुआ, ' 
'ढिगुण + इतच्‌' । मेघमालाभिः-- मेघमालाओं से । झंझाबातोद्‌घूतेः = झंझावात | 
(आँधी) उठी -हुई, झंझावातेन उद्धूतास्तैः (तत्पु०), ` उद्धूत =खुदी हुई, ' 
य धुज्‌तक्त' । रेणुभिः=धूलियों से। शीर्णपत्रैः--गिरे हुए पत्तो से, 
=गिरा हुआ, “क्त (त को न)1 कुसुमपराणैः--फूलों की परागों | 
_ से। जष्कपुष्पश्च और सूखे हुए फूलों सें । वैगुण्यम्‌ = ढिगुणता को, 'द्विगुण+ | 
यु । प्राप्त: प्राप्त हो गया । पर्वेतश्षेणीतः = पर्वत श्रेणी से (पड्चम्यथं में | ` 
-'तसिल') । प्रपातात्‌>झरने से, “प्रपातस्त्वटो . भृगु? (अमरंकोष) । | 
अधित्यकातः = अधित्यका (पवत की ऊँची भूमि) से। उपत्यकातः = उपत्यका | 
(पर्वत की निचली भूमि) से । सरलः--सीधा। अतुद्भेदिनी समतल, “अनु न. 
उद्‌ + ५/भिद्‌ + घम्‌ = अनुद्भेद + इनि (छीप्‌)। पन्था -- मार्ग अवलोक्यते = . 
दिखाई पड़ता है। हयस्यं॑न [घोडे का । खुराः=खुर (पशुओं के पैर) । | 
चिक्कणपाषाण-खण्डेघु --चिकने पत्थर खण्डों पर । प्रस्खलन्ति = फिसल रहे | 
हैं । पदे-पदे--थोड़ी-थोड़ी दूर । वोशूबमाना:-<हिलती हुई,-“+/धूजु+ | 
यङ्‌, (ढित्व) ।- शानच्‌', 'इक्षशाखा का विशेषण । सम्मुखम्‌ = सामे । ` 
, आध्नन्ति= टकराती हैं । हृढसंकल्प:--हंढ़ संकल्प वाला । सादी = घुंड्सवार । | 
स्वकार्यात्‌=अपने कार्य से । विरमति == सक रहा है 'वि+रम्‌+लद्‌ ` 
“ - (तिप्‌) “ब्याङ्क परिभ्योरमः' से परस्मैपद हुआ .है । सहडहडाशब्दं हइ ह ' 
शब्द के साथ । दोषरूयमानानां=हिसते हुए (वृक्षों का विशेषण) । परस्सहरु- , 
ुक्षानां = हजारों के, सहस्रात्‌ पराइच ते वृक्षा: तेषाम्‌ (तत्पु) । बाताघातः | 
सजातपाषागपातानाम्‌ = वातस्य आघातेन सञ्जातः पाषाणानां पातः येषाँ 
` तेषाम्‌ (बहुत्रीहि) । प्रपातानाम्‌ --झरनो के । मंहार्धतमसेन = घोर अन्धकार 
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से (के द्वारा) । ग्रस्यमानांनामिब.= ग्रसे जाते हुए रो (निगले जाते हुए से), 
'ग्रस्‌ + यक्‌ + शानच्‌ (प० ब० व०)' । सत्वानां = जीवों के । स्वनेन = शब्द 
: कै द्वारा । कबलीकृतमिव =कवलित होता हुआ मा। गगनतल = आकाश ` 
मण्डल । स्वकार्यात्‌=अपने कार्य से । विरमतिन्= विरत होता है। ` 
टिप्पणी--(1) झञ्झावातादि एवं अन्धकार. पैदा .करने वाले विविध 
कारणों तथा विषमित मार्ग का अत्यन्त स्वाभाविक चित्र खींचा गया दे व 
,, (1) “महान्धतमसेन ग्रस्यमानानामिव सत्वानां, कवलीकृतमिव गगनतः 
लम्‌' में प्राणियों के अन्धकार से ग्रसे जाने तथा आकाश के : भयानक शब्द द्वारां 
कवलित .किये जाने की सम्भावना की है, अतः उत़ेक्षा अलङ्कार है। ७ 
कदाचित्‌ किञ्चिद्‌ भीत इव घोटकः पादाभ्यामुत्तिष्ठति, कदाचिः 
च्चलन्नकस्मात्‌ परिवर्तेते, कदाचिदुत्प्लुत्य च गच्छति-।. परमेष वीरो 
वल्गां संयच्छन्‌, मध्ये-मध्ये सैन्धवस्य स्कन्धौ कन्धरां च करतलेनाऽऽस्फो- 
टयन्‌, चुचुत्कारेण सान्त्वयंश्च न स्वकार्याद विरमति । ताबदारब्धश्चः 
ङचच्चञ्चल-चामीकर-रेखाकाराभिश्चञ्चलाभिरपि स्वचमत्कारः। 
-याब्रदेकस्यां दिशि नयने विपक्षपन्ती, कणौ स्फोटयन्ती, अवलोचकान्‌ 
कम्पयन्ती, वन्यांस्त्रा्यन्ती, गगनं कर्तयन्ती, मेघान्‌ सौवर्णकषेणेव 
च्नती, अन्धकारमग्निनेव दहन्ती, चपला.चमत्करोति, तावदभ्यस्यामपि 
अपरा ज्वालाजालेनेव वलाहकानाब्रृणोति, स्फुरणोत्तरं स्फुरणं गज्जे- 
नोत्तरं गर्जेनमिति परश्शत-शतचघ्नी-प्रचारजन्येनेव कन्दरि-कन्दर- : 
'प्रतिध्वनिभिश्चतुर्गृणितेन महाशज्देन पर्यपूर्यंत साऽरण्यानो । परम- 
धुनाऽपि--“'देहं वा पातयेयं कार्यं वा साधयेयम्‌' इति कृतप्रतिज्ञोऽसौ 
शिववीरचरो न निजकार्यान्तिवत्तेते। __--. 
` हिन्दी अनुवाद-कभी-कभी कुछ भयभीत सा हुआ धोडा दोनों पैरों से 
खड़ा हो जाता है, कभी चलता हुआ एकाएक लोट पड़ता है और कसी कुद 
कर चलता है । किन्तु यह वीर लगाम को अ ए यीच-बीय में घोड़े के कन्धो 
और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ : से सान्त्वना देता हुआ 
-अपने कार्य से विरत नहीं Mn हा है । तब तक चमचमाती नुई सोने के रेखाओं 
के आकार वाली चंचल विजलियों ने भी अपना चमत्कार आरम्भ कर दिया ।. 
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` अकार सैकड़ों तोषों के छूटने से उत्पन्न हुए के समान पर्वत को गुफाओं कौ 
प्रतिध्वनि से चौगुने हुए महाशब्द से वह वनस्थली भर गई (व्याप्त हो गई) । 


निक्षिपन्ती =- विक्षेपणं कुन्ती, कणौँ=थोत्रे, स्फोटयन्ती = विदारयन्ती, अब- | 
`. लोचक = दर्शकान्‌, कम्पयन्ती = दोलयन्ती, वन्यान्‌ = वन्यप्राणिन:, त्रासयन्ती रू 
बिभीषयन्ती, गगनं = आकाशम्‌, कत्तंयन्ती, मेघान्‌ == बलाहकान्‌, :सौवर्णेकषेणेव 


~ 


` झत्प्लवते । कदाचित, .चलन=गच्छन्‌, अकस्मात्‌ --सहसैव, परिवत्तंते= 
` परावत्तते, कदाचित्‌, , उत्प्लुत्य = आकाशे उत्पत्य, च, गच्छति = प्रयाति। 


_ रेखाकाराभिः = चरऽचञ्चंञ्चलस्य = विशिष्टचाकचक्य ` युक्तस्य चामीकरस्यः 


३५४ ] [ ' शिवराजविजयः 


जब एक ओर नेग्रों को विक्षिप्त करती हुई, कानों को फाइ़ती 'हुई, दर्शकों को 
कंपाती हुई, जंगली जीवों को डराती हुई, आकाश को काटती हुई, बादलों 
को सोने के कोडो से मारतो हुई सी; अन्धकार को अग्नि से जलाती हुई सी 
बिजली चमकती हैं, तब तक दूसरी ओर भी बिजली मानो ज्वाला समूहों से 
बादलों को ढक लेती. हे । स्फुरण, के बाद स्फुरण, गर्जन के बाद गर्जेन-इस 


फिर भी “कार्य सिद्ध करू गा' या शरीर नष्ट करू गा! इस प्रतिज्ञा वाला शिवाजी | 
का दुत अपने कार्य से विरत नहीं हो रहा है। 


संस्कृत-व्याइया--कदाचित्‌ = करिंमचित्‌ समये, किञ्चित्‌ = ईषद्‌, भीत 
इव =भयाकुल इव, घोटकः = अश्वः, पादाभ्याम्‌ = चरणाभ्याम्‌, उत्तिष्ठति == 


परम्‌ == किन्तु, एषः == अयम्‌, वौ रः = भटः, वल्गां == लगाम, संयच्छन्‌ = आकर्ष न, 
मध्ये-मध्ये = अन्तरा-अन्तरा, सैन्धवस्य = घोटकस्य, स्कन्धौ = अंसौ, कन्धरां = 
औवामु, च, करतलेन=हरस्तेन, आस्फोटयन्‌= आरस्फालयन्‌, चुचुत्कारेण = 
-चुचुदितिशब्दकरणेन, सान्त्वयंश्च = आश्वासयंश्च, ने, स्वकार्पात्‌ = निजकार्यात्‌, 
विरमतिं= विरतो भवति । ताबद्‌, आरब्धः =प्रारबधुः; चङ्चच्चल-चामीकरः 


रेखाणाभिवाकारो यासां ताभिः, चञ्चलाभि =-विद्युद्भिः, अपि, स्वचमत्कारः 
= निजचमत्कृतिः। यावद्‌ ` एकस्यां =अन्यस्यां, दिशि = आशायां नयने = नेत्र, 


i Et I SNES 


= हिरण्यमयशाणेनेव, घ्नती ==प्रहारयन्ती, . अन्धकारमु == तमः, अग्निनेव = 
पावकेनेव, दहन्ती = प्रज्नालयन्ती, चपला = विद्युत, चमत्करोति == प्रस्फुरतिः 
तावद्‌, अन्यस्याम्‌ = अपरायाम्‌, अपि, अपरा म्= अन्या, जवालाजालेनैव = पांवर्क | 
शिब्षासभूहेनेव, बलाहाकान्‌ = मेघान्‌, आइणोति = आच्छादयति, स्फुरणोत्तरं = , 
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चमत्कृत्यनन्तरम्‌, स्फुरणं = चमत्कारः, मर्षनोतरं --गर्जेनात्तरम्‌, गर्जनम्‌ = 
मेघक्रद्घर्घ रघोषः, इति = एवम्‌, परश्शतघ्नीप्रचारजन्येन = शताधिकंप्रयुक्तशत- 


च्नीजनितेन, इव, कन्दरिकन्दरप्रतिथ्वनिभिः = गिरिमन्दर, प्रतिरवँः, च, चतुगुं- ` 


णितेन =चतुर्गृणं प्राप्तेन, महाशब्देन = घसत्रोररवेण, फर्यपर्यंत = 
se 1 ल फ्यपूर्यत =अपूपुरत्‌, सा, 
हिन्दी व्याएया--किञ्चिद्र=सोड़ा सा । भीत इव-=डरा हुआ सा, 
“/भी --क्त' । - घोटकः= घोडा । पादाभ्याप्‌= प॑रों से । उत्तिष्ठति = खड़ा 
हो जाता है। चलत्‌ चलता हुआ, '९/चल्‌'+ शतृ’ । अकस्मात्‌ = सहसा । 
परिवर्तते =लोट पड़ता है । उत्प्लुत्य = उछलकर, 'उद्‌न- १/प्लु-- ल्यप्‌ ।. 
वल्गामु =लगाम को । संयच्छन्‌ „= खींचता हुआ, 'समं+ १/यच्छ-- शतृ । 
_सैस्धवस्य = घोड़े के, सिन्धु देश में उत्पन्न हुआ, सिन्ध + अंण्‌' । स्कन्धौ = ` 
कन्धो को । कन्धरां---गरदन को । करंतलेन=हाथ से । आस्फोटयन्‌ = थप 
थपाता हुआ, 'आ+--/स्फुट्‌+ णिच्‌ +-शतृ'। चुदुत्कारेण=चू-चू शब्द के 
द्वारा । सान्त्वयन्‌ == सान्त्वना देते हुए । स्वकार्यात्‌ =अपने कार्य से। विरमति 
= विरत हो रहा-है । ताबब्र=तब तक । आरब्धः = आरम्भ कर दिया, आ+ 

-\/ रभ्‌ + क्त' । चञ्चच्यंचल-चामीकर-रेखाकाभिंः =सोने की रेखा की आकार 
. वाली चंचल विजलियों के द्वारा, चञ्च्चञ्चलस्य चामीकरस्य रेखाकाराणा- 
मिव-आक्रारः यासां ताभिः (बहुब्रीहि) । चङ्षलाभिः = बिजलियों ` के द्वाराः। 
. स्वचमत्कारः=अपना चमत्कार। यावद =जव तक। एकस्यां =एक में । 
-दिशि = दिशा में, ।. विक्षिपन्ती = चकाचौंध करती हुई, 'वि+^/ क्षिप्‌ + शतृ. 

. डीप्‌, स्त्री)' स्फोटयन्ति = फाइंती हुई, 'स्फुट+ णिच्‌ + शतृ (डीप्‌, स्त्री०) । 


३५५. 


| 


_ अबलोचकाव्‌ = दशकों को । कम्पयन्ती =कंपाती हुई, “९/कम्प्‌ + शतृ+डीप्‌ | 


-(स्त्री०)' । बन्यान्‌ : जंगली (जीवों को वन में.रहने वालों को), वने भवः वन्य: 
` “बन यत्‌ (द्विश, बर व०)। त्रासयन्तो = भयभीत, करती हुई, 'त्रस्‌‡ णिच्‌ 
+-शतृ (ङीप्‌ स्त्री") । कर्त्ेयस्तो -=काटती हुई '५/कत्‌ + णिच्‌+ शतृ 
(स्त्री०)' । सोवर्णकषेणेव "सोने के कोडे के समान, सुवर्णस्येदम्‌ सौवर्णम्‌ 
तच्चासौ कषणं तेन (तत्पु+).। घ्नतो = मारती हुई, '९/इन्‌ञशतू (स्त्री७ 
डीप) । बहेन्तों =जलाती हुई; “\/दह+ शतृ (म्त्री०)' । चपला = बिजली । 


चमत्करोति = चमकती है । अन्यस्यां = दूसरी (दिशा में) । ज्वालाजालैन == 
क 
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ज्वाला रामू से । बलाहकान्‌ =वादलों को । आवृणोति--ढक सेसी है । 
स्फुरणोत्तरम्‌ = चमंकने के. बाद, स्फुरणस्थ उत्तरम्‌’ (तत्पु), स्फुरण = 


चगकाना, '१/स्फुर-- ल्युट्‌' । गर्जनोरम्‌ = गर्जन के वाद, परश्शतध्नी-. 


प्रचारजस्येन =सँकड़ों तोपों के चलाने (छूटने) से उत्पन्न, परश्शतानां शत- 
च्नीनां प्रचाराज्जन्यस्तेन (तत्पु०); परश्शत== सौ से अधिक, शतघ्नी = तोप, 
शतान्‌ हन्ति इति, अर्थात्‌ सौ से अधिक को मारने वाली । इसके सम्वन्ध में 
मतभेद है--राकेंट, विशाल पत्थर 'चारताल वाला, देखिये रघुवंशः १२/६५- 


“शतघ्नी ज्र चतुस्ताला लोहृकण्टक सिता या, अयः कण्टक संच्छन्ना शतघ्नी . 


महती शिला” । प्रचार= चलना, जन्य==उत्पन्न होने वाला । कन्दरिकन्दर- 
प्रतिध्वनिभि: पर्वत की कन्दराओं की प्रतिध्वनियों से, कन्दरिणः कन्दराभ्यः 
जाताः ध्वनयस्ताभिः (तत्पु०), कन्दरी--पर्वत 1 चतुरगुणितेन == चौगुने हुए । 
पर्यपुर्यत =भर दिया । . अरण्यानी = जंगल । कृतप्रतिज्ञः = प्रतिज्ञा किये हुए । 
` शिबबीरचरः = शिवाजी का दूत । निवर्तते = विरत होता हुँ । 
टिप्पणी- (7) दुदिन में घोड़े की. स्थिति तथा विद्युत की. चमत्कृतिः 
ग अत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभाविक चित्रेण किया गया है । 
(1) “भीत इव घोटकः, में-उत्प्रेक्षो अलंकार है । 


बताया गया है, अतः उपमा अलद्छांरं है । 


र क (४) 'सौवणू क्रषेणेव``दहन्ती' तथा “जवालाजालेनेवदहन्ती' में विद्युत प 


-.« (11) 'चञ्चत्‌**'रेखाकाराभिः में विद्युत को सुवर्ण की रेखा के समान. 
) में सोने के कोडे, अग्नि तथा ज्वाला. समूह: की संभावना की दै, अतः 


उत्मेक्षा अलङ्कार है । ८ 
.` . यस्याध्यक्ष: स्वयं परिश्रमी, कथं न स्यात्‌ स्वयं परिश्रमी ? यस्य 
प्रभुः:स्त्यं साहसी, कथं स न भवेत्‌ स्वयं साहसी ? यस्य स्वामी स्वय- - 
मापदो न गणयति, कथं स॒गणयेदापद: ? यस्य च महाराज: स्वयं 
- सङ्कुल्पित निंश्वयेन साधयति,;कथं स न साधयेत्‌ स्वसद्धुल्पितम्‌ ? 
अस्त्येष महाराज-शिववीरस्य॑. दयापात्रं चरः, तत्कथमेष झञ्झाविभी- 


: प्रिकाभिविभी पित; प्रभुकाय.विगणयेत्‌ ? तदितोःप्येष तथैव त्वरितम- 


'इवबु चांलयंश्‍चलति । 
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हिन्दी अनुवाद--जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी हो, वह वरिश्षमी कंसे न 
हो ? जिसका प्रभु स्वयं साहसी हो, वह सहासी कंसे न हो जिसका स्वामी 


' स्वयम्‌ आपत्तियों को नहीं ,गिनता, वह आपत्तियों को कैसे गिंने ? जिसका 


महाराज स्वयं संकल्पित कार्य को निश्चय से सिद्ध करता. है, वह स्वसंकल्पित 
कार्य को कंसे न सिद्ध करे ? .यह महाराज शिवाजी का दयापात्र बूत हैं, 
कसे यह श्ज्ञावात के डर से .डरकर प्रध्ुु.के कार्य की उपेक्षा कर दे । अब भी 
यह घोड़े को उसी प्रकार-बढ़ाता हुआ स्वयं (भो) चला जा रहा है । 


___ सस्हृत-व्पाल्या-यस्य = युवकस्य, अध्यक्षः -- स्वामी, स्वयम्‌, परिश्रमी 55 | 
ङ्रियाशीलः, कथं, सः युवा, न भवेत्‌ =न स्यात्‌, स्वयम्‌, परिश्रमी--कत्तेब्य- 
परायणः? यस्यं =युवकस्य, प्रभु =स्वामी, स्वयं साहसी =सहासयुक्तं 


. कथम्‌, सः ==युवा, न भवेत्‌ =्=न स्यात्‌, स्वयं, साहसी = साहसिकः । यस्य = , 


युवकस्य, स्वामी ==प्रभुः, स्वयम्‌, आपदः = आपत्ती:, न गणयति «- बहुमन्यते 
कथम्‌, सः=युवा, गणयेद्‌-=स्वीकरोतु, आपदः=आपत्तीः,? यस्य.च महा- 
राजः यस्य मार्गंच्रस्य. स्वामी, स्वयम्‌, संकल्पितम्‌ = सुनिश्चितम्‌, निएच- 
“येन = अवश्यमेव, साधयति =सिद्धिः करोति, कथं सः न साधयेत्‌ -- संपादयेत्‌, 


“स्वसंकल्पितम्‌ = स्वनिर्णीतम्‌ः ? अस्ति, एषः=अयम्‌, महाराज शिववीरस्य 


न्न सहाराष्ट्रतायकस्य, दयापात्रम्‌ = कृपापात्रमु, चरः= संदेशवाहक:, तर्कम्‌ 
एतावता अपि एष=अयम्‌;, झञ्झाविभीषिकाभिं = भृगुभीतिश्चिः . हिंसी- 
षितः = भयभीतः, प्रभुक्रायं =स्वामिकमं, विगणयेत्‌ =उपेक्षयेत्‌? तत>-तमात, 


इत: अपि =एतावता `अपि,' एषः= अयम्‌, तथैव =तत्प्रकारेणेव, त्वार्सिम्रँ= . 


शीघ्रम्‌, अश्वम्‌ =घोटकम्‌ः चालयेन्‌ = प्रेरयत्‌, (स्वयं) चलति ==गच्छति 1. 
हिन्दी-व्यास्या-०आपंदः=आपत्तियों को । गणयेत्‌ =गिन .सकता हैँ! - 
संकल्पितम्‌ ==पूर्वनिशित्रत कों । साधयति =सिद्ध करता है, '१/साधिनंलट ` 
'(सिंप्‌)' । दंयांशातरम्‌ =कृपापात । शञ्साविसीषिकाभिः तूफान की बिसः 
घिकाओ से । विभौवितः = डरा हुआ । :चिगणयेत्‌ -=अव्हेलना कर, सकता हैँ ` 
इतोऽपि =्=इतने पर भी । चालयद्‌ = चलाता हुआ। ४ चल्‌ + णिचून एदु । - ® 
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अथ किञ्चित्‌ स्रोतस्समुल्लङ्घमानोश्स्य तुरङ्गः कस्यापि. दोधरूय- 
मानतरोः शाखया तथाऽभिहितः यथोच्छलन्‌ भूमौ पपांत, सादिनं 
चैकतः समपीपतत्‌। किन्तु तत्क्षणादेव सादी समुत्थितो वाजिनो वल्गां 
गृहीत्वा, सचुचुत्कार ग्रीवं पृष्ठं चाऽऽस्फोट्य, अज्ञासीद्‌ यदश्वः स्वेदैः: 
स्नातोऽस्तीति । तच्चक्षुषी विस्फार्य, पाश्वंस्य-पलाशिनं निपुणं 
निरीक्ष्य, तच्छाखायामेव कानिचिन्निजवस्तून्यांसज्य, दक्षिण-कर-धृत- 
रश्मिरश्व शन:-शने: प रिश्रमयितुमारेभे । अश्वश्च फेनान्‌ पातयन्‌ 
कन्धरामुद्रूनयन्‌ हेषा-रवेश्चिर-परिश्रमं प्रकटयन्‌ :प्रस्यन्दजल सिक्त- 
भुभागः, समृत्सृष्टपुरीषः शुष्कस्वेद:, मुहुर्ताद्धिनेव विस्मृतप्‌ रिश्रसः, 
सगतिस्तम्भ खराग्र्भूमिमुत्खनन्‌, कर्णावृत्तम्भयन्‌, लाङ्गलं लोलयन्‌, 
सादिनो दक्षिणदेशे पृष्ठ निकटयनू, पुनरेनं वोढं परतो धावितुं च 
समीहां समसुसुचत्‌ । 
: हिन्दी अनुवांद--इसके वाद एक सोते को पार करता हुआ इस (युबक), 
का घोड़ा किसी हिलते हुए वृक्ष को शाखा से इस प्रकार टकराया जिंससे कि 
(बह) उछलता . हुआ भूमि पर गिर पड़ा और घुइसवार को एक ओर फेंक 
दिया। किन्तु उसी समय घुइसवार उठकर घोड़े को लगाम को पकड़कर 
-बुंचत्कार के साथ गर्दन और पीठ को थपथपा कर, जानं लिया कि (घोड़ा) 
चेसीने में नहाया हुआ है । तब आँखों को फाइकर, पास के वृक्ष को सावधानी 
पुचेक देखकर हाथ से लगाम को पकड़े हुए धीरे-धीरे: घोड़े को घुमाना आरम्भ 
कर दिया। और घोड़ा फेन गिराता हुआ, कन्धा कंपाता हुआ, हिनहिनाहुट 


` से अधिक परिश्चम को प्रकट करता हुआ; पसीने से भुभाग को | खोंचता हुआ, 
. .. लीद (पुरीष). गिराता हुआ, सुखे हुए पसीने वाला, आधे क्षण में ही परिश्रम 


को भूलकर, चलने का अवरोध करता हुआ, खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, 
कानों को ऊपर किये हुये पूंछ हिलाता हुआ, घुड़सवार के दाहिनो ओर पीठ 


को निकट करता हुआ, पुनः उसे सवार करने, तथा दोड़ने की (अपनी) इच्छा 


“को सुचित करने लगा । 


संस्कृत-ब्याल्या--अथ = अनन्तरं, किञ्न्ितू . ख्रोतसम्‌ == किङ्चिज्जलप्र- 
वहे गम्‌, सञुल्लयमानः =उत्म्यमाणः, अस्य = पथिकस्य, तुर: = अश्वः, 


-कस्यापि दोश्रूयमानतरोः = कम्पमानबृकषस्य, शाखया >. तरुखण्ेन, तथाऽभि हित; = ` 
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चतुर्थो निश्वासः | चि | ३५९ 
तथाताडितः, यथा,. उच्छलन्‌ = उत्पतन्‌, भूमौ =पृथिव्याम्‌, पपात = पतितः, 
सादिनं =अश्वारोहम्‌, च एकतः = अन्यत;, . समपीपतत्‌ः= पातयामास । किन्तु 
तत्क्षणादेव =तस्मिन्‌ समये एव, सादी = अश्वारोहः, `समुत्थितः = उत्याय, 
वाजिनः = अश्वम्‌, वल्गां = प्रगुहम्‌, ग्रहीत्वा =संगृह्य, सचुचुत्कारं = चुचुत्शन्द- ` 
सहितम्‌, ग्री वां = कन्धर, पृष्ठ = पृष्ठभागम्‌, च आस्फोट्य =आस्फोटनं कृत्वा 
अज्ञासीद्‌ =जातः, यत्‌ अश्वः = घोटकः, स्वेदैः = श्रमबिन्दुभिः, स्नातः = अभि- 
षिक्तः, अस्ति । तत्‌-ऽतदा, चक्षुषी ==नेत्रे, विस्फार्य्‌ = विकास्य, पाश्‍वंस्य = 
निक्रटस्य, पलाशिमं वृक्षम्‌, निपुण =सम्यक्‌, निरीक्ष्य र हष्ट्वा, तच्छाखाया- 
मेव = तण्शांखायागेत्र, . कानिचित्‌, निजवस्तूनि = स्बसामग्रीः, -आसज्य =आल- 
म्ब्य,  दक्षिणकरश्त रश्मिः == वामेतरहस्तग्ृहीतवल्ग:, अश्वं = बाजिनं, शनेः शनैः 
=्=मन्दं मन्दं, परिश्रमयितुं = पर्यटयितुम्‌, आरेभे =आरभल्‌ । अश्बः= घोटकः, 
च, फेनान्‌ = डिण्डी रान्‌, पातयन्‌ = निस्सारयन्‌, -कत्धरास्‌ = ग्रीवां, उदधूनयन्‌ = 


` कम्पयन्‌, हेपारवैः = निजध्वनिभिः, चिरपरिश्रमं --अतिश्रमं, प्रकटयन्‌ = अभिः 
'ज्ञापयन्‌, प्रस्यन्द जलसिक्तभूभागः = स्वेदाभिषिक्तभूखण्डः, समुत्सष्टपुरीषः == 
परित्यक्तमुथः, शुष्कस्वेदः =प्रशोपितस्वेदजलः, मुहु्तार्दनैन =अत्यल्प समयेनेव 


विस्मृत-मरिश्रमः, सगतिस्तम्भं=संचालनावरोधम्‌, खुराग्रैः, भूमिम्‌ = पृथिवीम्‌, 
उत्खनन्‌ == उत्पाटयन्‌, कणौ = श्रोत्रे, उत्तम्भयन्‌, =उ्ध्वीकुवंन्‌, लाऊ लं = 
पुच्छम्‌, लोलयन्‌ ==प्रस्फुरन्‌, सादिनः = अशवारोहस्य, ।दक्षिणदेशे == सुष्यभागे बट 
पृष्ठ, निकटयन्‌ =समीपयत्‌, पुनः, एनम्‌ = युवकम्‌, चोड्म्‌ =नेतुम्‌, परतः=पुनः, 
घावितुं = प्रचलितुं, समी हां =इच्छाम्‌, समसूसुच्‌त्‌ = प्रकटितवान्‌ । 

- हिन्दी व्याख्या-पस्रोतसम्‌ =सोते को । समुल्लङ्घमानःन=पार करता 


“हुआ, 'सम्‌ + उद्‌-- ६ “लङ्घि + शानच्‌ (प्रः ए० व०)' । तुरङ्ग =घोडा। 


वोधूषभानतरोः = हिसते हुये दक्ष की । अभिहितः= ठोकर खाया । उंच्छलत्‌ = 
उत्‌ + चल्‌ + शतृ'। पपात=गिर पड़ा, १/पतु -- लिट्‌-- (तिप्‌), । सादिन 
=्=घुड्सवार को' ५/'सद्‌ -- णिच्‌ + णिनि (द्विश ए० व०)' एकतः=एक 
ओर। सप्नपीपतत्‌ =फेक दिया, 'सम्‌+/पत्‌+ णिच्‌ + लुङ्‌ -(तिप) । . 
ततक्षणादेब = उंसी समय । सादी=घुडसवार । .संघुस्ितः=उठा. हुआ, 


'(ससू+-उतु+ १/स्था1.क्त' । वाजितः=षोडे की । . बसप = लगाम के । 
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'शहीत्वा =पकड्कर । सबुचुत्कारम्‌--चुचुकारता हुआ, यह अनुकरणमूलक 
शब्द हे । ग्रीवा गर्दन को । आस्फोट्य --थपथपा कर, 'अङ ५ १/स्फुद्‌ + 
ल्यप! अज्ञासीद्र=जाना। स्वेदैः--पसीनो के द्वारा । स्नातः = स्नान किये 


I 
1 
-| 
| 
| 
| 


हुए । चश्षुषो +-नेत्रों को । विस्फार्य = विस्फारित करके, 'वि -- \/स्फुञ्‌ + णिच्‌ | 


“पी ल्य्पू । पलाशिनं == दृक्ष ` को,  'पलाश + इनि’ | निपुण == भली-भांति। | 


निरीक्ष्य = देखक़्र, "निर्‌ + 4/ईक्ष + ल्यपू' । तच्छाखायाम्‌ = उसकी शाखा 
में। कानिचित्‌ =कुछ। आसज्य = लटकाकर, 'आ5+ \/सञ्ज्‌ + ल्यपः : | 
दक्षिणकरधृतरशिमि = दाहिने हाथ में लगाम को पकड़े हुए । 'दक्षिणे करे धृतः 
रश्मि: येन सः (बहुव्रीहि), रश्मि- लगाम । परिश्रमयितुम्‌ = घुमाने के लिए, 
“परि+ भ्रम्‌ + णिच्‌ + तुमुन' । आरेभे == आरम्भ कर दिया । पातयन्‌ = गिराता 


, हुआ, ele च्‌ --शतू' | कन्धरां == गर्दन को । उद्धनयन्‌ = हिलाता हुआ, 
“उद्‌ +५/ (नुक्‌) + णिच्‌ -- शतृ? ।. हेघारबेः = हिनहिनाहट के द्वारा, हेषा = 
घोड़े की. (दिनहिनाहट, रव =ध्य्रनि । चिरपरि्षसं =अधिक परिश्रम को। 
छट स्‌ =प्रकट क्ररता हुआ. प्रस्यन्दजलसिक्तभुभागः = पसीने से भूभाग को 
सीचता हुआ, प्रस्यन्दजलेन सिक्त: गुभाग: येन: स: (बहुब्री हि) । प्रस्यन्दजल --स्वेद 
जल, सिक्तः स्टसींचा .हुआ ।. समुत्युष्ठयुरोष:-<पुरीष (लीद) त्यागने वाला, 
समुत्सृष्ट: पुरीष: येन सः (बहुब्री हि), 'सम्‌ + उद्‌ + १/सृज्‌ -- क्त, पुरीष = 


“मल | शुष्कस्वेवः--सुखे हुए पसीनो वाला, | मुहूर्ताद्धिनेब = थोड़ी -समय में । 


विस्मृतपरिअमः-= भूले हुए परिश्रम वाला. । सगतिस्तम्भं== तियुक्त हो अनु- 
रोघ करता'हुआ-1 उत्खनन्‌ = खोदता हुआ. ।. उत्तम्भयन्‌ = ऊपर उठाता हुआ 
'उद्‌^/स्तम्भू न: णिचेन-श्र, । लांङगूलम्‌=पूछ को 'लाङगुखपुच्छशेफयोः' 
;(अमरकोश) । दक्षिणदेशे = दाहिनी और । पृष्ठ पीठ को । निकटयन्‌ = निकट 
करता हुआ । बोढु =(सवार को) धारण करने के लिए । घांवितुं =चलते के 
'लिए.। समीहा = इच्छाः को 1: तिनहुशुचत्‌ सूचित किया 'सम्‌ + १/सुच्‌-:. 

ग) inp 5 

... -हिष्यणी--अस्तुतः खण्डः अत्यन्त सरल एवं प्रवाही है । व्यास शैली एवं 

.पैदर्भी रीति का. आश्रय लिया गया . है। ° 
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चेंतुर्थो निश्वासः `] fn [ ३६१ 

तावदकस्मात्‌ पूर्वेस्यामतिरक्ताऽति-प्रलम्बाऽतिभयानक्रा सकडकडा- ` 
शब्दं सौदामिनी समदेदीत्यत, तच्चमत्कारचकितं चाश्वमेष यावत्‌ 
स्थिर यति, तावत्‌ स-तडतडा-शब्दं पूगस्थले विन्दु भिव घितुमारब्ध 
मघवा, पर रामकांर्यर्थ प्रतिष्ठमानेन मारुतिनेव न सह्यते कार्यहानिः 
शिंववीरचरेण । तत्क्षणमेवाऽसौ पुनः -सज्जीभूय समुत्प्लुत्य घोटक- - ` 
पृष्ठमारुरोह । घोटकश्च पुनस्त्वरितगत्या प्रचलित: । यदा-यदा विद्युद्‌ 
विद्योतते, तदा-तदा पन्था अंबलोक्यते, तदनुसन्धानेनेब वाहोऽयं 
शिलातलानि परिक्राम्यन्‌ लताप्रतानानि तयजन्‌ स्रोतांस्युल्लंचमानः 


` गर्ताश्च परिजहदुच्चचाल । तावद्‌ दूरत: एवाऽनलोत्रयते तोरणदुर्गदीप:, . 


इतश्च चरस्यैतस्य हढप्रतिज्ञतं निर्भीकतां सोत्साहतां स्वामिकार्य- 
साधन-सत्य-स ङ्कल्पतां च परीक्ष्येव प्रशशाम वृष्टि: । अम्ल-बलेन दुरध- - 
मिव चर खण्डशोऽभून्मेधमाला, दहशे च पूर्वस्यां कलानाथः ।. 

हिन्दी अनुवाद--तब तक अकस्मात पूर्व दिसा में अत्यन्त रक्त वर्ण. की 
लम्बी तया भयानक बिजली कड़कड़ाहट के साथ चमक उठी । उसकी चमक से 


चकित हुए घोड़े को जब तक (सवार) स्थिर करे तब तक तड़तड़ाहट के साथ 


सुपारी के बरावर बूंदें बादलों ने बरसाना प्रारम्भ कर दिये। किन्तु राम के 
कार्य के लिये. चले हुए हनुमान के समान शिववीर के दूत के द्वारा भी कार्य 
हानि सहर्न नहीं । उसी समय वह पुनः सुसज्जित होकर उछलकर घोडे की पीठ. 


` पर चढ़ गया और घोड़ा-पुनः त्वरित गति, से चल पडा । जब-जब बिजली 


चमकती थी, तब-तब मार्ग दिखाई पड़ता था, उसो ज्ञात से बह घोडा शिलातलों 
:को पार करता हुआ, लता भ्रतानों को त्यागता हुआ, सोतों को लांघता हुआ, 
और गड्डों को बचाता हुआ चल दिया । तब .तक दुर से ही तोरण दुर्ग का 
दीप दिखाई. पड़ने सगा ओर इधर दूसरी ओर उस दूत को हढ़ प्रतिज्ञता, 


. निर्भीकता, उत्साहपूर्णंता तथा स्वामी-कार्य को सिद्ध करने की सत्य संकल्पता 
'की मानो: परीक्षा करके बृष्टि (भी) शान्त हो गई । अम्लबल (खटाई) से दूध . 


के समान मेघमाला सी छित्त-शिन्न हो गई ओर पूर्व दिशा में चन्द्रमा दिखाई 
पड़से लगा ।.. | 
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संस्कृत-ब्याख्या- तावत्‌ सदैव, अकस्मो्तू = सहसा, पूर्वस्याम्‌ = ऐन्द्रयाम्‌, 
अतिरक्ता = अतिलोहितवर्णा, अतिप्रलम्बा = अतिविस्तृता, अतिभयानका = 
अतिभीषणा, सकडकडाशब्दं =कडकडेतिशब्दयुक्ता, सौदामिनी = चपला, सम- 
देदीत्यत = अत्यन्तं चमदकरोत्‌ तच्चमत्कारचकितं = सौदामिनीदीप्तिचकितम्‌, 
च, अश्वम्‌ = घोटकमु, एवः = दूतः, यामत्‌ = यथा, स्थिरयति = अवरुणद्धि तावत्‌, 
सतडतडाशब्दं = तडतडेतिशब्दसहितम्‌, पूगस्थलैः = क्रमुकफलमहत्तरैः, विरुभिः 
=जलकणैः, वर्षितुम्‌ -- वर्षणम्‌ कर्तुम्‌, आरब्धः = आरेभे, मघवा == इन्द्रः, परम्‌ 
== किन्तु, रामकार्याथंम्‌ == रघुनन्दनकार्यकर्तुम्‌, प्रतिष्ठमानेन -- गच्छता, मारुति- 
नेव =-हनूमतेव, न, संह्यते = सहनं क्रियते, कार्ये हानिः = कार्यविरोधः, शिववी र- 
चरेण =शिवदूतेन । ततक्षणमेव = तत्कालमेव, असौ = अयम्‌, पुनः, सज्जीभूय = 
सज्जितोभूत्वा, समुत्प्लुत्य = कू्दथित्वा, घोटकपृप्ठम्‌ = अश्वपृष्ठं आरुरोह = 
आरूढः । घोटकश्च ==अश्वश्च, पुनः त्वरितगत्या ==द्रुतगत्या, प्रचलितः = 
प्रस्थित:। यदायदा, विद्युत =चपला, विद्योतते = चमत्करोति, तदा-तदा पस्था = 


मागं:, अवलोक्यते == दृश्यते, तदनुसन्धानेनैव = तज्ज्ञानेनँव, वाहोऽयं = अश्वोऽसो, , 


शिलातलानि=भ्रस्तंराणि, ` परिक्राम्यन्‌ = उत्क्रम्यमाणः, लताप्रतोनि = ब्रत- 
लिततीः, त्यजन्‌ = परिजहृत्‌, ` स्रोतांसि = जलप्रवाहाणि ` उल्लङघमानः = 
उत्कुदत, गतांश्च = जलीथभागान्‌, परिजहृत्‌ = परित्यजन्‌, उच्चचाल == प्राचः 


लृतू । तावद्‌, दूरतः -एव == दूरदेशत एव, आलोक्यत=हष्टः, तो रणदुरगेदीपः' 
== तोरणनामकदुंस्यप्रदीपः, इतश्च >> अन्यतश्च, चरस्य, .दुतस्य, एतंस्यः 


| हढृप्रतिज्ञतां -हढसंकल्पतां, निर्भीकतां र भयराहित्यम्‌, सोत्साहतां -- 
उत्साहपूर्ण ताम्‌, स्वामि-कार्य-साघधन-सत्यसंकल्पतामु -- स्वामिकार्यस्ये-शिव 


tS 


कार्यस्य, साधनम्‌ = सिद्धिः, तस्य, सत्यसंकल्मः + सत्यप्रतिज्ञा, तस्य भावस्ताम, ` 


च परीक्येव= परीक्षण कृत्वेव, प्रशशाम ==शान्ताभूत; द्रृष्टि:--वर्षणम्‌ । 
अम्लबलेन = अम्लरसेन, दुग्धमिव = क्षीरमिव, च, खण्डशो = खण्डं खण्डं, अभूत्‌ 


= अभवत्‌, मेघमाला =षनसमुहः, दहशे न हृष्ट:, च, पूर्वस्यां == पूर्वं दिशोयाम्‌, ` 


` बलानाथः = चन्द्रः । 


हिन्दी स्याख्या- स्याम्‌ > पूर्व दिशा में । अतिरिक्ता = अंत्यधिक्र लाल । 
अतिप्रलम्बा = अधिक ` लम्वी । अतिभयानका = अत्यन्त भीषण । सकडकडाश- 


बदस्‌ कड़कड़ शब्द के साथ (अनुकरणमूकल शब्द है) । सोदासिनी = बिजली । 
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चतुर्थो निश्वासः `] | ३६३ 


ब्सदेदीप्यत = चमक उठी,' “सम्‌ -- १/दीप्‌. (द्वित्व) +- लुइः (त)! । तच्च- 
मत्कारचकितं - बिजली की चकाचौंध से चकित (अश्‍व का बिशेषण), तस्य 
चमत्कारेण चकितम्‌ (तत्पु०) । एबः नप घुड्सवार । स्थिरयति (घोड़े को) 
स्थिर करता है । सतडतडाशब्द =-तड़तड़ शब्द के साथ । पुगस्थलैः= सुपारी 
के समान बड़े-बड़े । वर्षितुं = बरसने के लिए । आरब्धः--आरम्भ हो गैया । 
सघवा = इन्द्र । रामकार्याथ --राम के कार्य के लिए । प्रतिष्ठमानेन == प्रस्थान 
किये हुए, 'प्रति--/स्था + शानच्‌' । मारुतिना इव हनूमान के समान । 
सह्यते= सहा.जाता है । शिववीरचरेण == शिवाजी के दत के द्वारा | सज्जी-. . 
भूय =तेयार होकर, “५/सञ्च --च्वि--भू--ल्थपू । समुषप्युत्य --उछंलकर 
'सम्‌ -- उत्‌ + %/ प्लु+ ल्यपू' । घोटकपुष्ठम्‌ >घोड़े की पीठ पर । आरुरोह 
=चढ़ं गया--'आडू + ९/रूहू --लिटू (तिप्‌)' त्वरितगत्या =द्रतगति 
से। प्रचलितः --चल, पडा, 'प्र+ \⁄/चल + क्त'।  विद्योत्ततेः= चमकती है. 
'वि-+-*/बुत्‌ + ल़दू (त)' । पन्था--मार्ग । अवलोक्यते = दिखाई पडला है, . 
“ अव.1:%/लोक्‌ (यक्‌ ‡लद्‌ं (त)' । तदनुसन्धानेन--उसी के अनुसन्धान 
(ज्ञान) से । वाहःच्च्धोडो, वहति इति--५/वह + घ्रम्‌ = वाहः । परिक्राम्यषु 
= पार करता हुआ। सताप्रतानानि=लता समूहों को । . त्यजभ=छोड़ता 
(बचाता) , हुआ, १/त्यज+ शतृ' । त्रोतांसि=सोतों को । उल्लङ्घसानः= 
'लांघता हुआ, 'उत्‌ञ+लंधि+शानेच्‌'। गर्ताः==गड्ढों को । परिजहत्‌= 
. छोड़ता -(बचाता) हुआ, 'परि + ९/ओहाक्‌ + शतृ' 'नुम' का निषेध 
स्ताच्छतुः से । उच्चचाल=चल दिया, उत्‌+\/चल+लिट्‌ (तिप्‌)' 
` दुर॑तः= दूर से। आलोक्यत = दिखाई, दिया, 'आ + लोक्‌ + लुङ्‌ (भावकम्‌) । 
तोरणदुर्गदीपः=तोरंण नामकं दुर्गं का दीपक, तोरणशचासौ दुर्गः तस्य दीप 
(तत्पु०) । इतश्च= इधर। चरस्य=दूत की । हृदप्रतिज्ञतां =हद्प्रतिज्ञता को । 
- सोत्साहताम्‌ =उत्साहपू्णंतां को, ‘उत्साहेन सहितः सोत्साहः .तस्य भाव 
ताम्‌' । स्वामिकार्यसाधनसत्यसंकल्पतां = स्वामी के कार्य को सिद्ध करने की 
सत्यसंकल्पता ` को, _'स्वामिनः कार्यस्य साधनं _ तस्य सत्यसंकल्पस्तस्य . 
भावस्तम्‌ (तत्पु) । परौक्ष्य=परीक्षा करके, 'परि+5/ईक्षा +ल्मप्‌ः । 
प्रशशाल शान्त हो गई, प्रश + १/ शम्‌ +लिट्‌ । वृष्टि= वर्षा रुषि + क्तिन्‌'। 
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६६४ | [ शिवराजविजेयेः | 
अस्लबलेन = अम्ल (खट्टापन) से । खेण्डंशः--खण्ड-खण्ड । मेघमाला--बादलों | 
की घटा । इहशे>-दिखाई पड़ा, 'हश्‌ + लिट्‌” (भावकर्म) । « कलानाथः = 
चन्द्रमा, 'कलानां नाथः' (तत्पु) । । 
टिप्पणी--(1) 'मारुतिनेव न सह्यते' जिस प्रकार राम के दूत हनुमान | 
को स्वामी का कार्यविरोध असह्य था, उसी प्रकार शिववीर के दूत को स्वामी | 
के कायं का अवरोध असह्य होनें से पूर्णोपमा अलंकार है--उपमान- हनुमान, 
उपमेय--शिववी.र का दूत, साधारणधमं = कार्यं हानि, का असहत्व तथा वाचक ! 
इब” शब्द । - 7 "० 
_ -() 'परीक्ष्येब' में दूत की परीक्षा करने को संभावना व्यक्त की गई है, 
उत्प्रेक्षा अलंकार है । ह 
(11) 'दुग्धमिव खंडशोऽभ्रुत' जिस प्रकार खटाई पड़ने से दूध फट जाता | 
` है, उसी प्रकार मेघों की माला खण्ड-खण्ड हो. गई । अतः यहाँ उपमा | 
अलंकार है। . >& ७ 
अय अपन पावत-नदी-वेग इव निजंगाम झञ्क्ञावातोत्पातोऽपि। | 
ततो. नुतन-वा रिघारा-क्षालन-प्रकटित-परम-हारित्याना परंस्कोटि- | 
कीर-पंटल-पंरीतनामिव समत्नालोक्यत्‌ लोचनं-रोचिका-शोभा पलाशि- | 
नाम । सादी च. चञ्चच्चन्द्रचमत्कारेण दविगुणितोत्सोहः “मा भरद्‌ 
डाररोधो मद्गमनात्‌ पुर्वमेव” इति .सत्वंर सत्वरः, झिल्ली-रवः | 
सिश्चित-कवच-शिज्जित:, वार्ष-वारि-ब्रज-विध्वृत-स्वेद-बिन्दु-सन्दोहः 
साधुवाद संवरद्धित-हेषमाण-हयोत्साह: सपद्यव ` तोरण-दुर्ग-यामिक- | 
पादचार-परिमहितायां भुवि समाजगाम । 
` हिन्दी अनुबाद--इसके बाद क्षण भर में ही पहाड़ी नदो के समान, . 
` ऑधी-तुफान भी समाप्त हो गया । तब नवीन जलधारा से घुले होने के |. 
` कारण अत्यधिक हरीतिमा को प्रकट करने वाले तथा करोड़ों शुकसंसूहों से | 


च 


ब्याप्त हुए के समान वृक्षों को नयनाभिराम शोभा दिखाई पड़ी और घुइसबार | 


पहुँचने से पूर्व ही द्वार बन्द न हो जाय” इसलिए : अतिशीघ्रता के साथ | 
शौंगूर, को झंकार से (अपने) कवच को झंकार को मिलाता हुआ बर्षा. के सत- ' 
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चतुर्थो निश्वासः ` ] | [ २६५ 
समुह से घुली हुईं पसीने को बूंदों वाला, साधुवाद से हिनहिनाते हुए घोड़े 
के उत्साह को बढ़ाता हुआ शोश्र ही तोरण दुर्ग के पहरेदार के पाँच से मित 
भूमि में पहुँच गया । ; पल पका 


संस्कृत-व्याख्या--अथ = अनन्तरम्‌, क्षणेनैव = मुहृतेनेव, पार्वत-नदीवेग . 


` इव = गिरिसरिद्वेग इव, निजंगाम = उपशशाम, झञ्जावातोत्पातः = भृगु- 


। 


त्पातः,-अपि । ततः =तदनन्तरमू, नूतन ` `'हारित्यानां =नुतनवार्‌धारानवजल- 
धारा, तस्याः क्षालनम्‌ = प्रक्षालनम्‌, तेन प्रकटितम्‌ = आविर्भूतम्‌, परमं हारित्यम्‌ ` 
= अत्यधिकं हारित्यम्‌ येषां तेषाम्‌, परस्कोटिकीरपटलपरीतानामिव << पर्‌- 
स्कोटिशुकसमूहृव्याप्तानामिव, समवालोक्यत्‌ = ददृशे, सोचनरोचिका = नयना- ' 
भिरामा, शोभा = छटा, पलाशिनाम्‌ == वृक्षाणाम । सादी च = अश्वारोहश्च, , 
चञ्चचन्द्रचमत्कारेण = चञ्चलचन्द्रच्छठया, ` हिगुणितोत्साह = अतिसंव डितो- 
त्साहः, मा भूद्‌ =न भवेत्‌, द्राररोधः = कपाटावरोधः, मद्गमनात्‌ = मृत्याप- 
णात्‌, पूर्वमेव = प्रथममेव” इति = अतः, सत्वरः = अतिशीश्रतरः, झिल्लीरव- 
मिधितकवचशिञ्जितः = झिल्ली रवेण-भृङ्गरीशब्देन, - मिश्रितम्‌ = सपूक्तम्‌, 
कवचशिक्जितम्‌ = तनुत्राणध्वनिः यस्य सः, वाषं वारिव्रज-विधषतस्वेदविनदुसम्दोहः 
= वार्षेण-वर्षभवेन, . वारिब्रजेन = जलनिचयेन, विधुत: विगतः, स्वेदविन्द्नाम्‌ 
=श्रमपृषताम्‌, सन्दोहः = समूहो यस्थ सः साधुवादसं डितहेषमा णहयोत्साहः न 
साधुवादेनप्रशंसनेन, संवद्ितः = वृद्धिनीत:, हेपमाणस्य-हेपानिरन्तरस्य, हयस्य = 
घोटकल्य, उत्साहः, बेग सः, सपद्येव == शीन्नमेय, तोरण ` 'महितायां = तोरण- 
दुर्गस्य तन्तामकदुगंस्य, वामिफानाम्‌ == प्रहरिणामू, पादचारै:--चरणन्नमैः, 
परिमहितायां . अतिक्षुण्णायां; भुवि = पृश्निव्याम्‌, समाजगाम = प्रापत्‌ । 


००७ 


हिन्दी व्याख्या-क्षणेनवऱ्यक्षण भर में ही । पार्वेतनवीवेगः = पहाड़ी 


- नदियों का ब्रहाव, पर्वताद्‌ जाताः पार्वताः.यः नद्चस्तासां येगः' (तत्पु), पावत 


=पहाड़ी 'पर्वत-+अण्‌'। नि्जेगाम=्= चला गया, निर्‌ -- १/गम्‌ 1: लिट 
(तिप्‌) । झळ्झावातोत्पात; = आँधी-तुफान . से सम्बन्धित उपद्रव 'संझावा- 
तस्य उत्पात? (तत्पुरुष) । 'नूतनयारि` ` 'हारित्याता = नवीन जलधारा खरे 
प्रक्षालित होने के कारण अत्यधिक हरियाली को प्रकट करने वःले (पलाशिनाम्‌ 
का विशेषण), नृतनया वारिधारा क्षालनेन प्रकटितं परमं हारित्यम्‌ यैरतेषाम्‌ 
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र ; हु 
३६६ ] हे [ शिवराजविजयः | 
(बहुत्रीहि), हारित्यम्‌ = हरियाली । परस्कोडिकोरपटलपरीतानामिव -- करोडो | 
शुकं समूहों से व्याप्त हुएं के समान, 'परस्कोटीनां शुकानां पटलेन परींतानाम्‌' | 
(तत्पु), परस्कोटि = करोड़ों, पटल = समूह, परीत = व्याप्त । - समवालोक्यत | 
=दिखाई पड़ा, सम+ अव+ लोक + लुङ्‌ (भावकम) । लोचनरोचिका = | 
नेन्रों को अच्छी लगने वाली । पलाशिनाम्‌ = दृक्षों की । सादी = अश्वा रोही । | 
चञ्चच्चन्द्रचमत्कारेण == चञ्चल चन्द्रमा की छटा से । द्विगुणितोत्साहः = 
दूने उत्साह वाला, द्विंगुणितः उत्साहः यस्यः सः (बहुव्रीहिं) । मा भूद्र==न हो| 
` जाय । द्वार-रोध: --ह्वार का अवरोध । सत्वर-सत्वर: = जल्दी करता हुआ। | 
. शिल्लौरवमिथितकवच शिञ्जितः =झींगुर की झंकार के साथ कवंच की झंकार | 
को मिलाने वाला, झिल्लीरवेण मिश्चितम्‌ कवचस्य शिञ्जितम्‌ ` यस्य सः| 
(बहुब्रीहि), झिल्ली =झींगुर भृङ्गारी झीरुका चीरी झिल्लिका च समा इमा? | 
- (अमरकोश) रव्‌=ध्वनि, मिश्रित = मिला हुआ, कवच न्स्युद्ध में शरीर रक्षा 
` हबु लोहे का आभूषण, शिञ्जित==भूषण की ध्वनि 'भूषणानान्तु शिञ्जितं, 
(अमरकोश) । वार्षवारि'` 'सभ्दोह:-- वर्षा के जल से धुली हुई पसीनें की बूंदों | 
“वाला, वार्षेण वारिब्रजेन विधृतः स्वेद विन्दूनाम्‌ सन्दोहः यस्य सः (बहुब्रीहि), 
- चाषं वर्षा का, वज््=समूह, विश्रूत = धुला हुआ, सन्दोह =समृह। 
साधुवाद '' हतोत्साह = शाबाशी दे देकर हिनहिनाते हुए घोड़े का उत्साह] 
„ बढ़ाता हुआ, “साधुवादेन संवद्धितः हेषभाणस्य हयस्य उत्साहः येन सः 
` `(बहुत्रीहि), साधुवाद = प्रशंसा के वचन, संवद्धित = बढ़ाया हुआ 'सम्‌+ “३१ 
+ क्त । हेषमाण =हेषा- (हिन हिन . घोडे का शब्द), करने वाले, 5 
शानच्‌ । सपद्येव=शीघ्र ही । तोरणदु `` 'परिमदितायां --तोरण के दुग 
पहरेदार के चरणों से मदित (भुवि का विशेषण), तोरण दुर्गस्य यामिकातां 
पादचारेः परिमहितायाम (तत्पुरुष); यामिक = पहरेदार, यामे 
यामिक:-याम-- ठक्‌, पादचार = पंरों का चलना, चरन्तीति चाराः 'चर्‌+ 
घन्‌' पादयोः चरास्तैः, परिमहितायाँ = मर्दी गई, परिन मृद्‌ क्त (स्त्री”' 
_ टाप्‌)' । समाजगाम पहुँच गया । . 
` . दिप्पणी- (१) पार्बत नदीवेग इव' से झञ्झावात को नदी वेग के 
बताया गया है अतः उपमा अलङ्कार: है । : 
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चतुर्थो निश्वासः ] [ ३६७ 


(२) 'परस्क़ोटि--परीतानामिव'--हरीतिमा के कारण वृक्षों को शुकों से 
व्याप्त होने की सम्भावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है । : ® 

अथ “को भवान्‌ ? कुतो भवान्‌ ?” इति यामिकेन प्रष्टः, दत्तः 
निजपरिचयः द्वारपालेना$पि-''सांधु ! साधु ! महतां परिश्रमेण समा- 
यातोऽसि, उच्चैनिश्वसिति तेऽश्वः, स्विन्नानि तव गात्राणि; आद्राणि 
तव वस्त्राणि, धन्योऽसि, तथापि खेदं नावहसि, समये समागतोऽसि, ` 
अवेक्षते तवेव पन्थानं दुर्ग्याधीश: । प्रविश्यताम्‌, : अश्व उन्मुच्यताम्‌, 
सत्वरमेव च तेनाऽपि साक्षात्कारो विधीयताम्‌” इति सादरमालप्यमानो 


दुग्गं प्रविवेश । 


अश्वमुन्मुच्य परस्सहरू-पतग-पटल-कलकलोन्निद्रस्य सुदूर वितत्‌- - 
काण्ड-प्रकाण्डस्य चैकस्य पनसवृक्षस्य शाख्रायामावध्य .अविश्रान्त एव 
दुर्गाध्यक्ष-समीपमगमत्‌ । | 1: 
तत्र तयोरेवमभूदालाप-- Rar २ अर 
` दुर्गाध्यक्ष--(दुरत एव) 'एहि, एहि, समये समायातोऽसि’ मुहृत्तं 
नाऽऽयास्यश्चेद द्वारेषु रुद्देषु बहिरेव समस्तां रजनीमंवत्स्यः । . 
सादी--विघ्नास्त्वभूवन्‌,- परं माहात्म्यमेत्तत्‌ प्रभु-प्रतापस्य, यत्‌ 
तदीया विध्ननंव्याहन्यते । 
हिन्दी अनुवाद--इसके बाद-“आप कोन हैं ? आप. कहाँ से आये हैं ?” 
ऐसा-पहरेदार के पुछ्ने पर, अपना. परिचय देफर, द्वारपाल के हारा भो-- ' 
साधु ! साधु ! बहुत परिश्रम से आये हो, तुम्हारा घोडा लम्बी सांस ले 
1. अंग (पसीने से) तर हैं, तुम्हारे वस्त्र गोले हो गये, हैं, ४ 
स झा इ अ st हो; र आये हो, बम | रा 
राह देख रहे है । (दुर्ग के अन्दर).प्रदेश करो, घोड़े को खोल दो, शीघ्र ह्‌ । 
दुर्गाध्यक्ष से भेंट कर लोजिबे” ऐसा आदरपुर्वक कहे जाने पर उस सवार 


` दुर्गे में प्रबेश किया । 


बहु घोडे को खोलकर हजारों पक्षियों के कल-कल से. उन्निद्रित, दूर तक 
फैली;हुई शाखाको और (तने वाले एक, कटहल के वृक्ष को शाखा में बांधकर 
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बिना विश्वाम किये हुए ही दुर्गाध्यक्ष के समीप चला गया, तब दोनों में इस : 


प्रकार वार्तालाप हुआ--- | 
` दुर्गाध्यक्ष--(दूर से ही) 'आओ, आओ, समय से आये हो” थोड़ी देर यदि 
और न आते तो फाटको के बन्द हो जाने: पर पुरी रात बाहर ही रहना पड़ता। 


घुड्सवार- विघ्न तो बहुत हुए, किन्तु यह प्रधु-प्रताप की ही महिमा है 
कि उनके लोग विघ्नो से बाधित नहीं होते हैं 


सस्कृत-व्याइया--अथ =अनन्तरम्‌, को भवान्‌ =कस्त्वम्‌ .? कुतः 
भवान्‌ः= कुतस्समायातस्त्वम्‌ ?” इति=एवम्‌, यामिकेत= प्रहरिणा, पृष्ट 
दत्तनिजपरिचियः = कथितस्वपरिचयः, द्वारपालेनापि = द्वाररक्षकेनापि, साधु- 
साधु = धन्यो धन्योःसि ! महतापरिश्रमेण ==अतिश्रमेण, समाद्यातोऽसि = 
आगतोऽसि, उच्चैः, निश्वसिति = श्वासान्‌ गृह्वाति, ते == तव, अश्व: = घोटकः, 

स्विन्मानि = सिक्तानि, तव= भवतः, ` गात्राणि= अङ्गानि, - आरद्राणि= 
क्लिन्नानि, तव, वस्त्राणि= पटाः, धन्योऽसि = साधुवादार्हो सि, तथापि == 
एताबतापि, खेदं = कष्टं, न आवहसि = धारयसि, समये = काले, समागतोऽसि 


=भआयातोऽसि, अेक्षते= प्रतीक्षते, तवैव == भवत एव, पन्थानं मार्गम्‌, - 


दुर्गाधी शः == दुर्गाध्यक्षः । प्रविश्यताम्‌ = दुर्गे प्रविश, अश्वः = घोटकः उन्मुच्य- 
ताम्‌ =विमुच्यताम्‌, सत्वरमेव = शीघ्रमेव, च, तेनापि = दुर्गाध्यक्षेनापि 
साक्षात्कार: न संपर्क, विधीयताम्‌ = क्रियताम्‌”, इति एवम्‌, सादरम्‌ = 
आदरपुवकमू, आलप्यमानः ऽ=वार्ता कुर्वन्‌, दुर्गं = तोरण नामक दगंम्‌, प्रविवेश 
= प्राविशत्‌ । 

. अश्वम्‌= घोटकम्‌, ` उन्मुच्य = मोचयित्वा. परसंह्रपतगपटलकलकलो- 
न्तिद्रस्य == षरस्महे्रपतगानां = असख्यातपक्षिणाम्‌, पटलस्यः= समूहस्य, कलक- 
लेन ==कोलाइणेन, उन्निद्रस्य =जाग्रतः, सुदूरं विततकाण्डप्रकाण्डस्य =: सुदूर- 


विस्तृतशाखाप्रशाखस्य, च, एकस्य == केवलस्य, पनसबृक्षस्य == कष्टरकितरोः, 


शाखायाम्‌ =काण्ड, आवध्य == वन्धनं कृत्वा, अविश्वान्त एव = विश्वामसक्कत्वैव, 
, दुर्गाध्यक्ष समीपम्‌ = दुर्गाधीशंपारश्वे, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ । 


तंत्र, तयोः =दुर्गाध्यक्षदूतयोः, , एवम्‌ = अधोलिखितप्रकारेण, _ अभूत्‌ = 
-संजातः, आलापः == वार्तालापः । 


-दुर्गाध्यक्षः--(दूरत एव) एहि, एहि= आगच्छ, अगच्छ, समये ==अवसरे,' 


समायातोऽसि 55 आगतोऽसि, मुहृत्त॑म्‌= क्षणम्‌, न, आयास्यः == आणमिस्य;, 
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चेत्‌==यदि, ब्रारेपु -:कपलेषु, ुदेषुः= निगडितेपु, बहिरेव = दुर्गा दवहिरेव 
समस्ताम्‌ = सम्पूर्णाम्‌, रजनी रात्रिमू, अवत्स्ये: << वासकरिण्य: । 

सादी *= विध्नाः--आपत्तयः, तु, अभूवन्‌ = अभरन्‌, परं = किन्तु, महा 
त्म्यम्‌ = प्रभावः, एतत्‌ == अथम्‌, प्रभुप्रतापस्य = स्जामिप्रतापस्य, यत्‌, तदियाः = 
शिवसम्बन्धिनो, ` ज॒नाः, विघ्ने: = आपद्भिः, न, व्याहन्यते = वाधिता: 
भवन्ति .। न | 

हिन्दी व्याख्या--यामिकेन = प्रहरी के द्वारा--'याम --ठक्‌ (इक्‌)! । पृष्टः 
= पूछा गया । दत्तनिजपरिचयः =अपना परिचय देहर “दत्त: निजस्य परि- 
चया येन सः (बहुब्रीहि) । द्ारपालेनाऽरि = द्वारपाल. के द्वारा । समायातः = 
आये हो, 'सम्‌+आ+/या+क्त' । निश्वसिति = श्वासे जे. रहा. है ।' 


-  स्विन्नानि = भीगे हुये हैं “१/ स्विद्‌ + क्त'। आर्द्राणि = गीले (हैं) । आवहति 


क. 


ना अनुभव कार, रहे हैं, अब न १ईक 4 लटू. (त)' । प्रविश्यताम्‌ = प्रवेश 
करिये। उन्मुच्यताज्‌ = खोल दी जिये । सत्वरमेव = शी घ्र ही । साक्षात्कारः = 


- भेंट । विधीपताप््‌ =-कीजिये । आलप्यमानः-बात-चीत करता हुआ, 
“आ+ लप्‌ + यक्‌ + शानच्‌? । प्रविवेश = प्रवेश किया | उन्मुच्य = खोल 
“फेर, 'उद्‌ मुच्‌ न-उथपू । -परस्सहत्रपतगपटजंकलेकलो न्निद्रस्य -= हजारो. 


पक्षियों के कलकल से उन्निद्विते, पररुमहन्रपतगानाम्‌ . प्टलस्य कलकलेन 
उन्निदरस्य (तत्पु), पतप =पञ्नी, पतन्‌ गब्छतीसि पतगः---*१/पत्‌ +- अंच + 
“गम्‌ +उ; पटल न समूह, उन्निद्रः उद्गता निद्रा सस्प सः, अर्थात्‌ जाग्रत । 
सुदूर बिततकाण्डप्रकाण्डस्प=द्ूर तक फँभी हुई शाखाओं-प्रशाखाओं वाले 
(“पनस वृक्षस्य' का विशेषण), सुदूरं वितता, काण्डाः प्रक्राण्डाः यस्य तस्य 
(बहुब्रीहि), वितत > विस्तृत, काण्ड - शाखा, प्रकाण्ड तने आदि। पनसः 
वृक्षस्य== कटहल के पेड़ में .। आबध्य = बांधकर, 'आ + \/ वध्‌ + ल्यप्‌’ । 


„„ अविधान्त = विना विश्राम किये हुये, 'अ.+- बि + ९/श्रम्‌ + क्तः । दुर्याध्यक्ष- 


समीपप्‌ == दुर्गाध्यक्न के पास“ भगमत्‌ न-गया । आलापः = बातचीत । 'आ ` 
लप्‌ + घम्‌’ । आयास्यः-= आते, (भविप्यफालिकी सम्भावना), . 
'आज॑-या+लुङ्‌ (मिंप्‌) ‘लिङ्‌ निमित्ते लृङ्‌ लकार । दवेषु = बन्द हो . 
जाने पर, “१/सध्‌ +क्त .(स० ए० व०)१॥ रजनोभ जररात्रि । अवत्स्वः = ` 
व्यतीत. करते, '१/वस्‌ +लूडः (सिप्‌)' हेतुहेतुमद्भाव में नु लकार" | 
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सादी = अश्वारोह । महात्म्यम्‌ =प्रभाव । प्रशुप्रतापस्य =रुवागी के प्रताप 
का । तदीया = शिवाजी के लोग, तस्य सम्बन्धिनः तदीग्राः 'तद्‌ + छ (ईय) 
व्याहन्यते = बाधित होते हैं । म 

` दुर्गाःयक्षः-- (तं शिरो नमयन्सं जीवेत्युक्त्वा) उपविश, उपविश | 


ततो दुर्गाध्यक्षस्तु चुम्बित-यौवंनामप्यत्यक्त-वालभावां तस्य मधुः 


रामाकृति पश्यन्‌, सचकितं विचारयितुमारेभे यत्‌--“'कथं बाल एवः 
प्रेषितः श्रीमता महा राष्ट्रराजेन गुप्तविषयसन्धानेषु'' क्षणमवस्थाय च 
“द्रक्ष्यामि प्रथमं किमेतेनाऽऽनीतं पत्रादिकम्‌'' इति निश्चित्य “भगवन्‌ 


प्रभूणेकान्ते मामाहूय प्रदत्तमिदं पत्रमस्ति, ततस्वी क्रियताम्‌” इति कंटिः _ 
वंन्धनान्निःसायं. ददतो हस्तादादाय, उत्थाय च स्तम्भावलम्बित-दीप- . 


- प्रकाशन तूष्णीं मनस्येव पठित्वा, आकुञ्च्य, पूर्वोपविष्टमञ्चे उपविश्य 
पुनः पौनःपुन्येन अलि-पटल-विनिन्दिकांस्तस्य कुञ्चित-कच-गुच्छान्‌ 
उत्पत्स्यमान-केशाङ्कुरस्विन्नमुत्तरोष्ठमु, अतिमसूणकमलोदर-किसलयः 


पोदरौ कपोलौ, उन्नतमंसम्‌ दीघों बाहू, माधुयंवषिणी अक्षीणी विनयर- 


रणेव विनतां .कन्धराम्‌, तेजसेव गौरमङ्गम्‌, दाक्षिण्येने वातं 
ललाटम्‌, भद्रतयेव च स्नातम्‌ शरीरम्‌, विलोकयन्‌, वारं वारं विचिन्त- 
- यश्च मशकरप्यशङ्कनीयम्‌, मक्षिकाभिरप्यनीक्षणीयंम्‌, समीरणेनापि 
अनीरणीयम्‌, प्रकाशेनाऽप्यप्रकाशनीयम्‌, लेखन्याऽप्यलेखनीयम्‌ पत्रः 
णाऽपि चाऽप्रकटीयम्‌, गुप्ततमं वृत्तान्तम्‌, उपबहलग्नपृष्ठः भ्रूमध्य- 
स्थापिताऽचलहष्टिः, क्षणं समाधिस्थित इव विचारपरवशो$भूत । 
` ` हिन्दी अनुवाद- ुर्गाध्यक्ष--(सिर झुकाते हुये उस - सवार को) 'जियो' 
(ऐसा कहकर) बेठो, ` बेठी । तब दुर्गाध्यक्ष ने यौवन को. चुमती हुई, बालभाव 
को न छोड़ने वाली उसकी मधुर आकृति को देखते हुये आश्चर्यचकित होकर 
वचार “करना आरम्भ किया कि--“श्रीमान ` महाराष्ट्राज ने गुप्त विषय 
हानने : के लिये. इस बालक कौ कंसे भेज दिया ?” एक क्षण यककर' “मै 


` «हले देखता हूँ कि क्या यह कोई पत्रादि भो लाया है”-- ऐसा. निश्‍चय करके - 
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' चतुर्थो निश्वासः ] [ हु 110 १. 


“भगवन्‌ ! प्रभु फे. द्वारा एकान्त में मुझे बुलाफर दिया ड्या यह पत्र हैं, 


अतः इसे स्वीकार करें” यह (कहकर). कटिबन्ध . (कमरवन्ध) से. निकालकर 
देते हुये (उस घुड्सवार के) हाथ से (पत्र) लेकर ओर :उठकर खम्बे.पर, 
लटकने वाले दीपक 'के प्रकाश में चुपचाप मन. में पढ़कर तया (उसे) मोड़कर, . 
पहले बेठे हुये मञ्च पर (ही) बेठकर, फिर (दुर्गाध्यक्ष) शमर समूह के 
बिनिन्दक उसके (आगन्तुक के) घुंघराले बालों के गुच्छों, रेख निकलने . 
वाले पसीने से गीला होंठ, अत्यन्त कोमल-फमल के भीतरी पत्तों के सहोदर . 


|... कपोलों, ऊवे कन्धों, लम्बी भुजाओं, मधुरिमा बरसाने वाली आँखों, दिनय-भार 


से विनत ग्रीवा, तेज के समान गौरवणे वाले अड्भों, उदारता से अडत हुये 
के समान मस्तक तथा भन्रता (शान्ति), से स्नान किये हुये शरीर को बार-बार 
देखते हुये और मच्छरों से अशद्भुनीय, मक्खियो से न देखे जा सकने वाले, वायु 
सेन शा ये जा सकने वाले, प्रकाश ये प्रकाशित. न किये जा सकने वाले, 
लेखनी से भो न लिखे जा सकने वाले तया पत्र से प्रकट न किये जा सकने वाले; 
अत्यन्त गुप्त विचारों के सम्बन्ध में बार-बार सोचते हुबे, .मसनव से पीठ . 
लगाये हुये, भोहों फे मध्य अचल हृष्टि को स्थापित किये हुये क्षणभर-समाधि- 
स्थ हुये के समान विचारमग्न हो गये । र | 
संस्कृत-व्यास्या--दुर्गाध्यक्षः (तं शिरो नमन्तं ` जी वेत्युनत्वा) उपविश; 
उपृविश्ञम्=तिष्ठ, तिप्ठ । ततः=तदनन्तरम्‌, दुर्गाधयक्षस्तु = दुर्गाधीशस्तु, 
चुम्बितयौवनाम्‌ ऽ=स्पृप्टतरुणिमंयाम्‌, अपि, अत्यक्तबालमावाम्‌=अमुक्तवालः 


८ स्व्भावाम्‌, तस्य = आगन्तुकस्य, मधुराम्‌ = मोहिनीम्‌, आकृतिम्‌ = रूपम्‌; 
` पश्यन्‌ = अवलोकन, सचकितम्‌ = आश्चर्यसहितम्‌,, विचारयितुम्‌ = चित्तिः 


तुम्‌, आरेभे=आरभत्‌, यत्‌ “कथम्‌=इति तकं, बालः= वालकः, एषः= 
अयम्‌, प्रेषितः = विसजितः, श्रीमता = भगवतां, महाराष्ट्रराजेन = शिववीरेणं; ` 
गुप्तविषयसन्धानेषु = गुपतवृततानतज्ञानेषु,” क्षणम्‌ = मुहृत्तेमु, अंवस्थाय== 
स्थित्वा, च “द्रक्ष्यामि = अवलोकयिष्यामि, प्रथमम्‌=पूर्वेम्‌, किम्‌, एतेन 
== आगन्तुकेन, आनीतम्‌, पत्रादिकम्‌ ऊ त्रेखनादिकम्‌' इति = एवम, निश्चित्यृ 
= निएचय॑ कृत्वा, भगवन्‌ =श्रीमन्‌, प्रभुणा = स्वामिना, ` एकान्ते = रहसि, 
माम्‌ = दूतम्‌, आहूय = आमन्त्रय; अदत्तम्‌ = रामपितम्‌, इदम्‌ "एतत, पुस्‌ ` 
== ृत्तलेखनम्‌, अस्ति= विदयते, तत्‌ = तस्मात, . स्वीक्रियताम्‌! इति ` एतः 
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बुबत्वा, वटिवन्धनात्‌ = मध्य-भागात्‌, निःसार्य = वहिप्कृत्वा, ददतः == समपॅ- | 
यतः, हस्तात्‌ =करात्‌, आदाय =ग्रृहीत्वा, उत्थाय -च, स्तम्भावलम्बित-दीप- | 
प्रकाशेन == स्तम्भासक्तप्रदीपप्रकाशेन, तूष्णीम्‌ = मौनम्‌, मनसि एव = अनुक्त्वैव, | 
_ पठित्वा =प्रपठ्य, . आकुञ्च्य = परावत्यं, ` पूर्वोपविप्टे = प्रथम सनाथिते, मञ्चे | 
= आसते, उपविश्य = आसन ग्रहीत्वा, पुन: == भूयः, पौनःपुन्येन = बारम्बारम | 
. भलिपटलविनिन्दिकाम्‌ = भ्रमरसमूहाभिभावकान्‌ तस्य = चरस्य, कुज्चितकच- 
गुच्छान्‌ = कुञ्चितकेशकलापान्‌, उत्पत्स्यमानेश ङ्क _रस्विन्नम्‌  उदेष्यमाणेर | 
झमश्रुपुरोहाद्रेम्‌, उत्तरोष्ठम्‌ -- ऊर््चाष्ठम्‌, अतिमसृण-कमलोदर-किशलय-सौंदरौ | 
== सुचिक्कणपद्ममध्यपलाशतुल्यौ, कपोलौ ==गण्डप्रान्तौ, उन्नतमंसमम्‌ - उन्नत- | 
स्कन्धम्‌, दीघौः बाहू = प्रलम्बे भुजे, माधुयंव धिणी = मधुररस नस्यन्दिनी;-अक्षिणी | 
=नयने, बिनयभरणेव =नम्रंताभारेणेव, विनताम्‌ = अवसुताम्‌, कन्धरां = ¦ 
ग्रीवाम्‌, तेजसेव = प्रकाशे नेव, गौरमङ्गम्‌ = गौरवर्णशरी रम्‌, दाक्षिण्येनेवाङ्कितम्‌ | 
==ओदार्येभेवनिह्ितम्‌, ललाटम्‌ = मस्तकम्‌, भद्रतयेव च = शान्ततयेंब न, | 
स्नातम्‌ ==षुसिक्तम्‌, शरीरम्‌ = देहः, विलोकयन = पश्यन्‌, वारं-बारम्‌ = मुहुमुहुः; | 
बिचिन्तयन्‌ /= विचारयन्‌, च, मशकः=कीटविशेषंः, अपिः अशङ्कुनीवम्‌, | 
अनितुमनहंम्‌, मक्षिकाभिः = अवि, अनीक्षणीयम्‌ = अनवलोकनीयम्‌, समीरः | 
णेनाषि = वायुनापि, अनी रणीयम्‌ == न प्रवहणीयम्‌, प्रकाशेनापि=तेजसाषि, | 
अग्रेकाशनीयम्‌ = प्रकाशयितुमनहंम्‌, लेखन्यापिन =- लिछितुमनहम्‌, ` पत्रेणापि = | 
लेखबृन्तेनापि, च, अप्रकटनीयम्‌ = प्रकटयितुमशक्यम्‌, गुप्ततमवृत्तान्तम्‌ = अतिः 
रदुरषात्मरम्‌ वृत्तान्तमु, उपबहँलग्नपृष्ठः == उपधाभसंपृक्तपृष्ठांशः, भू मध्यस्थाः | 
. षिताऽचलहष्टिः = ध्रूमध्यस्थिरीङृताचञ्चलहष्टिः, क्षणम्‌ व= मृहृत्तेयावत्‌, समाधिः | 
स्थित इन =ध्यानावस्थित इव, विचारपरवशो5भूत्‌&- विचा रमन्नोऽभवत्‌। | 
हिन्दी ब्यालया-नमसन्तम्‌ =झुकाने वाले .को, ^/ तम्‌ + णिच्‌ + शतृ | 
(द्विः) । जीव=जियो । -उपबिश = बैठो । चुम्बितयोवनम्‌ = तरुणाई को | 
छुने बाली, चुम्वित यौवनम्‌ यमा ताम्‌ । (बहुब्रीहि) । अत्यक्तचालभाबाम्‌ = 
बालभान का त्याग करने चाली, अत्यक्तं: बालभाचः यया सा दाम्‌ (बहुब्रीहि) 1. 
पश्बध्‌ =देखता हुआ । सचकितम्‌ = चकित होता हुआ । विचारथितुम्‌-ं 
बिचार करने फे लिए, 'वि+१/चर्‌ + णिच + तुमुन्‌ । आरेभे =आरम्भ 
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किया । प्रेषितः =भेजा . गया, . 'प्र-- १/इष्‌ + क्त' .। श्रीमता = श्रीमान्‌. 
(महाराष्ट्रराजेन' का विशेषण), “श्री + मतुप्‌ (हृ० ए० ब०) । गुप्तविधव- 
सन्धानेषु = गोपनीय विषयों की जानकारी के लिए, गुप्तविषयाषां अनुसन्धा- 
नानि तेषु (तत्पुरुष्‌) । अक्स्थाय = रुककर, 'अव ५/ स्था -- ल्यप्‌ । इक्यान 
= देखता हूँ, सामान्य भविष्य में लृट्‌ का प्रयोग किया गया है । आवीतं = 
लाग्रा गया है, 'आ+^/नी 7 क्त' 1 निश्चित्य = निश्चय करके, 'निस्‌+ 4१/ नि. 
नो ल्यप्‌ । प्रभुणा = स्वामी के द्वारा । एकान्ते = अकेले में । आहूय = बुलाकर, 
आइ+- १ ह्ले ‡- ल्यप्‌ । प्रदत्तम्‌ = दिया हुआ । स्वीक्रियताम्‌ = स्वीकारः 
करे । कटिबन्धनात्‌ =कमरवन्द से। निःसार्य =निकालकर, निर्‌ १/त्‌ 
+णिच्‌ञ स्मप्‌'। ददतः-देते हुए । आदाय = लेकर । उत्थाय == उठकर | 
स्तस्भावलस्बितदीपप्रकाशेन = खम्भे में लटकते हुए दीपक के प्रकाश से, स्पम्भे, 
अबलम्बितो दीपः तस्य प्रकाशस्तेनः (तत्पुऽ) । तुष्णीस्‌ = चुपचाप (अब्यय) ।. 
मनसी एव=मन में ही । आफकुञ्च=मोड़कर; आ-. कुञ्च्‌ + ल्यप्‌ । 
ुर्वोषबिष्टमञ्चे ==पूवं स्थित मञ्च (आसन) पर, पूर्वेमुपविष्टीयो मञ्चस्त- 


- स्मिन्‌ (तत्पुरुष) | उपविश्य =ब्रैटककर, 'उष+-^/निश्‌ ‡- ल्यप्‌’ । बोनःवुस्येन 


न्म्बार-बार । अलिपरलबिनिन्दकाम्‌ =भ्रमरसंवुहों को निन्दितः करने बाते, 


` अलिपटंलस्य विनिन्दक्रान्‌ (तत्पुरुष) । विनिन्दक न= निन्दा करने बाला, “वि 


1.“ निन्द्‌ + ण्वुल (अक)' । कुञ्चितकचगुच्छात्‌ = घुंधराले वालों के गुच्छों 


“को, 'कुञ्चितानां ,कचानां गुच्छान्‌' । उत्पत्स्यमा्केशाद्ः रस्विन्नन्‌ = पसीने 
“से गीली.रेख (मूंछ के वाल) से युक्त (होठ का विशेषण), उत्पत्स्यमानेषु 


केशाद्भ_रेषु स्वन्म्‌. मत्‌ -उत्तरोप्ठम्‌ (उत्तरञ्च तदोष्ठम्‌) तेतु । अतिससृण- 
.कसलोदरकिशलबसोकरी =अत्यन्त कोमज कमल के भीतरी पत्ते 'की समानता 
करने वाले ('कपोलो' का विशेषण) , अतिमसृणस्य कमलस्य. उदरे, यत्‌ 
किशलयम्‌ तस्म सोदरौ (तत्पुरुष) अतिमसृणस्य = सुकुमार, ` किशलब =, 
पत्ता । कपोलौ = गाल । डवम्‌ =उभरा हुआ । अंसस्‌=कंधा । . साधु 
सरचिणी =मधुरिमा बरसाने . वाले । अक्षिणी = नेत्र । विनयभरेणेष = वितग्र-. 


भार, से युक्त हुए से । बिनताम्‌=विशेष-शुकी हुई । कन्धराम्‌ = गर्दन को। . 
, तैसेच =मानो तोन के, द्वारा । गौरम्‌ =गौरवणं । दाकिषयेतेबाद्भितम्‌ = . 


उदारा से अंकित इए के समान; दालिण्म=औदायं, “दाक्षिण +प्यंन्‌,। 
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भत्रतया = मङ्गता से (शान्त भाव से) । स्नातं ==नहाया हुआ, '९/्णा +क्त | 
विल्रोकयत्‌ =देखता हुआ, 'वि+/लोक + शतृ’ । विचिन्तयन्‌ = सोचंता 
हुआ, “वि + १/ चिन्त्‌ + शतृ' । मशकंः = मच्छरों के द्वारा । अशङ्कनीयम्‌ = | 
शंका न करने योग्य, 'अ-- १/शद्धु -- अनीयर' । मक्षिकाभिः = मक्खियो के | 
हारा । अनीक्षणीयम्‌ = देखा न.जा सकने वाला. “अन्‌ + ^/ इक्ष्‌ + अनीयर' | | 
-संभीरणेन वायु के द्वारा | अनीरणीयम्‌=हिलाया न जाः सकने वाला, | 
'अन+ /ईर्‌ + अनीयर्‌ अप्रकाशनीयम्‌ = प्रकाशित न करने योग्य । 
अलेखनीयम्‌ =न लिखने योग्य । अप्रकटनीयस्‌ >> प्रकट न किया जा सकने | 
. चाला । गुप्तम्‌ - अत्यन्त गोपनीय ।, वृत्तान्तम्‌ = समाचार । उपबहलग्नपृष्ठः 
== तकिया (मसनद) के. सहारे पीठ लगाए हुए, उपबहंलग्नः पृष्ठः यस्य सः 
(बहुब्रीहि) । स्रूमभ्यस्थापित्ताचलहृष्टिः = भोहों के मध्य में अचल दृष्टिको 
स्थापित किये. हुए, ' भ्रुवोः. मध्ये स्थापिता अचला दृष्टिः येन. स. (बहुब्रीहि) । | 
समाधिस्यित इव ==समाध्ि में स्थित हुए के समान । विचारपरवशः न=विचारं- 


"मग्न. . 


. -डिप्पणी = (1) आगन्तुक युवक का अत्यन्त स्वाभाविक एव उदात्त चित्रण | 
किया गया है । - | 

(11) 'विनयमरेणेव शरीरम्‌' से ग्रीवा में विनय भार, अंग में तेज, 
ललाट में दाक्षिण्य तथा .शरीर में भद्रता की सम्भावना की गई है, अंतः 


(iii) मिक्षिकाभिः ge “"**अघ्रकटनायम्‌' अतिशयाक्ति तथा पर्यायो | 


(1९) 'समाधिस्थित इंव' में उपमा अलङ्कार है । 

(९) व्यास शैली एवं वैदर्भी रीति का आश्रय लिया गयाः हैः 
_ ततश्च पुनः सादिनः आननं समवलोक्य, संमग्राक्षीत्‌-वत्सं.. 
तत्रभवतः समीपात्‌ कदा प्रचलितोऽसि? 

स ऊचे--भगवन्‌ ! मात्तंण्ड-मएडले निम्लोचति । 

तेनोक्तम्‌-कथं तहि 'प्रलम्बंमुत्कटं चाऽघ्वानमूल्लं घ्य,: ` वात्य 
विध्वय, अल्पेनेव समयेन .समायात्तोऽसि ? 

स चाह-श्रीमन्‌ ! ईहश एवा-5ऽसीदादेशोऽन्न भवतः 1... 
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चतुर्थौ निश्वासः . ] ; | [ २७१ 
हिन्दी अनुवाद--उसके बाद फिर दुर्गाध्यक्ष ने घुड़सवार के मुख को भली. 


'भाँति देखकर पुछा--वत्स ! आदरणीय शिवाजी के पास से कब चले थे ? : 


उसने कहा--भगवन्‌ सूर्य अस्त होने के समय । 
_ उसने (दुर्गाध्यक्ष ने) कहा--तो कंसे इतने लम्बे और उत्कट माग को.पार 

करके, आँधियों को फाड़कर के थोड़े ही समय में आ गये हो ? 

वह बोला- श्रीमान्‌ ! ऐसा हो पूजनीय (स्वामी) का आदेश था। : 

संस्कुत-व्याख्या--ततशच = तदनन्तरञ्च, पुनः 5 भूयः, सादिन; = अश्वा- 
रोहस्य, आननम्‌ == मुखम्‌, समवलोक्य = दष्ट्वा, समप्राक्षीत्‌ = अपुच्छत्‌, वत्स 
=धुत्र ! तत्र भवत: व पूज्यस्य शिववीरस्य, समीपात्‌ == पार्श्वात्‌, . कदा 
प्रचलितः = प्रस्थित: । 

स ऊचे=सादी उवाच--भगवन्‌=थ्रीमन्‌, मोत्तंण्डमण्डले == सूर्यमण्डले 
निम्लोचति =अस्ताचलं गच्छति । 

तेनोक्तम्‌ = दुर्गाध्यक्षेनोक्तम्‌, , कथं तहि, प्रलम्बम्‌=दुरतरम्‌, उत्कटम्‌ = 
दुर्गमम्‌, च, अध्त्रानम्‌=मागंम्‌, उल्लंघ्य = लंघयित्वा, . वात्याः = वायु- 
चक्राणि, विधुय् = दुभद्य, अल्पेनैव =स्वल्पेनैव, समयेन =कालेन, समायातोऽसि 
= आगतोऽसि 1 

स चाह सादी उवाच,--श्रीमंन्‌ं = भगवम्‌, ईहश एव = इत्थमेव आसीत्‌, ` 
आदेश: = आज्ञा, अत्र भवत:=-आदरणीय-शिववीरस्य । . 

हिन्दी व्यांउ्या--स्भदिनः=घुड्सवार'के । समवलोक्य = देखकर । सम- 
प्राक्षीत्‌ =पूछा । तत्र भवतः=पूज्य शिवाजी के, `तत्र भवान्‌’ आदरसूचक 


` शब्द। कदा=कब। .प्रचलितोऽसि=चले हो । प्रलम्बं =लम्वा। उस्कटस्‌ 


=दुगम्‌ । अध्वानम्‌ मार्गे को । उल्लंघ्य = पार करके, उत्‌+लंधि+- 
ल्यप्‌ः। वात्याः= वाशुचक्र को (आंधी) । विधूय -- भेदन करके, बिञ/ 
धुन्‌ + ल्यप्‌’ । समायातोऽसि = आये हो, सम्‌+ आ + १/या --क्ते' । मार्तण्डः 
सूर्य मण्डल के । निम्लोचति=-अस्त होने के समय । ईहरशः=इंस 
प्रकार। आदेशः =आदेश । « - 
ततः परम्‌ त्त--अस्म गुप्तसन्देशाः कथनीया न वा ? एष-स्वस्म!- 


दपि आच्छाद्य मदुक्तं प्रभुकर्णातिथीकरिष्यति न वो ? यतो सिपि 
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` ३७६ ] १ [ . शिवराजविजय: ` 


कस्या5पिं कर्णेजपस्य हस्तेऽपि पतेद्‌, इति वाग्भिरेवोदीरणीयो मम 
संदेशः, इति परीक्षयेनं वाग्जालैः” इति विविच्य दुर्ग्गाधीशस्तेन बहुश: 


समालपत्‌ । अन्ततश्च तं सर्वंथा गुप्तसन्देशयोग्यमाकलय्य, मनस्येव 


| 
` हर्षं मनुभवंश्चिरं प्रशशंस. शिवराजं. यत्‌--“नैतेषु विषयेषु कदाऽपि . | 
| 


सतन्द्रोऽव्रतिष्ठते महाराजः, स यदा योग्यमेव जनं पदेषु नियुनक्ति, 
नुनं बालोऽप्येसोऽवालह्ृदयोऽस्ति; तदस्मे कथयिष्यामि अखिल वृत्ता- 
तमु, पत्रं च केषुचिद्‌ विघयेषु समप॑ यिष्यामि ।” एवमालपच्च--- 


' हिन्दी _अनुवाद---इसके ` -वाद---''इससे गुप्त सन्देश कहना चाहिए अथवा. 


नहीं ? यह मेरे द्वारा कहीं हुई बात को अपने से हुपाकर प्रभु के कानों तक 
पहुँचाएगा अथवा नहों.? क्योंकि लेख किसी भी चुगुलखोर के हाथ में पड़ 
सकता है, अतः अपना सन्देश मौखिक ही कहना चाहिए, इसलिए वाग्जाल से 
'इसको परीक्षा लेता हू ---ऐना.विचार करके दुर्गाध्यक्ष ने (उससे) बहुत प्रकार 
से बातचीत. की । अन्त में उसको गुप्त सन्देश के योग्य समझ कर, मन में ही 
इषं का अनुभव करते हुए शिवराज की बहुत देर तक.प्रशंसा करते रहेकि 


ऐसे विषयों में कभी भी महाराज शिवाजी असावधान: नहों रहते हैं, - हमेशा. 


ही योग्य व्यक्ति फो ऐसे पदों पर तियुक्त करते हैं, निश्चित ही, यह बालक होते 


हुए भी अबाल-हृदय है, इसलिए इससे समस्त वृत्तांन्त कहूँगा और कुछ विषयों ' 


में इसे पत्र भी दे दूंगा” । इस प्रकार वार्तालाप 'किया--- | 
संस्कृत-ब्याख्या--तत:परमु = तदनन्तरम्‌, च, “अस्मै =सादिने, गुप्त 


सन्देशाः=रहस्यातमक बृत्तान्ता, कथनीयाः=कथयेत्‌, न वा? एंषः= ` 


अयम्‌, स्वस्मात्‌ = आत्मनः, अपि, आच्छाद्य = गोपयित्वा, मढुंक्त = मत्क्रथितम्‌, 


अरभुकर्णोतिथीकरिष्यति न. वा= स्वांमिनं कथयिष्यति न वा ? यतः=यद्धि, _ | 


लिपि: लेख, कस्यापि, कर्णेजपस्प = पिशुनस्य, हस्तेऽपि == करेऽपि, पतेद्‌ 
= भाप्नुयात्‌, इति =अतः, ` वाग्भिरेव--वच्सेव, उदीरयेत्‌ = कथयेत्‌, मम- 


सन्देशः =मत्कथनम्‌, इति =एवम्‌, परीक्षेय = परीक्षां कुर्याम्‌, ` वाग्जालैः, = ` 
` अ्रपक्ष इति=एकम्‌, विविच्य = बहुशः विचार कत्वा, दुर्गाधीशः नदुर्गाध्यक्षः, 
तैन = सादिना-(सह्‌), बहुशः := अनेकशः, समालपत्‌ = वार्तामकरोत्‌ । अन्तश्च | 
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चतुर्थो निश्वासः - | ` [ ३७७ 
न-एतदूनन्तरंमू, तं ==सादिनं, सर्वथा-स्प्रकारेण, गुप्तसंदेशयोग्यमु == 
भ्रुप्तकथनानुकुलम्‌, आकलय्य = अनुभूय, मनस्येव == आत्मनि एव, हर्ष =परसन्नतां, 
अनुभवन, चिरम्‌ = चिरकालं यावत्‌; प्रशशंस= प्रशंसितवान्‌, -शिवराजम्‌ = 
महाराष्ट्रकेसरिणम्‌, यत्‌, “नैतेषु=नैष, विपयेषु=कार्येषु कदापि, _ नियुनक्ति 
= नियुङ्क्ते, नूनम्‌ = निश्चयम्‌, बालोऽप्येष = अल्वयोऽप्ययम्‌, अवालहृदयः = 


प्रौढ़ हृदयः, अस्ति, तवस्मै = तत्सादिने, कथयिष्यामि = वदिष्यामि, अखिलम्‌ = 


समस्तम्‌, दृत्तान्तम्‌ = वार्ताम्‌, पत्रं च ==लेखच्च, केपुचिदु, विपयेपु = सम्बन्धेपु, 
समपं यिष्यामि = प्रदास्यामि ।” एवम्‌ --ईहक्‌, आलपत्‌ च= वातः चाकरो३-- 
हिन्दी व्याख्या--कथनोया: == कहना चाहिए, कथ्‌ न अनीयर्‌' । स्वस्मा- 
दपि-=अपने.से भी, स्वशब्द आत्मवाची है, अपने से भी. छिपाने वाली बात 
दूसरों से कैसे कही जा सकती है अर्थात्‌ दूसरों से किसी प्रकार नहीं कही 
जा सकती। आच्छाद्य=छिपाकर, 'आ5-/छादि+ल्यप्‌'। मदुक्तम्‌ «७ 
मेरे कथन को । प्रमुकर्णातियीकरिष्यति' न वा==प्रभु- के कानों .का अतिथिः 
बनायेगा अथवा नहीं, 'प्रभोः कर्णयोः अतिथिः करिष्यति'। लिपिः= लेख । 
कर्णजपस्प = चुगुलखोर के, कणेजपतीति-कणेजपः= सूचक, . 'तत्पुरुषे कृति- 
बहुलम्‌' (सप्तमी). विभक्ति का अलूक्‌ । हस्तेऽपि= हाथ में भी। पतेदुर- 
पड़ सकती है । बाग्भिरेव=वाणी..ऐे ही ।. उदीरणीयः=कहुना चांहिए;- 
'उद्‌+ \/ईर्‌+ अंनीयर्‌” । परीक्षेय=परीक्षा कर लूं; .'परि+ ^/इक्ष + 


. विधिलिङ्‌ । वाग्जालैः = वार्तालाप से। बहुशः अनेक प्रकार से, 'बहु + 


शस' । समालपत्‌ वार्तालाप किया 'सम्‌+- आ¬; /लप्‌+लङ्‌ (तिप्‌)! । 
अन्ततः =अन्तं में । सर्बंथा==सब प्रकार से, 'सर्व + थाल्‌ (प्रकाराथं थाल्‌) । 


` गुप्तसन्देशयोग्यम्‌ = गुप्त सन्देश कहने योग्य |. आकलंय्य = समझकर, 'आ ¬ 


५ केल + ल्यप्‌' । भनस्पेब= मन में ही । अनुभवत =अनुभय करता हुआ, 


अनु + भु +शतृः। चिरम्‌ =देर तक । प्रशशंस == प्रशंसा किया । सतन 


= आलसी, 'तन्द्रेणसहितः । अबतिष्ठते =रहते हैँ । नियुक्ति नियुक्त करते 
हैं । अबाल: हृदय: अबाल' हृदय वाला (प्रौढ़ बुद्धिःवाला) । अस्मे =सवार 
से। कययिष्याभिःकहुँगा । अखिलं = सारा । वृत्तान्तम्‌ =समाचार । केषुचिद्‌ 
= कुछ. (विषयों में) । समर्पेयिष्याभि == दे दूंगा, 'सम्‌ 4- १/अपे +- लूट (मिप्‌)' 


आलपत्‌ ==चार्तालाप क्रिया, 


८ २ 3 ~ 
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` ३७८- | हि | शिवराजर्विजयः रः | 


टिप्पणी --रघुवी रसिह ने अपना प्रतिभा और साहस से दुर्याध्यक्ष विश्वस्त | 
कर दिया । 


दुर्गाधीश:--मन्ये क्षांत्रयोऽसि । | 
सादी-आंमू श्रीमन्‌ । | | 
दुर्गाधीश:---(स्मित्वा) नाऽन्येषामपत्यान्येवं तेजस्वीनि हढहृदयानि | 
प्रभुभूक्तानि च भवन्ति (पुनः सम्मुखमवलोक्य) कि ते नाम ? | 
सादी--(अज्जल वद्ध्वा) आर्यं ! मा रघुवीरसिह इति वदत्तिः 
जनाः । न्‍ 
बुर्गाधीशः--चिरञ्जीव, (क्षण विरम्य) अस्तु, सम्प्र।५ ८*गात्‌ वहि 
रेव साम्मुखीने हनुमन्मन्दिरे रात्रिमतिवाहृय, श्वस्तु, किञ्चिदुदञ्चति| 
मरीचिमालिनि अत्रा$गत्य पंत्रादिक गृहीत्वा महाराजनिकटे यातासि।| 
रघुवीर:--वाढम्‌ ! ' इति शिरो नमयित्वा, प्रतिनिवृत्य; पनसशा-' 
खातोऽश्वमुन्मुच्य, दुर्गाध्यक्ष-प्रेषितस्य भृत्यस्यैकस्य हस्ते वल्गादानपुर- | 
“सर समर्ये, अपरदासेरकेण व्यादिष्टमार्गो नववारिद-वा रि-बिस्दु-वृल्द- 
सम्पके-प्रकटित-सिन्धुर-सन्दोह-सन्तपेण-मधुरगन्धिम्‌ रजनीकर-कर- 
) निकर-विरोचितों भ्रूमिमालोकयन्‌, मन्द मन्दमासस।द मोरुति-मन्दिरमु 


प्वार--हाँ,. श्रीमान्‌ ! . 
दुर्गाध्यक्ष -(मुस्कराकर) अन्यो की सन्ताने इस प्रकार तेजस्वी, हृढृहदग 
। रस स्वामिभक्त नहों होती हैं। (पुनः सामने देखकर) तुम्हारा नाग 
सबार--(हाथ जोड़कर|--आये.! लोग मुझे रघुवीरासह कहते हैं। _ 
दुगध्यिक्ष--चिरञ्जीव, (क्षणभर रुककर) ठीक है, इस समय दुर्ग के बाहर 
ही सामने बाले हनुमान जी के मन्दिर में रात बिताओ, कल ..बेरे सूर्य हें 
„निकलते ही यहाँ आकर पत्रादि लेकर महाराज के निकट चले जाना | | 
6 रघुबीरसिह्‌- बहत अच्छा (ऐसा कहकर) सिंर शुकाकर, लौटकर, ह 


हिन्दी अनुवादं---वुर्गाध्यक्ष--समझता हुँ, क्षत्रिय हो । 
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चतुर्यो. निश्वासः 1... [| ३७३ 
- के वृक्ष कों शाखा से घोड़ा खोलकर, दुर्गाध्यक्ष के द्वारी प्रेषित एक नौकर के | 


हाथ में लगाम आदि. देकर, दुसरे सेवक द्वारां बताए जाते हुए मार्ग से नये 
बादलों के जल की वूंदों के सम्पर्क से हाथियों के यूथों को तृप्ति देने बाली मधुर 


) गन्ध को प्रकट करने वाली तथा चन्द्रमा को किरणों से सुशोभित भूमि को देखता. 


हुआ (रघुवीरासिह) धीरे-धीरे हनुमानजी के मन्दिर पहुँच यया 
सस्कृत-व्याख्या-दुर्गाधीशः-मन्ये =जानामि, क्षत्रियोऽसि =कषा्नवंशजोऽसि। 
सादी--आम्‌ श्रीमन्‌ = यथोक्तम्‌ श्रीमता । ` | 8 
दुर्गाध्यक्ष-- (स्मित्वा = ईषद्धसित्वा) नान्येषाम्‌ =नेतरेपाम्‌, अपत्यानि = 
पन्ततयः एवम्‌ ईदृक्‌, तेजस्वीनि =पेजोमयानि, हृढृहृदयानि = प्रोढचित्ताति, प्रभु- 
भक्तानि = स्वामि सेवकाः, चः भवन्ति। पुनः, सम्मुखम्‌ = पुरतः, विलोक्य = 
दृष्ट्वा, कि ते नाम=कि तवाभिधेयमु ? 


. सादी--(अङ्जलिं बदृघ्वा=रचिताञ्जलिः' सन्‌) आयं = श्रीमन्‌ ! माम्‌ ` 
सादिन, रघुवीरसिह इति, वदन्ति = कथयन्ति, जनाः = लोकाः । 


ुर्गाध्यक्षः--चिरञ्जीव= आयुष्मान्‌ भव (क्षणं विरम्य = मुहुत्तं ।स्थ(¬,/ 
अस्तु = युक्तम्‌, सम््रति= इदानीम्‌, दुर्गात्‌ बहिरेव= पृथगमेव, साम्मुखीने = 
पुरःस्थिते, हनूमन्मन्दिरे=मार॑ति मन्दिरे, रात्रिम्‌ = निशाम्‌, अतिवाहय= 
प्रापय, स्वस्तु = अन्येदयुस्तुः 'किञ्चिद्‌= ईषद्‌, उदञ््चात= उद्यं गच्छति, 
भरीचिमालिनि =सहल्लांशौ, अत्रागत्य= इह्‌: प्राप्य, पत्रादिकं=लेखादिकम्‌, ` 
एहीत्वा = आंदाय, महाराजनिकटे = शिवस्यपाश्वें, यातासि=गन्तासि। 


रघुंवीर:--बाढ़म्‌ ==समीचीनम्‌, इति एवम्‌, ।शरोनमयित्वा =मस्तकभ्‌ 
नमयित्वा, प्रतिनिवृत्य =परादृत्य, पनसशाखातः= कण्टकितरुकाण्डतः; अश्वम्‌ 
= घोटकम्‌, उन्मुच्य = मोचयित्वा, दुर्गाध्यक्षप्रेषितस्य = दुर्गाधीशप्रेषितस्यः भत्यः 
स्य = सेवकस्य, एकस्य, हस्ते = करे, वल्गादानपुरःसरम्‌ ==प्रग्रहादीन्‌., समप्मं = 
अपंयित्वा, अपरदासेरकेण =इतरभ्ृत्येन, व्यादिष्टमार्गः = निदिष्टपथः, 'तव- 


वारिदं `` `` 'मधुरंगन्धिस्‌ =नववारिदस्य=नूतनमेघस्य, वारिबिन्दूताम्‌ =जलेः 


कणानयम्‌,' दन्दस्य निकरस्यः सम्पर्केण =संसरेण, प्रकटितः न= आदु्भाबितः, - 


 सिन्धुरसन्दोहस्य =गजंयस्यः, ` सन्त॑पेणम्‌ = तृष्तिजनकः मधुर; न्यढद्यः, गन्धः . 
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३८० ] क .. [[ शिवराजबिजयंः 
यस्यास्ताम्‌, रजनीकर-क़र-निकर-विरोचिताम्‌ ==भन्द्रकिरणदृन्दशोभिताम्‌, भूमिम्‌ 


= पृथिवीम्‌, आलोकयन्‌ = पश्यन्‌, मन्दं मन्दम्‌ = शनैःशनैः, आससाद = प्राप, ` 


मारुतिमन्दिरम्‌ = हनूमन्‌ मन्दिरम्‌ । 


हिन्दी व्याख्या--मन्ये = समझता हुँ । -अन्येषाम्‌ = दूसरों की । अपत्यानि 
=सन्तानें ।, तेजस्वीनि = तेजस्वी ('अपत्यानि' का विशेषण) । हढहृदयानि 
=ह॒ढ़ हृदय वाले । प्रभुभक्तानि = स्वामिभक्त। अञ्जलि बदुध्वा = हाथ जोड़- 
कर। विरम्य ्=रुकरकर। सस्म्रति= इस समय । साम्मुखीने --सामने स्थित, 
"सम्मुख + अण्‌ -- ख + (ईत्‌) । अलिवाहय = व्यतीत करो, 'अति + ^/कहू. 
+णिच्‌+ लोटू (सिप्‌) । श्वः=कल । किङ्निद्र=कुछ कुछ । उदञ्चति 
=उवय होने पर, 'उद्‌+\/अञ्च्‌.+- शतृ’ (सप्तमी एकवचन), ('मरीचि- 


मालिनि”का विशेषण) । मरीचिमासिनि==सूर्यं के, मरीचीणां भालाऽस्ति . 


_ अस्येति तस्मिन्‌, 'मरीचि-- माला + इति (स० ए० व०), मरीचि==क्िरण । 
आगत्य =आकर । पत्रादिकं पत्र आदि । गहीत्वा = लेकर | महाराजनिकटे 
` = महाराज शिवाजी के पास | याता==जाओगे, 'या-- १/तृच' । बाढुधु +८ 
बहुत अच्छा (अब्ययपद) 1 नमयित्वा --झुककर, “नम्‌ -- १/णिच्‌ + क्त्वा’ । 
प्रतिनिवृत्य = लौटकर, पनसशाखातः=कटहल की डाल से। उन्मुच्य := 


खोलकर, 'उद्‌-- मुच्‌ + ल्यप्‌' । बुर्गाध्यक्षप्रषितस्य ==दुर्गाध्यक्ष के द्वारा भेजे 


) इए ('शृत्यस्य' का. विशेषण) । भृत्यस्य>सेवक के 1 हस्ते= हाथ में। 
बल्यादानपुरःसरम्‌ -- लगाम आदि को | समर्यं न= देकर । अपरदासेरकेण = 


दूसरे .नौकर के द्वारा। व्यादिष्ठमार्ग: मार्ग दिखाया जाता हुआ, 


, “ब्यादिष्टोमागेः यं सः' व्य़ादिष्ट निवेश किया गया,  'बि+आ 
. +अदिश+क्त'। नववारिद'ः`"-- मधुरगन्धिमु = नये बादलों के जलकणों. के 

सम्पर्क से प्रकट हुई है, हाथियों को संतृप्त करने वाली मधुर गन्ध जिससे, 
नववारिदस्य वारिबिन्दुनास्‌ इन्दस्यै सम्पर्कण प्रकटितः सिम्धुरसन्दोहस्य सन्तपेण: 
मुरः गन्धः यस्यास्ताम्‌ (तेत्पु०. नभे बहुत्रीहि), वारिद =` बादल, बन्द = 


समूह, सिन्धुर -- हाथी, सस्दोह =शुंड, सन्तर्पण = तृप्ति । . रजनीकरकरनिकर- 


. विरोचितामु=चन्द्रमा की किरणों से सुशोभित, - "रज़नीकरस्य कराणाम्‌ 


` निकरेण =बन्देन विरोचितामू, (ततयु०) रजतीकर = चन्द्रम : कर == किरण, . | 
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'वरिष्कृतवेदिकायां पर्यटन्‌ कञ्चित्‌ सभयमतिवाहयाम्बभूव ।- 


चतुर्थो निश्वासः 1 [ / ३८१ 
निकर”>समूह, बिरोचित्‌-- तिशेष रूप से सुशोभित। अलोकयन्‌ देखता 
हुआ । आससाद = पहुँचा, . 'आ+-.९/सद+ लिट (तिपू)' मारतिमन्दिरम्‌ == 
हनुमान जी के मन्दिर को । 


= 


तत्र च आगन्तुकानांमेव निवासाय कलित-यथोचित-साधनानां 
परकोष्ठानामन्यतमे. प्रविश्य, गवाक्षानुन्मुद्रय, वाताभिमुंखं नागदन्तिकासु 
वर्मे वस्त्राणि चाऽवलम्ब्य्य आसन्नकूपाज्जलमुत्तोल्य हस्तपादं प्रक्षाल्य, 
हनुमन्मुति हष्ट्वा कमपि नित्यनियममिव निर्वाह्य, दुर्गाध्यक्षप्रेषितं 
किञ्चिदाहारादिकमुपगृल्य, - ग्रीष्मसुखावहानां वातानां सुखमंनु भवन, 
कदाचिच्चन्द्रम्‌, कदाचित्तारका:, कदाचिद गिरिशिखराणि, कदाचिद्‌ 
दुर्गप्राचीरम्‌, कदाचित्‌ सुदूरपय्येटय्यामिकयातायातम्‌, कदाचिन्नतोन्नत- 
भुभागानू, कदाचिच्चा5वभ्रद्धुपान्‌ हनुमन्मन्दिंरकलशान्‌ अवलोकयन्‌, 
मन्दिरात्‌ 'पश्चिमत्तः परिक्रमापरपादांहति-पिच्छिल-पाषाण-पट्टिका- 


हिन्दी अनुवाद--बहाँ आगन्तुकों के हो निवास के लिए _ ग्रथोंचत साधनों 
से सम्फत्न कमरों में. -से एक कमरे में प्रवेश करके, खिड़कियों को खोलकर, 
खूंटियों पर कवच और वस्त्रो को हुवा को ओर; लटकाकर, पास के ही कुएं 
से जल भरकर, हाथ-पाँव धोंकर, हनुमान जो की सुति फा दर्शन करके, कुछ 
नित्य बियस फा निर्वाह सा करके, दुर्गाध्यक्ष के द्वारा प्रेषित कुछ आहार लेकर 
(खाकर), ग्रीष्मफाल में अच्छी लगने “वाली वायु के सुख का अनुभव करता 
हुआ, कभी चन्द्रमा को, दी ताराओं को, कभी पर्वत-शिखरों को, कभी दुर्ग 3 
के प्राचीर को, फंभी दूर तक पर्यटन करते हुए प्रहरी के यातायात को, कली ` 


ऊंचे-नीचे भू-भागों को और कभी गगनचुम्बी हनूमन्मत्दिर के कलशों को देखतां 


हुआ मन्दिर के पश्चिमी ओर परिक्रमा करते बालों के पेरों के आघात से 
पड्ूल (फिसुलन से युक्त) प्रस्तर-घण्डों से परिष्कृत (मुत) चजूतरे पर घूमता. 
हुआ कुछ समय बिताया । क्ण 


क क 
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, देवर | [ शिवराजविजय; 
संस्कृत-व्याख्या- तत्र =हनूमन्मन्दिरे, ' च, आगन्तुकानाम्‌ = अतिथिनाम्‌ 
एव, निवासाय ==वसितुं, कलितयथोचितसाधनानां = सम्पादितापेक्षितसामग्री- 
णाम्‌, प्रकोष्ठानाम्‌ = कक्षाणाम्‌, अन्यतमे कस्मिश्चिदेके, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, 
गवाक्षान्‌=वातायनानि, उम्मुद्रय = उद्घाट्य, वाताभिमुखम्‌ = प्रवहणसम्मुखम्‌, 
नागदन्तिकासु = की लिकासु, वर्म = कवचम्‌, वस्त्राणि = परिधानानि, च, अवलम्ब्य्य 
= लम्बयित्वा, आसन्नकूपात्‌ = समीपस्थ कूपात्‌, जलम्‌ = वारि, उत्तोल्य = उद्धृत्य 
हस्तपादं =करचरणं, प्रश्नास्य = विधूय, हनूमन्मूतिम्‌ = मारुतिमूर्तिम्‌, दृष्ट्वा = | 
अवलोक्य, कमपि नित्यनियमम्‌ = नित्यकृत्यम्‌ इव, निर्वाह्म -= सम्पाद्य, दुर्गाथ्यक्ष. 
प्रेषितम्‌ = दुर्गाधीशप्रदत्तम्‌, किञ्चिद्‌ =ईषद्‌, आहारादिकम्‌ = अशनादिकम्‌, 
उपगृह्य = उपभुज्य, ग्रीष्मसुखावहानाम्‌ = निदाघसुखप्रदायकानां, वातानां= 
समीराणाम्‌; सुखम्‌ = आनन्दम्‌, अनुभवन्‌ = आस्वदन्‌, कदाचित्‌ = कश्मिश्चित ` 
समये, . चन्द्रम्‌ == रजनीशम्‌, कदाचित्तारकाः = कदाचिन्नक्ष्राणि, कदाचित्‌, 
गिरिशिखराणि = पर्वतश ङ्गाणि, कदाचित्‌,' दुगं प्राची रंम्‌ = दुगंपरान्ततो वृत्तिम्‌, 
` कदाचित्‌, सूदूरपर्यंटद्यामिकयातायातम्‌ सुदूरं पर्यटताम्‌-अटताम्‌, यामिकानाम्‌ =` 
* प्रहरिणाम्‌ यातायातम्‌ = गतागतम्‌, -कदाचित्‌, नतोन्नतभूभागान्‌ = उच्चावच- 
भुप्रान्तान्‌, कदाचित्‌ च, अन्भ्रंकषान्‌ = मेघस्पर्शेक्रान्‌, हतूमन्मन्दिरकलशान्‌ = ` 


=वारुणीतः, परिक्रमा": ``° वेदिकायाम्‌ = परिक्रमापराणामप्रदक्षिणानिर- 
तानाम्‌, पादाहृतिभिः = चरणताडनैः, पिच्छिलाभिः = पङ्झिलाथिः, पोषाणपट्टिः 
काभिः न्न प्रस्तरबेण्डै:,. परिष्कृतवेदिकायां = भूषित प्रतदिकायां, पर्यटन = परिः 
भ्रमन्‌, कञ्चित्‌ ==ईषत्‌, समयम्‌ =कालम्‌, अतिवाहयाम्बभुव = गमयाञ्चकम्‌ । 


. हिन्दी स्याख्या--आगन्तुकानाम्‌ = आने वालों के । [नवासाय =।नवास 
के लिए, “नि + ९/वस-+ घन्‌ (चतुः) । कलितयथो चितसाधनानास्‌ = यथोचित 
“सामग्री से सम्पन्न, 'कलितानि यथोचितम्‌ साधनानि येषु तेषाम्‌' (बहुब्रीहि), 
कलितं = युक्त, यथोःचतसाधन नरहने वालों के लिये अपेक्षित सामग्री । प्रकोष्ठा- | 
सास - कमरों में से, (यतश्चनिर्धारणम्‌' से पष्ठी विभक्ति । अन्यतमे = किसी | 
एक में।  भ्रविश्य= प्रवेश . करके, 'प्र--/विश्‌ + त्यप्‌' । शवाक्षावु न्द 
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| 

| वातायनो (सिंड़कियों) को । उन्मुद्रय = खोलकर, “उद्‌ + ^ मुद्रि +ल्यप्‌’। 

| चाताभिमुखपु = वायु की ओर । नागदन्तिकासु = खूटियों में । वर्म = कवच 

| को। अबलम्ब्य=लटकाकर, 'अव+-\/लम्व ल्यप्‌" । आसम्नकृपात्‌ = 

| पास के कुएं से, आसन्नेकूपस्तस्मात्‌, - आसन्न = निकट । उत्तोल्य= भरकर, 

| “उत्‌ -- १/तुल + ल्यप्‌? । हस्तपादं = हाथ-पाँव (को), 'हस्तौ च पादौ च 

| इति हस्तपादम्‌”. (इन्द्ररकवद्भाव) 'इ्रन्दश्चप्रणितुरयसेना ङ्गानाम्‌' से । अक्षाल्य . 
| =धोकर। नित्यनियमम्‌ = नित्यनियम (सन्ध्यावन्दनादिक) -को । निर्वाह | 
| = क्चस्पादित करके, 'निर्‌+^/वह,+ल्यप्‌'। दुर्गाध्यक्षप्रेपितम्म्‌ = दुर्गाध्यक्ष 

| फे द्वारा प्रेषित । आह्वारादिकस्‌ भोजन आदि । उपगृह्य ग्रहण करके, 

| 'उप+^/८यृह~+ल्पप्‌' । ग्रीष्मसुखावहानाम्‌ = ग्रीष्म में सुखावह (सुख देने 

| बाली), ग्रीष्मे सुखम्‌ आयहतीति तेषाम्‌ (उ०` तत्पु०) वातानां=्=वांयु के । 

| कदाचित्‌ =कभी ।' गिरिशिखराणिः पर्वत शिखरों को । डुगंग्राचीरम्‌= 

| दुर्गं के प्राचीर (चहारदीवारी) . को, - प्राचीर = चहारदीवारी--'प्राचीर. - 
| , ध्रान्ततो बृत्ति? (अमरकोश) । सुहुरपर्य्यटद्यामिकयातायातम्‌ == दूर तक पर्यटन 
(गश्त) करने वाले प्रहरी के गमनागमन को, सुदूर पर्यटताम्‌ यामिकानाम्‌ 
| 
| 
| 
| 


` गयातायातम्‌ (तत्पु); पर्यंटत्‌ ==गश्त करने वाले,` 'परि -- १/अट + शतृ' । 
यामिक =प्रहरी । -. यातायात = आना-जाना 1 नतोन्नतभुभागान्‌ = ऊंची- 
नीची जमीन को, 'नताः उन्नताश्च ये भूवः -भागास्तात्‌' । नत=नीचा; 
उन्नत =ऊॐचा | अब्भडूषात = गगनचुम्बी, ` अब्भ्नंकपती ति-अब्ध्रङ्ूषः, 
'स्वकूलाप्रमरीषेषु. कप' से खच्‌ तथा मुम हुआ है; अध्र=वादल, कष == 
उल्लिखित करना । हनूमन्मन्दिस्कलशान्‌ “ हनुमान के मन्दिर के कलश को 
इतूमतः मन्दिरस्य कलशान्‌ . ` (तत्पुर) ।; . अवलोकयन्‌ =देखता हुं । 
पश्चिमतः == पश्चिम की ओर । परिक्सापर""` ``` वेदिकायाम्‌ = परिक्रमा 
` करने वालों के पैरों के आघातं से पिच्छिल प्रस्तर'खण्डों से परिष्कृत चबूतरे 
“पर, 'परिक्रमापराणाम्‌ पादाहतिभिः पिच्छिलाभिःः पाषाशपट्टिकाभि: 
परिष्कृतांयां वेदिकायाम्‌ (तत्पु०)', ` परिक्रमापर--परिक्रमा में लगे हुए, , 
पादाहति=पैरों का प्रहार--पादानाम्‌ आहतयस्ताभिः, पिच्छिल = पंकिल , 
(अथवा फिंसलन वाला), पापांण==पत्यर, पदिटिका= पढ्टिकाएँ (फलके), 
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रेकड ] | [ शिव्राजविजयः | 

परिष्डृत = सुशोभित, वेदिका = चवूतरा । पर्यटन्‌ == घूमता हुआ 1 अतिः 

वाहयाम्बभुव = अति + १/बह + णिच्‌ + आम्‌ + \/भू~+ लिट'(तिप्‌) । 
` टिप्पणी नदी) ललित पदा<लि, सरल भाषा तथा व्यास शैली है । माधुयं | 
गुण है । । 
(४) 'नित्यनिंयम निर्याह्य! में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । 

तावत्‌. तेन पय: फेनाऽऽसार-च्छवि-विजित्वरया ज्योत्स्नया द्विगुणिः | 

तोत्साहेन, धीर-समी र-स्पशे-शान्त-श्रमेण, प्रस्फुरच्चन्द्रकलः-कलि- | 

| काभ्रमद्‌-भ्रमर-झङ्कार-भर-मन्तर-स्वर-पीयूष-शीकर-परिमाजित-श्रवणेत 
समश्नूयन्त केचित्‌ शुकीर्मृकयन्तः, हंसीष्वंसयन्त:, सारिकाः सारयन्तः, 
कोकिलान्‌ विकलयन्तः, वीणां च विगणयन्तः, काकलीकलमयाः स्वरा- 
लापा: । श्रवर्णनेव तेनाउवगंतम्‌, यत्‌ अलापा एते कस्या अपि बालिः 

'कायाः, सा च लज्जापरवशा, यतो नोच्चैगयित, उच्चकुलप्रसूता, यतौ | 

नान्यासामेवमुदारा वाक्‌, समीपवतिनी, यतः स्फुटः स्वरः, पुवँस्यामुप- 

विष्टा च यतस्तत एव मुच्छंन्ति मुंच्छंनाः । । 

-.हिन्दी अनुवाद--तव तक दूध के फेन के धारासम्पात मी छवि को 

जीतने वाली. चांदनी से द्विगुणित उत्साह बाले, भन्द पवन के स्पर्श से शान्त 


हुए परिश्रम वाले तथा छिटफती हुई चांदनी से विकसित कलियों पर मंडराने. 
बाले भोरों के गुञ्जार के भार से मन्द स्वर रूपी अमृत के कणों से परिमाजित 


कणों वाले उस (रधुवीरसिंह) ने शको को मुक. बनाने ` वाले, हंसियों को जीतने 
वाले, सारिकाओं को अपसृत करने वाले, कोयलो को विकल करने वाले तथा 
वीणा को भी विगणित (निन्दित) करने बाले कुछ काकली के निनाद से युक्त 
स्वरालाप को सुना । उस सुनने से ही उसने जान लिया कि यह मालाप किसी 
बालिका का है, वह विशेष लज्जालु है; क्योकि उच्च स्वर में नहीं गा रही 
है, उच्चकुल में उत्पन्न हुँ; क्योंकि किसी . अन्य को ऐसी उदार वाणी नहीं हो 
सकती है, समीप में ही. स्थित है; क्योंकि स्वर (अत्यन्त) स्पष्ट हैं, पूर्व दिशा में 
बैठी है, क्योंकि उसी ओर से मुच्छनाये (स्वर लहरियाँ) भा रही हैं। 
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चलुर्यों निश्वासः ] - [ ३०१ 
संस्कृत-ब्याइया--तःमन्‌ -= तदा, तेत = मादिना, . पयःपनाऽसारच्छदि- 
विजिरव रया == पव:फेना नामू = क्षी रडिण्डी राणाम्‌, आमारस्य = धारासम्पातस्य, 
छते: = श्रो मायाः, विजित्वरया = जयनशील या, ज्योत्म्तया = चन्द्रिकया, द्विगुणि-` 
तोत्साहेन = प्रवद्धितहर्षेण, धीर-समीरःम्पर्ण-जान्त्षमेणः= मन्दवातापगतबैदेन, 
प्रस्फुरच्चन्द्र ' "'थ्रवणेन = प्रस्फुरन्त्या चाऊचल्यमुपगच्छन्त्या, चन्द्रकलया = ` 
ज्योत्स्नया, कलिकासु -- कुडमलेषु, श्रमताम्‌ = चरताम्‌, भ्रमराणां = मधुकरा- 
णाम्‌, झङ्कारभरेण = गुञ्जनातिरेकेण, सझ्जान: मन्दस्वरः = सान्द्रनादः, एव 
पीयूषं = अमृतम्‌, तस्य शीकरैः = कणैः, परिगाजिते = शोधिते, श्रवणे == कणों, 
यस्य तेन, समभ्रूयन्त = श्रुताः, केचित्‌ = कियन्तश्चित्‌, शुकीः = शुकस्नीः, मूक ` 
यन्तः = मौनमाकलयन्तः, हंसी: = हंसस्त्री:, ध्वंसयन्तः =पराजयन्तः, सारिकाः 
= पक्षिविशेषाः, सा रयन्तः = दूरीकुर्वन्तः, कोकिलान्‌ = पिकान्‌, विकलयन्तः= ˆ 
व्याकुंलीकुवंन्तः, वीणां च = वाद्यविशेषञ्च, वियणयन्तः = निन्दयन्तः, काकली- 
कलमया: = काकणी श्बनियुक्ताः, स्वरालापा =स्वरसंचाराः । धवणेनैव = आकर्ण- 
नेने, सेव = सादिना, अवगतम्‌ = ज्ञातम्‌, यत्‌, आलापाः = गायनस्वराः; एते = 
इमे, कस्या अपि, बालिकायाः = बाल्ययौवनसन्धौ विद्यमानायाः, सा च, लज्जा- 
परवशा ==आधीना, य॒तो =युद्धि, न उच्चैः == उच्चस्वरेण, गायति = गानं 
करोति, उच्चकुलप्रसूता = कुलीना, यतः, न, अन्यासाम्‌ = इतरासाम्‌, एवम्‌ = 
ईहशी, उदारा: उदात्ता, वाक्‌ =वाणी, समीपवतिनी = निकटवतिनी, यतः, 


"स्फुट: स्वर: =स्पप्टोध्वनिः, पूर्वस्याम्‌ -- ऐन्द्रयाम्‌, . उपविष्टा =विराजिता, च, 


यतस्तत एव = यतोहि तत्रत्य एव, मूच्छंन्ति= प्रस्फुटन्ति, मूच्छंनाः = स्वर 
गतयः | „ 


हिन्दी व्याख्या --पयःफेनाऽऽसारच्छविविजित्वरघा ==दूध के फेन की धारा- 
सम्गात वर्षा की शोभा को (भी) जीतने वाली, पयःफेनानाम्‌ आसारस्य छवेः 
विजित्वरातया (तत्पु), पयःफेन=दूध के फेन, धवलता के लिए चाँदनी 
के उपमान हेतु प्रस्तुत है, आसार =धारा सम्पात होने वाली. को कहते है, . 
छवि शोभा, विजित्वरा जीतने वाला, 'व्रिञ९/जि+ क्बरप्‌ (तुक्‌)! । 


- ज्योत्स्नया=्=चाँदनी फे द्रारा। द्विगुणितोत्साहेन = दूने हुए उत्साह वाले, _ 


ढिगुणितः उत्साह: यस्य तेन (बहुव्रीहि) । धीर-सभीर-स्पशंशान्त-भसेण = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Br mt TY र 


6 


३८६ ] [ शिवरांजविजयः 
मन्द पवन के स्पर्श से: शान्त परिश्रम वाले, धीरश्चासौसमी रस्तस्यस्पशेस्तेन 
शान्तः श्रमो यस्य तेन (तत्पुऽ गर्भ, वहुब्नीहि), प्रस्फुरच्चन्त्रकला ` ` श्रवणेन = 
चञ्चल चन्द्रमा की कला से विकसित कलिकाओं पर भ्रमण करने वाले भौरौं 
को झंकार के भार से मन्द्र स्वर. रूपी अमृत के कणों से. परिमाजित कान वाले 
(तिन' का विशेषण), प्रस्फुरन्त्या ` चन्द्रकलया विकसितासु कलिकासु ` न्रमताम्‌ 
“भ्रमराणाम्‌ झङ्वारभरस्तेन सञ्जातः मन्द्रस्वर एव पीयूपम्‌ तम्य शीकरैः 


परिमाजिते श्रवणे यस्य तेन (तत्यु० गर्भ० बहुब्रीहि), प्रस्फुरत--फैलती हुई 


| 
। 
। 


| 
३ 
1 


| 


1 


(चञ्चल) 'प्र+^स्फुर्‌ + शतृ' भ्रमद्‌= भ्रमण करने वाले, भर--भार, | 


मन्द.= गम्भीर, पीयूष --अमृत, शीकरः=कणं (बूंद), परिमाजित = परिष्कृतं 
(शुद्ध), 'परि + १/मृंज्‌ + णिच्‌ --क्ते' ।. समश्रूयन्त = सुना गया, “सम --/ 
शू +यक्‌ + लङ्‌'। शुकीःशुकेस्त्री. पक्षियों को । भूकयन्तः = सूक ` बनाने 
बाले, “मुक (नाम धातु) +- यङ्‌ + शतृ' । हंसी = हंसियों को । ध्वंसयन्त: = 
पराजित करने वाले । सारयन्तः = दूर करने वाले 'सृ +- णिच्‌ + शत्र (ब० व०)। 
विकलयन्तः= विकल करता हुआः। बिगणंयन्तः= अवमानित करता हुआ, 
'वि + यण्‌ + णिच्‌ + शतु' । काकलौकलमाः = काकली के निनाद से युक्त । 
स्वरालापाः==स्वरों का आलाप | श्रवणेन ==सुनने से । अवगतम्‌ ==जान लिया, 
'अव + ९/गम्‌ +क्त (भाव में)” आलापाः == (स्वरों का) उच्चारण, 'आ+ 
लम्‌ + घम्‌' । लज्जापरवशा =यज्जा के वशीभूत । उच्च: उच्च (स्वर से) । 
गायति = गाती है । उच्चकुलप्रसृता = ऊंचे कुल में उत्पन्न है, उच्चे कुले प्रसूता 
(तत्यु०), प्रमृता =उत्पन्न, 'प्र+पुत्र + क्तः । अन्यासाम्‌ = दूसरों का (स्त्री०)। 
उबारा = उदात्त । समोपवतिनी = समीप में रहने वाली, 'समीपं वर्तते इति-- 
Br कक 1 -स्कुटः = स्पष्ट । उपविष्टा == बैठी हुई, 'उप-- 
5%/ विशु क्त (टाप्‌) । यतः =क्योंकि । तततः == उधर सेः। मुच्छन्ति--सञ्चरित्‌ 
हो रही हैं । मूच्छंनाः= स्वरों का अवरोहाबरोह । 
'टिप्पणी--(1) “`` `मन्द-स्वर-पीयूष "में मन्द्र स्वर को ही अमृत के रूप 
में माना गया है, अतः रूपक अलङ्कार $i 


(ii) “शुकीरमुकयन्तः' 'वीणा विगणयन्तः' यहाँ शुकी, हंसी, सारिका आदि 
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- उपविष्टा बालिकेका । 


चतुर्थो निश्वासः ]  [ ३९७ 
के स्वरों को भी जीतने के कारण बालिका के स्वरालाप की श्रेष्ठता बतायी 
गई है । ं 

(1) 'श्रवणनैवावगतम्‌'”""”“मूरच्छना:' यहाँ श्रवण आदि से ही विभिन्न 
तथ्यों का अनुमान किये जाने से अनुमानालंकार है। कं 

अथं कर्णाविव गृहीत्वा आक्कष्टो रघुवीरसिहो मन्दिर दक्षिण प्रद- 
क्षिणीङृत्य तयेव प्रदक्षिणया-वेदिकया तत्क्षणमेव म॑न्दिरस्याऽरिनिकोणे 
कपोत-पोतक-ङ्कार-मधुर-कपोतपालिकाऽधरस्तममाऽऽरम्म-तिकटे ससु- 
पतस्थे अवलोकयच्च' यत्‌ पूर्वंस्यामस्ति विशाला पुष्पवाटिका, 
यस्थामतिमुक्तलताः सौरभेण विष्णुपदमपि मदयन्ति, यूथिकाः सुगन्ध- 
तरङ्ग हरितामपि हृदयं हरन्ति; पाटलि-पटलानि अलिपटलरसना- 


` शचट्ुलयन्तिं, मालतिकाश्च मरन्द-बिन्दु-सन्दो हैवंसुमतीं वासयन्ति । 


तस्यां मन्दिरपूंद्ठार-सम्मुखे एवाऽस्त्येका :परमंरमणीया ज्योत्स्ता- 
स्पश-प्रकंटितद्विगुतर-चाकचक्या सोपानत्रयालंकृत-चतुरव्रोहां हंसं- 
पक्षवलक्षच्छविकिजित्वर-धवल-ग्राव्णावेदिका । असंग्रामागन्तुकाना- 
मुपवेशाय रचिताः पाषाणमया एव कतिचन मंञ्चाः, तेषामन्यतमे | 


हिन्दी अनुवाद--इसके बाद पकड़कर खींचा जाता हुआ-सा रघुवीर्रासह 
मन्दिर की दक्षिण को ओर से प्रदक्षिणा करके उसी प्रदक्षिणा की : वेदिका से. 


` उसी समय मन्दिर के अग्निकोण में कबूतरों के बच्चों के गुटरगूं के मधुर शब्द 


से कपोतपालिका के निचले खम्बे के पास ही स्थित हो गया और देखा कि पूर्व 
दिशा में एक विशालं वाटिका है, जिंसमें माधवी सताएं (अंपने) सौरभ से आकाश : 
को मदान्वित (मदमस्त) कर रही हैं, जूही सुगन्धित तरो a 0०00 
हृदय को हर रहो हैं, पाटलि (परारि) के समूंह मर समूहों को रचनाओं 
को भी चञ्चल बना रहे हैं, मालतौ को लाएं मकरंन्व बिन्दु के समूहों से . 
पूर्षियो की सुवासित कर रही है। उंस (वाटिका) में मन्दिर के पूर्वी हार के . 


सामने ही एक परमरमणीय, चाँदनी के स्पर्श से दूनी चकाचॉध को प्रकट करने, 
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वाली, तीन सीढ़ियों से सुशोभित चार अवरोही वाती, हंस के पंख की 

उज्ज्बलता की छवि को (भी) जीतने वाले, धवल पत्थरों से बनी हुई वेदिका 
* (चबुतरा) है । उस पर आगन्तुकों के बैठने के लिए पत्थरों के ही कुछ मञ्च 

(कुसियां) बने हुए हैं उनमें से एक मञ्च पर एक बालिका बंदी हुई है.। 


सं्कृत-व्याल्या--अथ =अनन्तरम्‌, कणौ = श्रोत्रे, इव, गृहीत्वा . उपगृह्य, . 


आकृष्ट: = हठादाहृतः, रघुवी रसिह: = सादी, मन्दिरम्‌ = देयालयम्‌, दक्षिण = 
दक्षिणतः, प्रदक्षिणी कृत्य = परिक्रम्य, तथैव = पूर्वोक्तयेव, प्रदक्षिणावेदिकया = 
परिक्रमाचत्वरेण, तत्क्षणमेव = त्वरितमेव, मन्दिरस्य = देवालयस्य, अग्निकोणे 
== दक्षिणपूवंयो रन्तरे, कपोतपोतक ` "निकटे कपोतपोतकानाम्‌ = पारावत- 


शावकानाम्‌, गूँकारेण = तज्जातीयशब्देनं, मधुरायाः == मनोहरायाः; कपोतः 


पालिकायाः =विटङ्कस्य, अद्य =निम्नांशे, स्तम्भारम्भस्य = स्थितस्तम्भस्य, 


निकटे == पाईने: समुपतस्थे = स्थितवान्‌, अवलोकयच्च, यत्‌ पूं स्याम्‌ = ऐन्द्रयाम्‌, ` 


अस्ति = विते, विशाला = विस्तृता, पुष्पवाटिका = पुष्पोद्यानम्‌, यस्याम्‌ = 
यस्या वाटिकायाम्‌: अतिमुक्तलता: = माधवीलताः, सौरभेण ==सौगनध्येन, विष्णुः 
पदमपि = आकाशमपि, मदयन्ति = मदाग्बित कुर्वन्ति, ग्रूथिका: = मागध्यः, 
यतर ==सुगन््रधाराभि, ` हरितामपि = दिशामपि, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, 
हरन्ति = आकर्प यन्ति, पाटलिपटलानि = मोघ्रासमृह्दाः, थलिपटलरसनाः == भ्रमर- 
सन्दोद्वजिह्वा:, चटुलयन्ति = चङ्चलयन्ति, माल तिकोश्च == जातयश्च, म रन्द- 
बिनदुमन्दो हैः == मकरन्दपृपद्गणः, वसुमतीम्‌ = पृथिवीम्‌, वासथन्ति = सुगन्ध 
गन्नि । तस्यां = वाटिकायाम्‌, मन्दिरपू्वद्वारसम्मुखे = देवालयंपू्वंदाराभिमुखम्‌, 
एव, अस्ति - विद्यते, एका, परमरमणीया = अतिमनोहरा, ज्योत्स्नास्पशं ** ***" 


: चाकचक्या---ज्योत्स्नायाः = चन्द्रिकाया., स्पर्शेन = संसर्गेण प्रकटितम्‌ = आवि- 


भूतम्‌, 'दिगुणतरम्‌ =अत्याधिकम्‌, चाकचक्यम्‌ = कान्तिविशेषो यया सा; 
मोपाननतालंकृतचतुरवरोहा = आरोहुत्रय विभूषित चतुःस्थितिस्थाना, हंसपक्ष ``” 
*"-वेदिका हेमपक्षाणाम्‌= का दम्बपत्रा 
डी धवलानाम्‌ --स्वच्छानाम्‌, ग्राव्णाम्‌ 
>: पस्तराणाू, वेदिका =चत्वरम्‌ । अस्याम्‌ = वाटिकायाम्‌, आगस्तुकानाम्‌ = 
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२ चलक्षयाः = सितायाः, छवेः= ` 
-णोभायाः, विजित्वराणाम्‌==जयनशीलानाम्‌, 


न 
| 
| 
1 


| 


n\n 


आगेन्तुंगाम्‌; उपने गाय = आसनोय, रचिता<- निमिता, पाषाणमया--प्रस्तर- | 


ER 


। 


| ती 


चतुभो निस्य |, | -  . (वी 


रचिताः, एव, कतिचन = किमन्तश्चित्‌, मञ्चा:«:आसनानि, तेषाम्‌ =आसना- 
नाम्‌, अन्यतमे =: कस्मिचिदेके, उपविष्टा = विराजिता, एका = केवला, बालिका: ' 
= कन्या (अस्ति). । ) 

हिन्दी व्याख्या--कणी = कानों को । गृहीत्वा = पकड़कर । ` आकृष्टः ++ 
खींचा गया, 'आ-- १/कृप्‌ +क्त'। दक्षिणा=् दक्षिण की ओर से, यह पद 
'अजन्त' अव्यय 'पद है, इसी के योग से 'मन्दिरं' में द्वितीया विभक्ति है। 
प्रदक्षिणोकृत्य == तू एकर । प्रदक्षिणावे दिकया -- प्रदक्षिणा की वेदी से, प्रदक्षिणाग्राः 
वेदिका तया (तत्पं) । अग्निकोणे - पूवं और दक्षिण के कोने में । कपोतः 
पोतकः" "निकटे -+मशूतरों के बच्चों के गुटरगू के मधुर (शब्द) से कपोतपालिका 
के नीच स्थित खस्भ के निकट में, बपोतपोतकानाम्‌ ` गुंकारेण मधुरागा: 
कपोतपालिवामाः अधःस्तम्भारम्भस्य निकटे (तत्पुरुष), पोतक्र= बच्चा, गत्र 
== कबूतरों की ध्वनि, कपोतपालिका -- कबृतरों को पालने का दरबा, स्तम्भ. 
= खम्भा, आरम्भ-= स्थित । समुपस्थे = स्थित हो गया, 'सम्‌ + उप -- स्था + 
लिट्‌ (त)' । अवालोकयत्‌ := देखा । विशाल = बड़ी । पुष्पबाटिका =फूलों मी 
वाटिका । अतिमुक्तलता: == गाघवीलता, ‘अतिमुक्तः पुण्डुकः स्याहासन्ती माधवी- 
लता' (अमरकोश) । सौरभेण सुगन्ध से । विष्णुपदम्‌ = आकाश को “वियद्‌ 
विष्णुपद वा तु पुंस्याकाशविहायसी' (अमरकोश) । मदयन्ति = मृतवाला वना 
रही है । यूथिकाःः-जूती, 'अथ मागधी, गणिकायूथिकाऽम्बप्ठा' (अमरकोश) । 
सुगन्धतरंगेः==सुगन्धित तरज्गों से। हरितामु = दिशाओं के, 'आशा दिशा 
कुकुभः काष्ठा, हरित्‌ः"”' (अमरकोश) । हरन्ति हर रहे हैं । पाटलिपटलानि 
=पाढ़रि फूलों. के समूह 'पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली फलेर्हा "`` ` `` ¢ 


` - (असरक्रोश) । अलिपदललरशना: 5: भ्रमर समूह के रशनाओं को । चडलयन्ति -« 


चञ्चल बना रहे ए । मालतिकाः=मालती (जाति) को ।  “सुमना मालती . 
जातिः” (अमरकोश) । .मरन्दबिन्दुसन्दोहैः <= पुष्प-पराग-समूहों “से, मरन्दानां ` 
बिन्दून सन्दोहास्तैः (तत्पुरुष), मरन्दं -- पुष्प पराग, बिन्दु=कण, सन्दोह = 
समूह । .वसुमतीं =पूथिमी को, वसु=धन--वसूनि सन्ति अस्मार्मिति “बसु + 
मतुप्‌ -- ङीप्‌' = सुमती (द्वितीया एकवचन) । यासयन्ति= गुवासित कर रहे 
हैं। मन्बिरदू्द्वार सम्मुखे = मन्दिर के पूर्वी द्वार के सामने, मन्दिरस्य पूवश्चासी 
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दवारस्तस्य सम्मुखे (तत्पुरुष) । परमरमणीया = अत्यन्त मनोहर । ज्योत्स्मास्पशं 
प्रकटितं हिगुणतर-चाफचक्या = चाँदनी के स्पर्श से दूनी चमचमाहट.भ्रकट करने 
वाली, ज्योत्स्नाया: स्पर्शन प्रकटितं द्विगुणतरं चाकंचक्यं ययो सा (बहुत्रीहि), 
ज्योत्स्ना = घाँदनी, द्विगुणतर == दूना, चाकचक्य = चमचमाहट । सोपानत्रयालं- । 
-कतचतुरवरोहा -- तीन सीढ़ियों से अलंकृत चार अवरोहों वाली, सोपानानां त्रयम्‌ 
अलँकृता, अतएंव. चतुर्षु अवरोहः यस्या .सा' (बहुन्रीहि) अवरोह =पाँव रखने 
के स्थान को कहते हैं । -हंसपक्ष'"* `"```` वेदिका=हंस के पंख की स्वच्छता 
(शुभ्रता) को जीतने बाले पत्थरों से बनी हुई, हंसपक्षाणाम्‌ वलक्षायाछविस्तस्या, 
बिजित्वराः धवलाइचधे ग्राव्णास्तेपां वेदिका’ (तत्पुरुष) । पक्ष == पंख, वलक्ष = 
श्वेत, छवि=शोभा; विजित्वर =जीतने वाले, ग्रावा = पत्थर, वेदिका = . 
चबूतरा । आगन्तुकानास्‌ = आने वालों के लिए । उपबेशाय =-बैठने के लिए, 
'उप + / विश्‌ + घम्‌ (चतु०) । रचिताः = बनाए गये । पाषाणमयाः=पत्यरों 
से युक्त (या पत्थरों के) 'पाषाण -- मयद्‌ (विकार अथं में) । कतिचन्‌ = कितने, 
मञ्चाः = बंठेते के आसन (कुर्सी).। तेषाम्‌ = उनमें से 'बतश्चनिर्धारणम्‌' से | 
(षष्ठी) । अन्यतमे = किसी एक पर। उपविष्दा = बैटी हुई थी, 'उप + ^/विश्‌ | 
नक्त (टापू) । ` । 


टिप्पणी--(1) कर्णाविव गृहीत्वा आकृष्ट: में. रघुवीर के कारण उसके 
गा खींचे जाने की सम्भावना की गई है, अतः लोकोक्ति अलङ्कार 


(छ) हंसपक्षे""' '*“वेदिका.में उपमान हंसपक्ष से उपमेयभूत पत्थरों कों 
उत्कृष्ट बताया गया है, अतं: व्यतिरेकालङ्कार है। . 

(४) भाषा सरल एवम्‌ प्रवाहमयी है । व्यास शैली तथा वैदर्भी रीति है। ७ 

सेयं वर्णन सुवणेम्‌, कलरवेण पुंस्कोकिलानू, केशै रोलम्बकदम्बानि, 
ललोटेन कलांधर-कंलाम, लोचनाभ्याम्‌ खञ्जनान्‌,, अधरेण बन्धु 
जीवम्‌, हासेन ज्योत्स्नां तिरस्कुवेती, वयसा एकादशमिव वर्ष स्पृशत्ती, 
श्यामकोशेय-वस्त्र-परिघाना, , श्‍वेत-बिन्दु-सन्दोह-सडकुल-रक्ताम्बर- 
'कड्चुक्का,. कण्ठे एकंयष्टिकां. नक्षत्रमालां बिभ्रती, सिन्दुर-चर्चा- 


| है । 
(7) 'यस्यामति. मुक्तलता:''“वासयन्ति' में अतिशयोक्ति अलङ्कार है। | 
। 
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रहिंत-धम्मिलेन परिशिष्टम्‌ पाणिपीडनमिति प्रकटयन्ती, हस्ते पाटलिः 
कुसुमस्तबकमेकमादाय शनेः-शनेः भ्रामयन्ती, तमेवाऽवलोकयन्ती ज्ञ) . 
अविदितबहुलतानतारतम्यं मन्द-मन्दम्‌ मुग्धं-मुर्धम्‌ मधुर-मधुर्रम 
किञ्चिद्‌ गायतीति । > 70% same OR 
हिन्दी अनुवाद- यह बालिका (अपने गौर ग को, मधुर शब्द : 
से उ से प ममता को! ह ह की कला ४ 
को, नेत्रों से खञ्जनो को, होठ :से बन्धु जीव (दुपहरी), को तथा हंसी से 
चाँदनी को तिरस्कृत करती हुई लगभग एकादश वर्ष का स्पर्श करती हुई सों 
श्यामवर्ण के रेशमी वस्त्र पहने हुए, सफेद बिन्दु समूहों वाली. लाल कपड़े को 
कञ्चुको धारण किये हुए, कण्ठ में सत्ताइस मोतियों से निमित एकलरौ 
(आभूषण) धारण किये हुए, सिन्दूर से रहित सीमन्त (मांग) से 'अभो पाणि- 
ग्रहण संस्कार शेष है! यह प्रकट करतो हुई, हाथ में गुलाब के फूलों का एक 


गुच्छा लेकर धीरे-धीरे उसको घुमाती हुई ओर उसी को देखती हुई, बहुत, 


अधिक तानों के तारतम्य को न जानतो हुई (भी) मन्द-मन्द सनोहर-सनोहर 
तथा मधुर-मधुर कुछ गा रही है । 

` संस्कृत-व्याइया--सेयं -- वालिका, वर्णन = छट्या, ` सुवर्णम्‌ == हिरण्यम्‌, 
कलरवेण = मधु रध्वनिना, पुंस्कोकिलान्‌=पुरुषपरभृतान्‌, केश: = कचेः, रोलम्ब 


कदम्बानि = भ्रमरसमूहान्‌, ललाटेन = मस्तकेन, कलाधरकलाम्‌ = चन्द्रकलाम्‌, 


- लोचनाभ्याम्‌ = नयनाभ्याम्‌, खञ्जनान्‌ = पक्षिविशेषान्‌, अधरेण = अधरोष्ठेन, - 
` बन्धुजीवम्‌ = रक्तकम्‌, हासेन = स्मितेन, ज्योत्स्नां = चन्द्रिकाम्‌, तिरस्कुर्वेती = 


परिभावयन्ति, वयसा == अवस्थया, एकादशमिव = रुद्रसंख्यामिव, वषं म्‌ = अब्दम्‌, 
स्पृशन्ती == परोपनुवन्ती, श्यामकौशेयवस्त्रपरिधाना = कृष्णांशुकपटपरिधानां, श्वेत- 
बिन्दुः" `` ` ` कञ्चुकिवा--श्वेतविन्दूनां = सिंतकविकानां” “ 'सन्दोहैः= समूहः, 
संकुलस्य = व्याप्तस्य, {रक्ताम्बरस्य >. रक्तवस्त्रस्य, कञ्चुको.= चोलिकायस्यासा, 
कण्ठे =ग्रीबायाम्‌, एकयेष्टिकाम्‌ = एकावलीम्‌, नक्षत्रमालाम्‌ ₹_सप्तविशति 
मुक्तामयीम्‌, बिभ्रती =धारयन्ती, सिन्दूरचर्चा-रहितधम्मिल्लेन = कुंकुमसम्पके- 


` शून्यसंयतकेशसमूहेन, परिशिष्टम्‌ = अर्वाशिष्टम्‌, पाणिपीडनम्‌ = विबाहः, इति 


= एतत्‌, प्रकटयन्ति -अभिव्यञ्जयन्ती, हस्ते ==करे, पाठलिकुसुमस्तवकम्‌ = 


` पाठलिपुष्पगुच्छम्‌, - एकंम्‌ = केवलम्‌, आदायन्त्युहीत्ना, शतैः शमै)नमन्दे ` | 


| अ ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ '] ` | शिवराजविज्ञयः 


मन्दम्‌, भ्रामथन्ती = इतस्ततः सञ्चालयन्ती, तमेव = पुष्पस्तवकमेव, अवलोक- 
यन्ती = पश्यन्ती, च; अविदितवहुलतानतारतम्यम्‌ = अज्ञातो्कृष्टतानोत्कर्षाप- 
कपंम्‌ मन्दमन्दम्‌ मुरध-मुरधं == अतिशयमनोहरम्‌, . मधुरमधुरम्‌ = अतिशयः 
-मधुंरम्‌, किञ्चिद्‌, गायतीति =गानं करोतीति ।. 
हिन्दी घ्याख्या--इयस्‌ = वह. वासिका, कथा मायिका थही बालिका है। 
केलरवेण = मधुर शब्द के द्वारा । पुंस्कोकिलान्‌ = पुरुष कोकिलः को, पुमांश्चासौ 
कोकिल:-पुस्कोकिलस्तान्‌ 'पुमु + कोकिल्‌' 'पुमः रवय्यमपरे से म्‌ को हू 
अनुस्वार का आगम, सत्व होकर वनता है । रोलम्बकदस्बानी = अमर-समूहों 
. को, रोलम्बानां कदम्बानि (नत्पुरप), रोलम्त -= भ्रमर, कदम्व == रामृह । कला- 
धरकलाघ -- चन्द्रमा की कला को, धरतीति ध_र--%/ ध्‌ + अच्‌” कलानां धरः 
तस्य कलाम्‌ (उपपद तत्युरुप).। खञ्जनानु = खञ्जनों को । अधरेण = निम्नोप्ठ 
से । बन्धुजोबध्‌ = वन्धुजीय अशवा दुपहरी नामक फूल को । “रक्तकस्तु वन्धुको 
बन्धुजीवकः' (अमरकोश) । यह पुष्प रक्त वर्ण का होता है, अतएव अधरोष्ठ 
के लिए उपमान बनाया गया हैं । हासेन == हंसी से । ज्योत्स्नाम == चाँदनी को | 


तिरस्कुबेती = तिरस्छेत करती हुई, इस सहायक क्रिया का अन्वय---“वर्णेन . 
सुवर्णतिरस्कुवंती' इस प्रकार यहाँ तक सर्वत्र होता है । वयसा = अवस्था से,. ' 


काल के संयोग में तृतीया कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे! । एकादशप्त्‌ -- ग्यारह । 


स्पृशन्ती --स्पर्शे करती हुई “१/स्पृश्‌ + शतृ + डीप्‌’ । श्यामकौशेयवस्त्रपरि- ` 


धाना=काला रेशमी कपड़ा पहने हुए, श्याम कोशेयवस्त्रं परिधानं यस्या सा 
(बहुब्रीहि) । शवेतबिन्दु ` `` -कञ्चुकिका == सफेद सफेद बुंदकियों से युक्त लाल 
कपड़े ' की चोली पहने हुए, एवेतबिन्दूनां सन्दोहः संकुलस्य -रक्ताम्वरस्य 
कञ्चुकी यस्याः सा (वहुत्री हि), सन्दोह 5- समूह, संकुल व्याप्त, रक्ताम्बर = 
लाल कपड़ा। कञ्चुकी = चोली (उध्वपरिधान) । एकयष्टिकां= एकलर 
वाली । नकषन्र॑भालाम्‌ = सत्ताइस मुकाओ से-वनी हुई . 'एकावल्येकयष्टिका' । 
सैव नेक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्त्षिशतिमौक्तिक: ।' (अमरकोश) । विश्वतारू 
धारण किये हुये, 'वि+१/भृन्‌ +शतृ (डीप)? । सिन्दूरचर्चारहितधम्मिल्लेन 
बम सिन्दूर से शून्य मांग होने के कारण, सिन्दूरस्थचर्चया रहितेन धम्मिलेन 


` (तत्पुरुष), विवाह के पहले कन्याये माँग में सिन्दूर नहीं धारण करती, 
ऐसी प्रया, है, घम्मिल = स्त्रियों फे शिर की माँग “धम्मिलः - संयताः कया: | 
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(अमरकोश) । परिशिष्टम्‌ = अवशेष है। पाणिपीडनम्‌ = विवाह । प्रकटयन्ती = 
प्रकट करती हुई । पाटलिकुसुमस्तबकमू =-गुल्लावों के फूलों - का गुच्छा, पाट- 


- सिंकुसुमानां स्तवकम्‌ः (तत्पुरुष), पाटलि= गुलाब, स्तवक = गुच्छा । आवाय = 


लेकर । भ्रामयन्ती = घुमाती हुई, “भ्रम + १/णिच्‌ + शतृ? । - अवलोकयन्ती = 
देखती. हुई । अविदितबहुलतानतारतम्यप = जिसमें (गान में) बहुत अधिक तानों ' 
का तारतम्य नहीं था, (क्रिया-विशेषण), अविदितं बहुलं त्रानतारतम्यम्‌ः यस्मिस्ततु ` 
(बहुत्री हि) । मन्द्र-मन्दम्‌ = धीरे-धीरे । मुग्ध-मुग्धम्‌ = मनो हर- मनोहर । मधुर- 
सधुरस्‌ == मधु र-मधुरम्‌ (में तीनों पद भी क्रिया विशेषण: है) । श्र 
डिप्पणी--( १) 'वर्णेन . सुवणंमू**- “हासेन ज्योत्स्ना तिरस्कुवंती! यहाँ 
पर वर्णादि उपमेयों से सुवर्णादिक उपमानां के अनादर की प्रतीति द्वोने से 
प्रतीपालङ्कार है । | ह 
(२) हसने से शुभ्र छटा निकलती है, ऐसी कवि प्रौढोक्ति हँ । 
(३) बालिका का अत्यन्त स्त्राभाविक एबं सुन्दर चित्रण किया गया है ॥ । 
यद्यपि नैतया सरस्वती-संरूपया अज्ञात-तातोत्स ङ्ग-शयनाऽति- 
रिक्तेसांसारिक-मुखया कदाऽपि गातुं शिक्षितम्‌, न वा गायकानां ` 
तास्ताः कर्णरसायन-मुछंना: कर्णातिथीकृता:, तथापि भज्यमानमंपि, 
बुब्चमानमपि आञ्ज डथमानमपि अदशित-राग-विशेषमपि, आरोहा- 
वरोह-्ुवा-मोगालङ्कारादि-कथा शून्यमपि, निजकस्पनामात्रम्‌,. 


. तद्देशीय-ग्रम्यस्त्री-गानानुकेल्पम्‌, सुदीर्घ-स्वर-रणनं गानमिदं परमः 


सरसं परममधुरं प्रमहारिःचाऽसीत्‌। ' ` 

हिन्दी अनुवाद- यद्यपि सरस्वती के सहश रूप चाली तथा पिता कौ 
गोद. में सोने के अतिरिक्त अन्य सांसारिक-सुख को न जानने वाली इस बालिका 
के द्वारा न'तो को गाना सीखा. गया और न गायको फी कणों की रसायनरूप 
मूछंनाओं का श्रवण किया गया तथापि स्खलित अक्षर होने पर भी, पूर्वापर 
सम्बन्धशूस्य होते पर भी, पुनः पुनः उच्चरित होने पर भी, किसौ विशेष राग 
का प्रयोग न होने पर भो, आरोह, अवरोह, भंव विस्तार आदि के तत्त्व से. 
शुन्य होते पर भी, अपनी कल्पनासात्र, उस प्रान्त को कृषक-बधुझ के शोत . 
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के समान, तीव्र स्वरों वाला वह गीत अत्यन्त तरस, अत्यन्त मधुर और अत्यन्त 
सनोहर था। 

संस्कृत-व्याख्या--यद्यपि, एतया = बालिकाया,  सरस्वतीसरूपया = विष्ण 
पत्नी रूपंसहशया, अज्ञात-तातोत्स ङ्ग-शयनाऽति रिक्तसांसारिक-सुखया--अज्ञातं = 
अविदितं, तातोत्सङ्गशयनात्‌= पिताक्रोडविश्रमात्‌, अतिरिक्त = अन्यं, सांसारिक 
सुखं = लौकिकसुखं यया, कदा अपि, गातुं = गानं कर्तुम्‌, न, शिक्षितम्‌ == पठि- 
तम्‌, न वा, गायकानां=गायषकुशलानां,. तास्ताः, कर्ण रसायनंमूच्छंना 
कणेयो = शरोत्रयाः रसायनानि = रसायनौषधवत्‌ बलकराणि मूच्छंनाः = स्वरा 
रोहाक्रमभेदाः, कर्णातिथी कृताः = कर्णयोः श्रोत्रयोः अतिथीकृताः = गोचरीक्ृताः, 
तथापि, भज्यमानमपि =स्खलद्‌ .अपि, नुटधमानम्‌ =पूर्वा--रसम्बन्धशुन्य, 
आञ्ज ड्थमानमु =पुनः पुनरुच्चार्यमाणम्‌ अदशित-रागविंशेषमपि --न दशितः 
प्रयुक्त: रागविशेपः भैरवादिपडरागभेदाः यस्मिंस्तत्‌, आरोहावरोहध्र्‌ वाभोः 


. गालंकारादि-कथा-शुन्यम्‌ = आरोहः स्वराणामुच्चंस्त्वम्‌ ` अवरोहः, स्वराणाम्‌ 


नीचँस्त्वम्‌ ध्र्‌ व: स्थिता आभोगः रागविस्तार अलङ्कारः रसादिः तेषां कथा 
तत्त्वम्‌ तथा शून्यम्‌ रहितम्‌, निजकल्पनामात्रं = स्वमानसिकविचाररूपं, तद्‌ 
देशीयग्राम्यस्वीगानानुकल्पम्‌ =तद्देशीयानां तस्य भ्रान्तस्य निवासिनां कृषकः 
बधूनां गानस्य गीतस्य अनुकल्पम्‌ सहश, सुदीघंस्वररणनं == सुष्ठु दीर्घाणाम्‌ 
तीब्राणाम्‌ स्वराणाम्‌ रणन ध्वनि यस्मिस्तत्‌, गानम्‌ = गीतं, परमसरस = 
परममत्यधिक सरसं मनोहर, परममधुर == अत्याकषंकं, परमंहांरि= मनोमुग्ध 
कारि चाऽऽसीत्‌ । 
हिन्दी व्याख्या एतया ==सौवाणि नाम की बालिका द्वारा | सरस्वती-सरु 
यया =सरस्वती के समान. रूप वाली, समान रूपं अस्या: सा सरूपा, सरस्वत्याः 
सरूपा (तत्पुरुष) तया । अज्ञात-तःतोत्सङ्ग-शयना-शयनारिक्त -सांसारिकसुखया 
== पिता की गोद में सोने के अतिरिक्त किसी भी सांसारिक सुख को न जानने 
बाली, न ज्ञात अज्ञातं (नन्‌ त०), तातस्य उत्सङ्गो शयन .तस्मात्‌ अतिरिक्त 
(तत्पु ०), संसारे भवः सांसारिक सुखं इति सांसारिक 
सुख, अज्ञातं . तातोत्सङ्गशयनातिरिक्त . सांसारिकसुख यया तया. (बहुब्रीहि), 
शयन-\/शीङ्‌+-ल्युद्‌ (भाव में), सांसारिक-संसार + ठक्‌, उत्सङ्ग-उर्‌ 
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+ \/सञ्ज्‌ + घन्‌ । कदाऽपि= बभी भी । गातुं न-गाने के लिए, ./ + 
तुमुन्‌ । शिक्षितपु==सीखा, १/शिक्ष +क्त, इडागम। न 'वा=और न । 
गायकानां-= गायको की, गै 1 ण्बुल्‌, “युवोरनाकौ? से.'ु' को 'अक' आदेश । 
तास्ताः=उन-उन । कर्णरसायनमूच्छनाः= कर्णो की रसायनरूप, - कर्णयोः 
रसायनानि एव मूर्च्छनाः (तत्पुरुष), रसायनानि = बलवर्धक औषधि, रसस्य 
वीर्यस्य अयनं,आगमः.एभ्यः इति रसायनानि; रसायन का लक्षण भावप्रकाशः 
कार ने इस प्रकार किया हैं। 'यज्जराव्याधिविध्वंसि वयसः स्तम्भक तथा। . 
चक्षुष्यद्व हण दृष्यं भेषजं तद्रसायनम्‌ ॥', . मुच्छना; = स-रि-ग-मःप-ध और 
नी-इन सात स्वरों के आरोह तथा अवरोह को मुच्छना कहते हैं । मूच्छंतायैं छ 

२१ प्रकार की होती है क्योंकि षड्जंग्राम, मध्यमग्राम और गान्धारग्राम इन 
तीन ग्रामों में प्रत्येक की सात-सात मृछनायें होती है-- “क्रमात्‌ स्वराणां ` 
सप्तानामारोहश्वावरोहणम्‌ ।.सामुछेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥” 


` कर्णातिथीकूताः श्रवण किया गया, कर्णयोः अतिथीकृताः (तत्पुरुष); न. तिथिः 


= 


अस्य अतिथिः, इव कृता अतियीकृता: “अतिथि” से” चित्र प्रत्यय । तबापि == 
फिर भी । भज्यमानमपि --स्खलिताक्षर होने पर भी, १/भळ्जू - शानच्‌- 
आने मुक्‌' से मुगागम । त्रुटयमानमपि==पूर्वापर सम्बन्ध “से रहित, १/त्रट्‌ 
+ शानच्‌ । आञ्ज ड्यमानमपि=पुनः पुनः उच्चारण किये जाने पर भी, 
आइ^/ म्र ड्‌ + शानच्‌ ।. अर्दाशतरागब्रिशेवं = किंसी विशेष राग से 

न दशितः अदशित:, अदशितः 'रागविशेषः यस्मिस्तत्‌ (बहुक्गीहि), दाशित+ 
१/इशे ३: णिच्‌ + क्त, राग =रञ्ज्‌ + घन्‌ ।.संगीत भें छ.माने भये हैं यथा-- 


. “भैरव: षडिति कीतिता: ।” आरोहावरोहध्ुवाभोगालङ्भारादि-कथा-शुन्यसपि 


== आरोह, अवरोह, ध्रुव, विस्तार और रसादि के तत्त्व से रहित,.आरोहः 


. अवरोहः ध्र.वः आभोगः अलङ्कारः आदयः तेषां कथाः तया शून्यम्‌ (तत्पुरुष), 


धूवः=स्वरों की स्थिरता, आभोगः=स्वरों का' विस्तार, 'आभोगः परि- 


पूर्णता इत्यमरः । निजकल्पनामात्रम्‌ =अपनी कल्पना मात्र, , निजस्य कल्पना- 


मात्रम्‌ (तत्पुरुष), । तबदेशीयग्राम्यस्त्रीगानानुकल्पम्‌ = उस . रास्त की कृषकः, छु 
बधुओं के गीत के सदृश, तस्य देशीयाः तद्देशीयः, ग्रामे भवः ग्राम्यः, ग्राम्याः, 


स्त्रयः इति . ग्राम्यस्त्रयः, तद्देशीयाः ग्राम्यस्त्रयः तासां गानं तस्य॒ अनुकल्पम्‌ 
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का गान परममनोहर था । अतएव यंहाँ विभावना अलङ्कार है । °. 


सम्पूर्ण, यौगपद्येनैव = सहसैव, विसस्मार = विस्मृतवान्‌ । 


३६६ ] र [ शिवराजविजेय: ॥ | 


(तत्पुरुप), देशीय-देश + छ, 'छ' को ईय’ आदेश । ग्राम्य--ग्रांम+य। 


_सुदीर्घ-स्यर-रणनं = तीव्र स्वरों की ध्वनि वाला, सुष्ठु दीघ सुदीघं, सुदौर्घाणि 


स्वराणि तेपां रणनं यस्मिस्तत्‌, रणन--\/ रण्‌ +ल्युट्‌ । इदं गानं = यह गीत। 
परम-सरसं = अतिसरस, रसेन सहितम्‌ इति सरसं, परमं सरसं परमंसरसं 
(तत्पुरुष) । परममधुरं = अतिमधुर । परमहारि = मनोमुग्धकारी, हारि= 
हतु शीलमस्यतत्‌ हारि, १/ह + णिनि । चाऽऽप्तीत्‌ = था । ! क. 
टिप्पणी --(१) 'कर्णरसायनमूछंनाः' यहाँ रूपक अलद्धार है । तथा 'तदू- | 
देशीय ग्राम्यस्भीगानानुकल्पम्‌' में उपमा अलङ्चार है । 
(२) आरोह, अवरोहआदि तथा रागतिशप .से रहित - होने पर बालिका , 


_ रबुवीरसिहस्तु स्वरालाप-श्रवर्णेनेव परवशो विलोवयनां 'कोऽहम्‌? 

क्वाऽहम्‌ ? केयम्‌.? किमिदम्‌ ?' इत्यखिलं यौगपद्येनैव विसस्मार। | 
हिन्दी अभुवाद--रघुवीरसिह ने उस स्वरालाप के श्रवणमाज से परवश | 

होकर उस बालिका को देखकर “मैं कौन हूँ ? “में कहाँ हूँ? यह कौन है? 

यह क्या है ?” इस प्रकार सब एक साथ ही विस्मृत कर दिया । 

. संस्कृत-व्याद्या--रथुवी रसिह: तु, स्वरालाप-श्रवणेनैव --स्थराणां स-रे- 
'गादिचाँ आलापस्य उच्चारणस्य, ` श्रवणं -« शरोत्रग्रहणं तेन, एव, परवशी == ` 
पराधीनः, विरोक = वीक्ष्य, एनां =वालिकां, कोऽहम्‌== अहम्‌ ` कः अस्मि, ` 
क्याहम्‌-अहम्‌ कुत्र अस्मि, केयम्‌ = इयम्‌ वालिका कास्ति, किमिदम्‌, अखिलं = | 


हिन्दी : क क : 

“दे उयाउया --स्वरालापश्नवणनेव : स्वरालाप के श्रवण से ही, स्व- 
राणां आलाप; तस्य श्रवणं तेन (तत्पुरुप), आलाप: = आङ्‌ +^/लप्‌ + घम्‌ | 
श्रवर्ण 5 १/ श्रु+ ल्युदू । परबशः= दूसरों के अधीन। विलोक्य देखकर, | 


_ वि५/लुक्‌ + त्वा ‡ त्यपू । बब -- कहाँ, किस्‌ +अत्‌, “किम? को 'कुः आदेश। | 


' अखिलं =सम्पूणं, सन कुछ, न खिलं अखिलं । यौगपद्येनेब == एक साथ हौ, 


। 


यीगपद्य--युगपत्‌ -- ष्यज्‌ (भावे) । बिसस्मार --बिस्मृत, कर दिया, वि+ | 
\/स्मृ+-लिद्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन । : मम 


: 2 
00-0. Mumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` गा उ SSSA SF SEDI क 


' चतुर्थो निश्वासः ] [ ३९७ 
टिप्पणी (3) उपर्युक्त पंक्तियों में सन्परे अन द्वार है । 

(२) 'उत्तररामचरित' में भवभुति ने राम की ऐसी ही स्थिति का वर्णन 
किया है--बिनश्वेतुँ शक्यो न. सुखमिति वा दुःखमिति वा, प्रमोहो निद्रा या 
किगु विपविसपंः किमु मदः । तब स्पे स्पशं मम हि परिमुढेन्द्रियगणो, विकार: 
कोऽप्यन्तजं डयति च तापञ्च तनुते ।” 2 हज I 

अहो ¦ आश्चर्यम्‌, य एष: फणि:फणा-फुत्कारेष्वपि सक्रोधहर््यक्ष- 

.जुम्भारम्भेष्वपि भल्ल-तल्लजाग्र-परिस्पधि-खर-तखर-भल्लधावनेष्वपि 


घन-घनाघन-घर्षेन-विघट्रित-गेरिक-ब्रात-जल-प्रपात-गिरि-गह्लरोत्फाल- 


ष्वपि तरलतर-तरज़-तोया55वत्तं-शता55कुल-तरज़्िणी-ती ब्रतर-बेगे- 
'ष्वपि . गण्डक-मण्डल-घोणा-घर्षण-घो रघर्घराऽऽघोषधो रतर- प्रात्तरे- 
ष्वपि च धैय नाऽऽ्यसीत्‌, कार्यजातं न व्यस्मार्षीत्‌, आत्मानं चन 
च्यगकार्षीत्‌; तस्याउधुना स्विद्यन्त्यङ्गानि, एजते गात्रयष्टिः, विमनाः 
यते हृदयम्‌, अञ्चन्ति रोमांणि, - क्षुभ्यति च मन: | तत्कथमिदम्‌ ?' 
क्रिमिटम्‌ ? कुत इदम्‌ ? अहह ! सत्यम्‌ वीरबालोंऽप्येप प्राप्या5व- . 
सरम्‌ आहतो मदन-मृगयुना । ; त्र्य म्य 
हिन्दी अनुवाद--अहो ! आश्चर्यं है, जिसने सर्पों के फनों की फुफकारों 
में भी, क्रोधित सिहों को जमुहाई के समय भी, तेज मालो के अग्रभाग. के प्रति- 


: -स्पर्धी तेज नाखूनों वाले भालुओ के दौडने पर भो, घने एवं जस से भरे हुये 


सेघो के घर्षण से अजग किये हुए प्रस्तर समूहों पर गिर रही जलधाराओं वाली 
पर्वत की गुफाओं फो कुदने में भी, अतिवज्चल तरंग बाले जल सें बिद्यमान 
सेंकड़ों भेंबरो से आकुल नदियों ऊे तीव्रतर वेग भें सी, गैडा के समूह को 


: नासिकाओं फे घर्षण से घोर 'घर्घर' शब्द फे कारण अति भवानक लम्बे एबं 
` निर्जन मार्ग में भो, भेयं `नही छोड़ा, कार्य को विस्तृत नहीं किया अपने को 


पतित नहीं किया अर्थात्‌ कर्त्तव्य का सदैव पालन किया; इस समय उसी के 


-भंग स्थेद से तर हो रहे हँ, शरीर रूपी यष्टि कांप रही है, हृदय अनमना हो | 


रहा है, रोम खड़े हो गये हैं और मन अशान्त हो रहा है । तब यह केसे ? यह 
क्या ?' यह कहां से ? अरे ! सत्य है, यह चौर बालक भौ शिकारी कामदेव 
द्वारा अवसर प्राप्त कर घायल कर दिया गया है। - 
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संस्कृत-ब्याख्या- अह ! आश्चर्य, य एषः= रघुवीरसिहः, . फणिफणा- 


फृत्कारेषु-<फणिणामु सर्पाणाम्‌ फणाः तासाम्‌ फुत्कारेषु 'फू' शेषु, सक्रोध- | 
ह्य्येक्षजृम्भारम्भेषु = सक्रोधस्य क्रोधाविष्टस्य हर््यक्षस्य सिहस्य जुम्भारम्भेषु 


जुम्भागमनेषु, भल्लतल्लजाग्र-परिस्परधि-खर-नखर-भल्लधावनेषु = भल्लतल्लजा- 
नाम्‌ प्रशस्तभूल्लानाम्‌. अग्रस्य अत्रभागस्थ परिस्पधिनः प्रतिद्रन्दरिनः खराः तीव्राः 


नखराः कररुहाणि येषां ते च ते भल्लाः ऋक्षाः तेषां धावनेषु गतिषु, घनघना- 


घनघ्षण-विघट्टित-गै रिक-व्रात-जल-प्रपात-गिरि-गह्वरोत्फालेषु = घनानाम्‌ साळा 


जाम्‌ घनघनानाम्‌ जलपूरिताम्बुदानाम्‌ घर्षणेन घट्टनेन विघट्टितेषु विदलितेषु . 


गैरिकब्रातेषु प्रस्तरसमुहेषु जलप्रपाताः जलधाराः येषु ताहशानि यानि गिरिः 
गह्वराणि गुहाः तेषाम्‌ उत्फालनेषु उत्कूदंनेषु, अपि, {तरलतर-तरञ्ग-तोयावतत- 
शता-कुल-तरङ्गिणी-तीब्रसर-वेगेष्वंपि =तरज्ञतराः अतिचञ्चलाः तरङ्गाः वीच्यः 
येषु ताइशानां तोयानां . जलानां आवतंशतैः असंख्यभ्रमिभिः आकुलानाम्‌ संक्षो 


“ भितानाम्‌ तरङ्गिणीनाम्‌ नदीनाम्‌ तीब्रतरेषु अतितीव्र षुवेगेषु प्रवाहेषु, अपि 


विशेष पो णावर्ष शघोरघे्च राघोषधो रतरःआततषु न्सगण्डकमप्डलस्य न क रः 
अन्नस्य घोणानाम्‌ . नासिकानाम्‌ घर्षणेन “आघट्टनेन घोरः भयानकः 


` घर्षरघोषः घर्षरध्वनिः तेन घोरतराः अतिभयावहाः प्रान्तरेषु. विस्तृतजनशून्यः 


भागेषु, अपि न, न, धैर्य = साहसं, अत्याक्षीत्‌ = त्यक्तवान्‌, न, कार्यंणातं = 
कार्य, व्यस्मार्षीत्‌ विस्मृतवान्‌ न्‌, आत्मानं न्यगकार्षीत्‌ = आतमानं पतितुम- 
करोत; तस्य =रघुवीरस्य, ` अधुना = इदानीम्‌, स्विद्यन्ति = सस्वेदानि भवतति 
अङ्गानि=शरीरभागानि; "एजते = कम्पते, गात्रयष्टि: = शरीरः, विमनायते = 


` अन्यमनस्क भवति, हृदयं =मनः, अञ्चम्ति = उद्गच्छन्ति, रोमाणि = लोमाणि, 


क्षुभ्यति=क्षोभमनृभवति, मनः, च । तत्‌=ततः कथमिदम्‌ = द 
४ 2 [1 गत पय रे 0 म्‌ = अहम मदन 
पीड्तिः, कथमस्मि, किमिदम्‌ = इदम्‌ किमस्ति, कुतः = कुत्र, इदम्‌, अहह = 


आश्चर्य, सत्यं = यथार्थम्‌, बालः = बालकः, अपि, एषः: सर 
ao :-- बालक: एष:=रघुवीरः, अवंसर = 
» प्राप्य =आप्त्वां र मदन हिट 


; न जि मदनमृगयुना = मदन: कामदेवः एव मृगयुः व्याधः 


तेन, आहत: = इतः 
हिन्दी व्याच्या- अहो ! 'आश्‍्चर्थे = अहो ! आश्चयं है, 'ओत्‌' सूत्र से 


ओकार की प्रगृह्मसंज्ञा और प्रकृतिभाव । य॑ एषः== रघुवी रसिह । फणि-फणा- 
. इत्कारेषु= सपो के फणों की फुफकारों में, फण:-अस्ति अस्य फणिः फणिनाम्‌ 
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चतुर्थो निश्वासः ` ] [ ३९९ 
फणा: फणिफणाः तासाम्‌ फृत्काराः तेषु (तत्पुर), फणिः= कण + इनि, फणा = 
.फण + टाप्‌--फँला ,हुआ फन । सक्रोधहम्यक्षजुम्भारम्भेष्वपि = क्रोधित सिंह 
की जमुहाई के आरम्भ में भी, क्रोधेन सहितः इति सक्रोधः, जुम्भानम्‌ आरम्भाः 
जुन्भारम्भाः, सक्रोधः हर्यक्षः तस्य॒ .जम्भारम्भा: तेषु (तत्पु०), हर्य्यक्षः = सिह- 
“हय्यंक्ष: हक हरि: इत्यमरः, जुम्भ =जमुहाई, १/जूम्भ - घम्‌, आरम्भ: << 
आङ्‌ + ९/रम्भू + घन्‌-मुम्‌ । भल्लतल्लजाग्रपरि-स्पधि-खर-नखरभल्लघाव- 
नेष्वपि = उत्तम ` भालों के अग्रभाग के प्रतिस्पर्धी तेज नखों वाले भालुओं के 
दौड़ने के समय भी भल्लाः ये ते तल्लजा: तेषाम्‌ अग्राणि तेषाम्‌ प्रतिस्पधिनः ` 


"खरनखराः येषां ते 'च ते भल्लाः (बहुब्रीहि), तेषाम्‌ धावनं तेषु, भल्लः = 


भाला, भालु--भल्लो भल्लुकशस्त्रयोः, इति कोपः, तल्लजः "उत्तम, प्रशस्त, 
“मतल्लिका मर्चचिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौः । भ्रशस्तवाचकाज्यमूनि' इत्यमरः ॥।' 
परिस्पधि स्पर्धा करने वाले, परि + १/स्पर्ध + इनि, ताच्छील्य अर्थ में “णिनि? 
्रत्यये। धावनं =.४/धाव्‌ + त्युट्‌ । घन-घन्पघन-घर्षण-विघट्रित-गे रिक-व्रात- 


'नल-प्रपात-गिरि-गह्वरोत्फालेष्वपि=घने एवं जल से भरे हुये मेघों के घर्षण - ' 
'से विदलित प्रस्तरसमूहों पर गिर रही जलधाराओं वाली पर्वत फी गुफाओं को' 


कदने में भी, घन = सान्द्र, (धनं . निरन्तर . सान्द्रं पेलवं विरल तनु! इत्यमरः, 


'घषंणः=^/चृषु +ल्युट, विघट्टित - वि-- ^+ क्त, _गैरिक--पर्वेत पर 
“होने वाले अर्थात्‌ पंत्थर, गिरि= ठन्‌ 'ठस्येकः' से 'ठ' को -इगादेश, घनाघन = 


जल से भरे हुये मेघ, “शक्रो घातुकमत्तेभो वर्षुकशब्दो घनाघनः"इत्यभरः, . 
घनानाम्‌ घनाघनानामु घर्षणं तेन विघट्टितः गँ रिकब्नातः तेषु जनप्रपाताः येषु 


'ताहशानि यानि गिरिंगह्वराणि तेषाम्‌ उत्फालनं तेषु (तत्पु०), गैरिकाणां ब्रात:. 


गैरिकब्रातः, जलस्य प्रपातः जलप्रपातः, गिरेः गह्वरः गिरिगह्वरः । तरलतर- 
तर द्भ-तोयावर्स-शताकुलतरङ्गिणी-तीव्रतरवेगेषु = अति चञ्चल तरङ्ग वाले जल 
में विद्यमान सँकडों भेवरो से भरी हुई नदियों कें तीव्रतर वेग, आवर्तानाम्‌ 
शतम्‌ तैः आवत्तंशतैः, अतिशयेन तरलाः तरलतराः, तरलतराः, तरङ्गाः येषु, 
ताहशानां तोयानाम्‌ आवतंशतैः आकुलाः तरङ्गिण्यः तासाम्‌ तीव्रतर: वेगः तेषु, 
तरलतर=अतिचञ्बल; तरल -- तरषू, आवरत्तं =भेवर, . तरङ्गिणी - नदी, . 
तरङ्ग--इनि, तीब्रतरन्-तीब्र + तरप्‌ । गण्डकमण्डलघोणाघर्षण-घोर-घर्घरा- 
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. प्रयोग है, किन्तु अथे वैभिन्य है । अतएव 


४०० ] र [ शिवराजयविजय 
घोषघोरतरप्रान्तरेष्वपि "न गैंडों के समूह की नासिकाऔं के घरपण से उत्र 
भयानक घर्घर शब्द से अत्यधिक भयावह, लम्बे और निन ` भागों में भी 
गण्दवपनां मण्डल नश्य गण्डकमण्डलस्य, 'घर्घर' इति अघोप: धर्षराघोषः 'अति. 
शयेन घोर: इति धोरतर:, गण्डकमण्डलस्प घोणा: तासाम्‌ घर्षणं तेन घोर: यो 
घर्धराघोपः नेत घोरतराः ये प्रान्तराः तेषु (तत्पु०); गण्डक = गण्ड 4 कन्‌, 
घोणा = नासिका “घोणा नासा च नासिका” इत्यमरः, घर्षण = \वृष्‌+ द 


: घोरतर = अतिभयानक, घोर + तरपू, प्रान्तरः= लम्बा एवं निर्जन मागं, प्रकृष्टं 


। अन्तरं अवकाशो व्यवधान वा यम | धेयं =साहस को । न अस्याक्षीत = | 
त्यागा, अत्याक्षीत्‌ = ^/त्यज्‌--लुङ्‌ लकार, प्र० पु० एकवचन । कार्यजातं = 
काय समूह को । ध्यस्मार्शीत्‌ = विस्मृत नहीं क्रिया, वि + \/स्मृ + लड, प्रश 
3० एकवचन । आत्मानं = स्वयं को । न्यक्‌ = पतित, छोटा । अकार्षीत्‌ =^/ङ 
"+ लुङ्‌ अ० पु, एकवचन । अधुना = इस समग्र | सस्थ = इस रघुवी रसिह के। 
अङ्गानि « शरीर के अंग ।‹ स्विद्यन्ति = स्वेद से तर हो रंहे हैं । एजते = 
कम्पित हो रही-है, १/एज्‌ लोट्‌ प्र० पु० एकवचन । गात्रयष्टि:--शरीर रूपी 
छड़ी, गानं एव यष्टिः । जिमनायते --अन्यमनस्क हो रहा है, विमना इवाचरति 
इति विमनायते, विमनम्‌.+- क्यङ्ग (नाम धातु) ससोप, दीघं, प्र पु० एकवचन | 
अङ्चन्ति रोमाणि:>रोंयें सीधे खड़े हो गये हैं, अञ्चन्ति च ६/अळ्ज्‌ लोटू 
र 3 । क्षुस्यति = १/क्षुभ लोट्‌ प्र पु०, एकवचन ।. कुतः -+ कहाँ 
4. का (पञ्चम्यर्थ) 'किम्‌' को 'कु' आदेश । बौरबालो =वीर 
जाति रः चासौ बालः । अवसरम्‌ == उचित समय को । प्राप्य == प्राप्त करके, 
भर+ “आए त १/क्त्वा--ल्यपू "1. मदन-मृगयुला = शिकारी . कागदेव द्वारा, 
मदनः एव मृगयुः तेन (तत्पु०), मृगमुः = मृग +- १/'या + कु । आहतो == घात 
किया गया, आङ्‌+- १/हुन्‌ + क्त । | _ 


टिप्पणी--(१) 'भल्ल-तल्लजाग्रः* “धावनेष्वपि' में भल्ल” का दो स्थात मर | 
एव यमक अलङ्कार है । ` 


-4 धनघनाघनपघधर्ष हर 1 न प्त्त ५ { 
; णः", रनतरतरङ्गतोयावत्तं ***तीव्रतरवेगेष्वपि तषां | 
गण्डकमण्डल * “ 'प्रान्तरेष्वपि' खण्डों में अनुप्रास की छरा है । | | 
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` सर्वत्र जागरूको-राजदण्डः, अवितकंगीया च भाविनी घटना । तन्मा | 


भावी घटना अनिश्चित है । इसलिए तुम मुखचन्द्र के ल ) 


,> | 
चतुर्यो निश्वास: ] | [ ४०१ | 


` गात्रयष्टि: और 'मदन-मृगयुना! में रूपकाणङ्कार तथा 'विमनायते' 'हुदयमु? 
॥ डौ 


में लुप्तोपमा अलङ्कार है र | 
` (२) व्यास जी ने यहाँ दीघं-समास-शैली का प्रयोग किया है। कन की 
1९) यह विप्रलम्भश्वृज्जार का वर्णन है जो वीररस-प्रधान काव्य के अंगरूप | 
में वणित है सौवर्णी वालिकान और रघुवीरसिह आलम्वन विभाव हैं, रघुवीर |! 
सिंह के धैय के समाप्त हो जाने से उत्पन्न शरीर-कम्पन आदि अनुभाव हैं । 
(४) रघुवीर सिंह की वीरता उपर्यक्त पंक्तियों से स्पष्ट होती है - ७ 
तावदकस्मात्‌ “रघुवीर ! रघुवीर ! त्वं शिववीरस्य चरोऽसि, 
पृढाउभिसन्धिषु प्रेष्यसे, अल्पं तव वेतनम्‌, साधारणी तवाऽवस्था, खड्ग- 
धारावलेहनमिव कष्टतरं तव कार्यम्‌, कंशोरं वयः, अबहुदशि हृदयम्‌, - 


स्म त्व॑ मुखचन्द्रावलोकनेरधर-सीधुतृषाभिः, कोमलाङ्गाऽलिलिङ्गिः 
षाभिः मधुरालाप-शुश्रूषाभिश्चाऽऽत्मानं विक्रीणीष्व”-इत्यन्तःकरणेन 
स्वयमेव प्रवोधितो नेत्रे प्रमृज्य स्तम्भावष्टम्भं परिहाय, लोचनयोरुः 
परि स्फुरतः कुञ्चित-कंचानपसार्यं शीतलं नि:शवस्य,च; आत्मनो . 
दशां स्मरन्नेव पुनस्तामेव कौमारात्परं वयश्नुचुम्विषन्तीं कुसुम कुड. 
मल-ूर्णन-व्याजेन युना. मनो घूणंयन्तीं' सौन्दर्थ-सारावतार स्वरूपा- ५ 5 
मेक्षिष्ट । ल 3 Bed \ 9. 
हिन्दी अनुवाद--तब तक अकस्मात्‌ “रघुवीर ! रघुबीर ! तुम स्र 
के गुप्तचर हो, गृढ कार्यों में भेजे जाते हो, तुम्हारा वेतन अल्प है 
स्थिति साधारण है, खड्ग की धार को चाटने को तरह. अत्यन्त ै 
कार्य हे, किशोर अवस्था. है, अल्पदशी हृदय है, राजदण्ड सर्वत्र? 


ने” 


वारुणी की तृष्णा से, कोमल अंगों के ऑलिगव को इच्छा रे 
को सुनने को आकांक्षा से अपने को मत बेचो” इस ए. 


~ 


४०२ ] Me ` [ शिवराजविजय; 


स्मरण करते हुये पुनः योवनावस्था के चुम्बन की आकांक्षिणी, मुसुम-कली को 
घुरने के ब्याज से युवकों के भनों को घूरती हुई, सौन्दर्य के सार की अवतार- 
स्वरूप उस (कन्या) को देखा । , 9 
संस्कृत-व्याख्या--तावदु>+तत:, अकस्मात्‌ - सहसैव, शिववी रस्य = 
शिवस्य, चरो = गुप्तचरः, असिं, गूढाभिसन्धिपु = गुप्तकार्येषृः प्रेष्यसे =गम्यसे, 
अल्पं =न्यूनं, स्वनिर्वाह्दायोग्यम्‌ वा, तव = रघुवी रस्य, वेतनम्‌ = पारिश्रमिक, 
तव, अवस्था =आरथिकरि थतिः, साधारणी =न श्रेष्ठा, खड्गधारावलेहनमिव = 
खड्गस्य असेः धाराया तौक्षण भागस्य अवलेहनमिव रसनयास्वादनमिव, कष्टतरं 
=कठोरं तव, कार्यं == कर्मं, ` कैशो र 'वयः = किशोरावस्था, अवहुदर्शि = अल्प्ञ 
हृदयम्‌, सवंत्र=सवं पु, स्थानेषु, . जागरूकः = सतर्कः, राजदण्डः == दणडविधानं, 
अवितरकंणीया =अच्तिःनीया, ` भाविनी == भविष्यकालिकी; . घटना = भवित- 
'च्यता । तत्‌ =अतः, मुखचन्द्रावलोकनैः = मुखचन्द्रस्य अतिसुन्दरवदनस्यं अव- 
लोकैः दशंघादिभि:, अधर-सीघुतृषाभिः = अधरस्य ओष्ठस्य सीधुनः मद्यस्य 
तृषाभिः = तृष्णाभिः, कोमला ङ्गाऽलिलिङ्गियाभिः = मृदुतन्वाश्लेषवाञ्छाभिः 
मधुरालाप-णुश्रू षाभि: ==मधुरालापस्य हृदयहा रिवचत्तस्य शुश्रू षाभिः = श्रंवणे- 
“गाभिए च, आत्मनं =स्वं, मा स्म, विक्रीणींष्व = विक्रयं न कुरु, अन्तःकरणेन == 
>'घिता =जागरितः, नेत्रे = अक्षिणी, प्रमृज्य = प्रोङछ्य, स्तम्भा- 
- "ण्य = परित्यज्य, लोचनयोः. नेत्रयोः, उपरिः, स्फुरतः= 
-जाकारानु केशान्‌, अपसार्य = संहृत्य, शीतलं, 


'"प्य, च, आत्मनः = स्वस्य, दशां = 


`-युवावस्थां, चुचुम्बिषन्तीं 
. =कुसुमस्य प्रसुनस्य कुड- 
यूनां = युवकानां, मनः = 
<-स्वरूपाम्‌ = सौन्दयंसारस्य 


ताम्‌ = बालिकां, ऐक्षिष्टः= 


; क रीरस्य = वीर शिवाजी के । चरः ' 


| 


` ` ` प्तचर राजाओं के नेत्र कहे जाते ' 


वार्‌ विदित हो अन्यथा राजा को' 
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चतुर्थो निश्वास: ] 1 


कुछ भी षता न चले।। नीतिवाक्यमृतम्‌ में भी 'कहा गया है--“स्वचरमण्डल- 
कार्याक्रार्यावलोकनेन , चाराश्चक्कुषि णितिपतीनाम्‌” स्पष्ट है कि गुप्तचर का 
स्थान राज्य में अत्यन्तः महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण रघुवीरसिह के मन ने 
रघुवीरसिंह को सावधान करते हुये कहा है--'शिववीरस्य चरोऽसि' | गृढा- 

» भिसन्धिषु = गूढ़ कार्यों के लिए, गूढाः अभिसन्धयः तेषु (कर्मधारय), अभिसन्धि 
=अभि+सम्‌+-१/धा+कि । प्रेष्यसे भेजे जाते हो, प्र-- ९/ईष्‌ लोट- ' 
लकार म० पु० एकवचन । अल्पं=थोड़ा । तव =-तुम्हारा । वेतनम्‌ =यारि- 
श्रमिक । तवावस्था= तुम्हारी अवस्था अर्थात्‌ आथिक दशा । साधारणी = ` 
साधारण है । खड्ग-धाराबहेलनमिव = तलवार की धार को चाटने की तरह, ` 
खड्गस्य धारा तस्याः अवहेलनं (तत्पु०),. अवहेलनं =अव^/लिह + ल्युट्‌ । 
कष्टतरं =अतिदुःखदायक, . अतिशयेन कष्टं इति कष्टतरं । कार्यम्‌ = ९/कृ + 
ष्यत्‌ । कशोर == यौवंनावस्था, किशोरस्य भावः कैशोर, किशोर + अण्‌ (भावे), 

| यह्‌ 'वयः' का विशेषण है । अबहुर्दाश = अल्पदर्शी, बहून्‌ द्रष्ट शीलमस्य तत्‌ 

बहुदशि, न बहुदशि अबहुदशि (नन्‌ तत्पु), 'अनुभव का अभाव है यह 
आशय है । सवंत्र सभी स्थानों पर, . सर्व + त्रल्‌ (सप्तम्यर्थे) । जागरको = 
सतक ,५/जागु + उक । -राजदण्डः = दण्डविधान, राज्ञः दण्डः इति राजदण्डः 
(तत्पु०) । अवितकंणीया =अचिन्तनीय अथवा विचार के अयोग्य, वितकंणीया, 

- वितर्कं + अनीयर्‌, विशेषः तक: दितः, वितकंस् `योग्या, वितकंणीया, न 
वितर्कणीया अवितकंणीया (नग तत्पु०) भांबिनी = भविष्य की, भविष्यतीति 
भाविनि, भू + णिनि + डीप्‌ । .तत्‌ = अतः ।  मुखचन््रादलोकनैः = मुखचन्द्र 
के. अवलोकन से, मुखे चन्द्रवत्‌ अथवा मुखं एव चन्द्रः इति मुखचन्द्रः । मुख- 
चन्द्रस्य अवलोकनं तै: (तत्पु०), अवलोकन =अब्न\/लोक्‌ > ल्युट्‌ । अधर-सोधु- 
तृंबाभिः = अधर-वा एणी की तृष्णा से अर्थात्‌ अधर-पान की इच्छा से, अधरस्य 
सीधुः तस्य तृषाः ताभिः (तत्पु), तूषा = ^/ तृष्‌ न क्विप्‌ + टाप्‌। कोमलाङ्गा- 
लिलिङ्गिवाभिः= कोमल अंगों के आलिङ्गन की इच्छा से, कोमलानि अङ्जानि 
तेषाम्‌ आलिलिङ्जिषा ताभिः (तत्पु०).। आलिलिङ्गिवािः = आलिङ्गन को 

. इच्छा से, आङ्‌ 4 १/लिङ्ग 1 सन्‌- अभ्यास कार्य, हलादि शेष आदि कार्य 
होकर आलिलिङ्गष' बनता है। तब स्त्रीलिङ्ग -की विवक्षा में टापू प्रत्यय 
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होकर, 'आलिलिङ्गपा' बनता है । मधुरालापं-णुभूषाभि = मधुर यांणी को सुनने 
की इच्छा सें, - मधुरश्चासौ आलापं: तस्यं शुथूषा ताभिः (तत्पु०), शुश्रूषा = 
/श्र्‌ ++सन्‌ + टापू, आलापः = आइ१/ लप्‌ + घञ्‌ । ` आत्मानं = अपने को | 

` सा स्मन्न्मत। विक्रौणीष्व>बेचो, वि,/कीञ्‌``'लोटलकार :“म० भु०:एकः 
वचन । ` अन्तःकरणेन = अन्तःकरण द्वारा || स्वयमेव == स्वयं ही । प्रयोधितो = 
उद्बुद्ध किया गया, प्रकर्षेण बोधितः प्रबोधितः, प्र १/वुध्‌ + णिच्‌ + क्त । नेत्रे = 
नेत्रो को । प्रमृज्य = पोंछकर, प्र९/मृज्‌ + क्त्वा ल्यप्‌ । स्तम्भावष्टम्भ॑ = रोकने 
` वाली जड़ता- को,. स्तम्नातीति स्तम्भस्तस्माज्जनितः अवप्टम्भरत्तं, 'स्तम्भ्‌ -- 


अच्‌' (अब + स्तम्भ) ।'- परिहाय = छोड़कर, परि५/हा + क्त्वा-ल्यपू । लोच- | 
नयोः==नेत्रों के । ' उपरि =ऊपरं । स्फुरतः==लहराते हुये, '५/स्फुर + शतृ, ' 


प्र० वि०, बहुवचन । कुञ्चित्‌-कचात्‌ =घुंघराले' 'बालो को, कुञ्चिताः कचाः 
. तान्‌ (तत्पु०), कुञ्चितः = १/कुञ्च + क्त । -1 अपसार्य = हटा कर, अप/सृ+- 
` कर्वा-ल्यप्‌.। शीतलनिःश्वस्य =ठण्डी साँस - लेकर, 'ठण्डी साँस लेना यहः 
लोकोक्ति है | निःश्वस्य = निर्‌^/शवस्‌ +- क्त्वा-ल्यपू-। आत्मनः = अपनी । दशां ` 
` - स्मरन्तेवः=दशां का स्मरण करते हुये ही, . स्मरन्‌ = /स्मृ + शतृ । तामेव = 


उती कन्या को । कोमारात्परं चयः =युवावस्थाःको, कुमारस्य भावः कौमारं, - 


कौमारात्‌ प्ररं अन्यं इति कोमारात्परं. (तत्पु), पञ्चमी का अलुक्‌ । 'कौमार, 


यौवन और जरा? --ये तीन अवस्थायें मनुष्य की मानी जाती. है ,चुचुम्बिषन्तीं - 


= चुम्बन की इच्छा. करती हुई,को,१/ चुम्वू + सनु + शतृ + डीप्‌ । आशय यह 
है कि वह कन्या -युवावस्था को प्राप्त होने वाली थी । कुसुम-कुड्मल-घुर्णन-व्या- 
* जेन =पुप्प-कलिका के व्याज से; कुसुमस्य कुङ्मलं. तस्य घूर्ण॑नं तेन व्याजः तेन 
(तत्पु० घूर्णन = घरना या देखना,^/ भूर्ण, + ल्युट्‌, व्याजेन = छल सै । गनां 
= युवकों के 1 सनः = मन. को । घूर्णयन्तों = घूरती हुई को, / घूर्णे + शतृ + 
: डीप्‌ । सौन्दर्य-सारा-वतार-स्वरूपास्‌ = सोन्दयं के सार एकत्रित होकर शरीर' 
रूप में प्रकट हो गया हो, शुन्वरस्य भावः सौन्दयं, अवतारः एंव स्वरूपं, यस्य 


तत्‌ अवतारस्वरूप, सौन्दर्यस्य सारः तस्य अवतारस्वरूपा ताम्‌ (तत्पु०), सुन्दर. - 
7 व्यम्‌ न सौन्दयंमु, अवतारः =-अवः/तृ +-घम्‌ । ऐकिष्ट देखा, १/ईक- « 


लङ लकार प्रथम पुरुष एकवचन । . ` | 
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- धवलमेक गृह प्राविशत्‌-। ` 


Me. । ~ (८-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आ देको) 


चतुर्यो:विश्वास:' ] ह दरी 


` दिप्पणी--(१) -'खड्गधारावलेहनमिव? में और मुखचन्दावलोकन:' मे 
उपमालंकार है ।' मुखचन्द्रावलोकने, में 'मुखं एव चन्द्र? यह व्याख्याः करने पर 
रूपक अलङ्कार होगा 1. रघुवीरसिह की स्वाभाविक दशा. का वर्णन होने सें 
स्वभावोक्ति अलङ्कार है। ` ` क 

(२) पुर्व अनुच्छेद में विप्रलम्भ के विभाव और अनुभार्वो का वर्णन:है। - 

इस अनुच्छेद में निद आदि व्यभिचारी भावों का वर्णन है।  ' २ र 

(३) प्रारम्भिक पंक्तियों में व्यास जी ने उपदेश-के अनुकुल समासरहित | 

तथा अत्पसमासयुक्त शैली का प्रयोग किया है । साथ ही लघु वाक्यों का प्रयोग | 

है। यहाँ ब्यास जा पर बाण का स्पष्ट प्रभाव प्रतिलक्षित होता है । . 276. | 
“अथ सा तु “सौर्वाण ! सोवणि ! तातस्त्वामाकारयति--” इसिः . 


'कस्य़ापि वटोरिवःवाचमोकण्यं, 'आमु ! एषा आगच्छामि” इति 


मधुरमुदीर्य, उत्थाय, वेंदिकातो$वतीये, वाटिकायामेव दक्षिणतः सुधा- 


हिन्दी अनुवाद--इसके पश्चात्‌ “सौवण ! -सोबणि ! तात तुम्हें बुला ` 


, रहे है/--इस. प्रकार. किसी बटु को सी आवाज , सुनकर, “अच्छा. यह (में) 


आ रहो हूँ-..इस प्रकार मधुरता के साथ कह कर, उठकर, वेदिका से उतरकर, 


'वाटिका में ही दक्षिण की ओर चुने से घवल एक गृह में यह. प्रवेश.कर गयी । 


. संस्कृत-व्याख्या- अथ =तदनन्तर्‌, सा तु=सा बालिका, तात: पिता, ` 
त्वाम्‌, आकारयति = आवाह्मन्ति, कस्यापि, बटोरिव्‌ =बरह्मचारिंणः इवं, वाचम्‌ = 
बाणीं, आकण्यं == शृत्वा, आम्‌-==स्वी कारसूचक/अव्ययं, आगच्छामि =आयामि, ` | 
इति, मधुरम्‌ = मचोहरं, उदीर्य = उवत्वा, वेदिकातोऽवतीयं = शिलायाः अंबरहा, - । 
बाटिकायामेव =उग्राने . एव, दक्षिणत;ः=दक्षिण भागे स्थितं, सुधा-धवलं=  ' 
सुधया चुणेकेन धत्तं सितम्‌, एक, गृह =भालय, प्राविशत्‌=प्रवेशं अलभत्‌ । 

_ हिन्दी व्याल्या--अय न= इसके बाद । सा तु =वह बालिका । तातः= पिता, 


` शतात' का प्रयोग" पिता, पुनः और बड़े “भाई इन तीनों अर्थो में होता है । 


आकारयति == गरर हैं, आङ\/ छु + णिच्‌ + लटू । कस्यापि बटोरिव =; किसी 
बहु की सीं। याबधू=वाणो, \/वच्‌ञ णिच्‌ अच्‌ः। आर्य = सुनंकर, ` 


ट्र पि ~ आय 
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आइ^/ कणं + क्त्वा + ल्यप्‌ । आभ्‌ =अच्छा, यह स्वीकृति सूचक अव्यय है। 
एषा= यह । आगच्छामि=आ रही हूँ, वर्तमान की समीपता के कारण 
वर्तमान समान प्रयोग । मधुरम्‌ =मेनोहर । उदीर्य =कह कर, उद्‌१/इर्‌.+- 
क्त्वा-ल्यप्‌ । उत्याय =उठकरं उद्‌^/ स्था ~- क्त्वा--ल्यप्‌' 'उदः स्थास्तम्भोः 
पूर्वस्य’ से 'स्था' के सकार को थकार, 'अरो अरि सवणे' से. थकार लोप तथा 

_ दकार का 'खरि च' से तकार हुआ । वेदिकातोः=-वेदिका से, वेदिका +- तसिल्‌ 
(पञ्चम्यर्थ) । अवतीर्य = उतर कर, अव\/तृ + क्त्वा--ल्यप्‌ । वाटिकायासेव =. 
उद्यान में ही । दक्षिणतः दक्षिण में,' दक्षिण + अतसुच्‌ । सुधा = धवलं--सुधा 
से धवल, मुधया धवलं (तत्पु) । एकं --एक । ग्रहं =घर में। प्राविशत्‌ = 
प्रवेश कर गयो, प्र\/विश्‌ लङ्कार प्रथम पुरुष एकवचन । ७. - 
. र॑भुबीरसिहस्यं समीपत एव गतेति गमन-समये सचकितं सगति- 
स्तम्भं परिवृत्त-ग्रीवं “कोऽयम्‌ ? इत्येनं क्षणमवलोकयामास 1 परत- 
श्च स्यात्‌ ` 'कोऽपि' इति समुपेक्ष्य गृहं प्रविष्टेत्यपरोऽपि जातो 

` वशीकार-प्रयोग-प्रचारः । 


) ` ` रघुवीरश्च ततः प्रतितिवृत्य, | पुनः स्वाधिङ्कत-कौण-कोष्ठमेवा- 
ऽऽयातः । 77 ही 


हिन्दी अनुवाद--बह रदुवीरसिह के. समीप से ही गयी । जाते समय 

: (उसने). विस्मय के साथ, कुछ रककर एवं ग्रोवा घुसाकर “यह कौन है?” | 
नु र आ त Rr को) देखा । बाद में कोई होगा” 
"फार. उक्षा करके घर में प्रविष्ट हो गयी । यह (उस युवक के लिये 
इसरा वशीकरण का प्रयोग हुआ? ` क हँ टि हे हँ 

ओर तब रघुवीरतिह वहां से लोट कर पुनः अपने अधिकृत किनार के 

| 

| 

| 

| 


. प्रकोष्ठ में चला आया । | 


संस्कृत-ब्याहया--रघुवीरसिहस्य, समी पतः --सकाशात्‌, एव, (सा) गता = 
याता, गमस-समये=गमतंकाले, सचकितं = विस्मयेन अहः वततत: यस्याम्‌ 
क्रियायास्त॒त्‌, ` सगतिस्तम्भ॑ = सगते गमनस्य , स्तम्भः अवरोधः यंस्माम्‌ ` 


६० 
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चतुर्यो निश्वास ] [ ४०७ 
क्रियायान्तत्‌, परिङृत्तग्रीवं =परिदृत्ता . परिवतिता ग्रीवा कन्धरा यस्याम्‌ 
क्रियायाम्‌ तत्‌, कोऽयम्‌ =अयम्‌ युवकः' कोऽस्ति, इतिं, एनं -- रघुवी रसिह, 

` क्षणम्‌ =किचित्‌ कालं, अवलोकयामास == अपश्यत्‌ । परतश्च = तदनन्तरं, 
समुपेक्ष्य =उपेक्षां कृत्वा, ग्रह = निकेतनं, प्रविष्टा=गता, -इति, अपरः == 
द्वितीयः, अपि, वशीकार-प्रयोगःप्रचारः= स्वायत्तीकारणविध्रानप्रसारः, जातः 
= उत्पन्नः । | 
| 

॥ 

| 

| 

| 

1 

| 


रघुवी रश्च, ततःऽ= तदा, -प्रतिनिब्रृत्य == आगत्य, पुनः, स्वाधिकृतकोण- . | 
कोप्ठं = स्व्राधिकृनम्‌' स्वावासनिददिप्टं--कोणप्रकोष्ठ परान्तकक्षाम्‌, आयातः = 
आगतः। 7 ` 


हिन्दी-ब्याख्या--समीपतः==समीप से, समीप -- तसिल्‌' । गता= गवी, 

“गम्‌ + क्त+ टाप्‌ । गमन-समये=जाने के समय, गमनस्य समयस्तस्मिन्‌ 
(तत्यु०), गमन = \/गम्‌ + ल्युट्‌ । सचकितं =विस्मय के साथ, चकितेन सह 
वत्तंते यस्याम्‌ क्रियायास्तत्‌ । सगततिःस्तम्भं=रुक कर, गत्या सह सगतिः, 
सगतेः . स्तम्भः यस्याम्‌ . क्रियायान्तत्‌, गतिः=.९/गम्‌ + क्तिन्‌, स्तम्भं == 
अवरोध, ^/स्तम्भ्‌ +- अच्‌ -1 परिवृत्तग्रीवं =गरदन घुमाकर, परिद्यता ग्रीवा 
यस्याम्‌ क्रियाताम्‌ तत्‌, परिदृत्ता घुमाकर, परि\/ब्ृ+ क्त+ टाप्‌ । एनं = 
रघुवीरसिंह के । क्षणम्‌ =एक क्षण तक, 'कालाध्वनीरत्यन्तसंयोगे' से. द्वितीया 

- विभक्ति। अवलोक्यामास== देखा, अव\/लोक्‌ भ लिट्‌ लकार,\/लोक्‌ से 
आय, 'आम्‌ः का आगम और \/अस्‌ का अनुप्रयोग होकर यह रूप सिद्ध 

होता है । परतश्च =बाद में, पर + तसिल्‌ । समुपेक्ष्य = उपेक्षा करके, सम्‌ +- 
उप्‌^/ईक्ष + क्त्वा-ल्यप्‌ । प्रविष्टा = प्रवेश कर गयी, प्र + १/विश्‌ + क्तत. 

`. टाप्‌ । .अपरः=ट्सरा । वशीकार-प्रयोग प्रचार: वशीकरण प्रयोगः का 

अनुष्ठान, वशीकारश्चासौ प्रयोगः तस्य प्रचारः (तत्पु), वशीकारः == ब्रश में | 

। करने वाला, %/वश्‌+-च्वि+/कृ+ अण्‌, प्रयोगः--प्र‡}^/युज्‌ + म्‌, ` 

` ्रचारः=अनुष्ठान, प्रे]. \/ चर्‌+ घम्‌ । जातः=हुआ, /जन्‌ क्त। 


ततः=तदतरार, तत्‌+ तमिल्‌ः।- प्रतिनिवृत्य 5-लौटकंर, प्रति) निज: 
१/ इत्‌ + क्वा= त्यप्‌ । स्वाधिकृतकोणप्रकोष्ठं = अपने निवासं के लिए निदिप्ट `. 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
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4 के 


5 ] १ : | शिवराजविजय: 


कोने के कमरे में, कोणस्य प्रकोष्ठं कोणप्रकोष्ठं, स्वस्य अधिकृतं कोण प्रकोष्ठं | 

तत्‌ (तत्पु०), अधिकृतं =अति + /कृ+ क्त, प्रकोष्ठं = कमरे में, “गत्यथं- | 
कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टायामनध्वनि” सूत्र से यहाँ द्वितीया का प्रयोग - 

होता है । आयातः आया, आङ्‌ +^/या + क्तं । ७ ' 
. तत्र च गवाक्ष-जाल-प्रसारितेः राजत-माजेनी-निभैः कलानिधिः 
कर-निकरेः समूह्य संशोधित इवान्धकारे; पयः-पयोधि-फेनैरिवाऽऽ- 
स्तृते शयनीथ-पीठे उपविश्य, कदाचिदध इव मुखं विदधत्‌, कदाचित्‌ 
कपोलं करे कलयन्‌, कदाचिउ्जालान्तरेण तारकमण्डलमवलोकयनु, 
कदाचित्किमिति मृषा-चिन्तने रित्यात्मनेवा55त्मानं सान्त्वयन्‌, कदा- 
चिच्च 'निद्रे ! कुत इव विद्रुता$सि ?” इत्यशास्ति बिभ्रत्‌, पाश्वंतः 

पार्श्वे ! परिवत्त॑मानो होरामेकामयापयत्‌ । . 

हिन्दी अनुवाइ--और वहाँ पर खिइकियों की जाली से प्रविष्ट, चाँदी 
की झाडू के सह्श, चन्द्रमा को किरणों के समुह से एकत्रित करके मानों 
अन्धकार.से दुर किये जाने पर, दुग्ध सागर के फेन सहश' बिछे हुये बिस्तर 
पर बंठकर, कभी नीचे की ओर मुख करते हुये, कभी कपोल को हाथ पर 
) रखते हुये, कभी जालीं के मध्य से तारा-समुह को देखते हुये, कभी “व्यर्थ 
वे i इस भकार अपने द्वारा ही अपने को समझाते हुये, कभी 
"निद्र ! कहाँ चली गई हो”, इस प्रकार अशान्ति को धारण करते हुये, इधर 

उधर करवटे बदलते हुये एक घण्टा व्यतीत कर॑दिया। | व्य 5 

_ सत्कृत-व्याख्या--तत्र == तस्मिन्‌ स्थान, गवाक्ष-जाल-प्रसारितैः = गवाक्षस्य ` 
br ह bE “ स्न्धोण प्रसारितैः , प्रविष्टः, . राजतःमार्जनी- 
| कर निकर रोप्ममयी मार्जनी- बहुकरी - तभ्चिभैः--तन्तुल्यै; कलानिधिः 
= कर्‌-निकरेः --कलानिधेः चन्द्रमसः करा: अंशवः तेषाम्‌ निकरैः समूहैः, 
. समुह्य सञ्चित्य, संशोधिते =निवारिति इव, - अन्धकारे= तमसि, पयः- 

पयोधि-फर्ने;--पयः पयोधिः क्षीरसागरः तस्य केने, डिण्डीरेः, इव, शय- ` ` 
नीय-पीठे = पद्ध, . उपविश्य - स्थित्वा, कदाचित्‌, - अधः=नीचैः, मुखं = 
आननं, विदधत्‌ = कुर्वाणः, 'कपोलं = गण्डं, करे: हस्ते, कलयन्‌ = धारयन्‌, 
जालान्तरेण = जालं रन्ध्र: अन्तरेण मध्येन, तारकमण्डलं = तारकाशांः ताराणां 
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चतुर्थो निश्वासः ] य वी 


मण्डल = समूहं, अवलोकयन्‌ > पश्यन्‌, मृषाचिन्तनै:--व्यर्थविचारै:, आत्मना == 
स्वहृदयेन, आत्मानं = हृदय, सान्त्वयन्‌ =समादधत्‌, कदाचिच्च, कुतः== कस्मात्‌, 
विद्वुतासि पलायितासि, इति, अशान्ति = व्याकुलतां; विभ्रत्‌ = धारयन्‌, पार्श्वतः 
पाश्वे =श्यने इतः = उतः,. ६रिवत्त॑मानः = परिचाल्यमानः, एकाम्‌, होराम्‌ == 


` घटिकाम्‌, आयापयतु = अत्यवाहयत्‌ । 


हिन्दी. व्याख्या-_तत्र . च = और वहाँ पर; तत्र=तत्‌ त्रल्‌ । गवाक्ष- . 


जाल-प्रसारितेः == खिड़की की जाली से प्रविष्ट होने वाली, गवाक्षस्य जालेन 
प्रसारिता: तैः (तत्पु०), गवाक्ष - खिडकी, झरोखा, गवाम्‌ अक्षि इव इति 
गवाक्ष: (तत्यु०)--यहाँ अक्ष्योऽदशंनात्‌' से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ है। 
राजत मार्जनी निभैः = चाँदी की झाडू के समान; रजस्येसं राजती,. मार्जयेते 
अनया इति माजंनी, . राजती मार्जनी तन्निभे तै: (तत्पु), राजती = रजत 
+अण्‌ + डीपू, माजेनी=^/मृज्‌ +ल्युट्‌ + ङीप्‌, तिभ = सहश--'निभ 
संकाशनीकाश प्रती काशोपमादयेः? इत्यमरः । कलानिधि-कर-निकरंः= चन्द्रमा 
की किरणों के समुह द्वारा, कलानाम्‌ निधिः कलानिधिः, कलानिधेः कंराः 
तेषाम्‌ निकर: तैः (तत्पु०), -निधि=नि+^/धाञ- कि, निकर्‌ = संमृह्‌ । 


समूह्य =इकद्ठा करके,  सम+१/ऊह्‌+-क्त्वा-ल्यपू । संशोधिते = दुर . 
किये जाने पर,. सम्‌ ५-१/शुध्‌ + णिच्‌ + क्त-सप्तमी एकवचन । अन्धकारे ` ` 
=अन्धकार के, 'संशोधिते अच्धकारे' में यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌! से | 


सप्तमी का प्रयोग है। पयःपयोधि-फेनेरिव : क्षीरसागर के फेन “के समान, 
पयसां, पयोधिः पयःपयोधिः तस्य फेनः तेः (तत्पुर), पयस्‌ =ॐदुग्ध, पयोधिः 
=पयस्‌ +धा + किं । इव=सहृश, 'इव' का प्रयोग उपमा तथा उत्प्रेक्षा 
चांचक दोनों ही अथा में होतां है-“मन्ये शङ्के ध्रुव प्रायो नूनमित्येव 
भावयः। उठ्रेक्षावाचकाः शब्दा इव. 'शब्दोऽपि ताहशः ।” आस्तृते = बिछे 
हुये, आङ्‌ + १/स्तू क्त, “सप्तमी एकवचन, यह “शयनपीठे' का विशेषण है। 
उपविश्य =बँठकर, उप -- १/विश्‌ + क्त्वा--स्यपू । अघः=चीचे। विदघत्‌ = 
करते हुये, वि +%/ था --शंतृ “नाभ्यस्ताच्छतुः' से 'नुम्‌' का निषेध । कदाचित्‌ 
= कभी | कपोलं = गालों के | करे=हाय पर । कलयत्‌्=रखते हुये;\/कल्‌ 


. + शतृ, प्रथमा एकवचत। जालान्तरेण जाली के मध्य से, जालं अन्तरेण , 


~ 
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४१० ] [ शिवराजविजय: | 
(तत्पुऽ) । तारकमण्डलं ==तारा समूह को, तारकाणां मण्डलं (तत्पु), तारक = 
तारा, “नक्षत्रमृक्षं भ ताराकाऽप्युडुवाऽस्त्रियाम्‌” इत्यमरः । अवलोकयनु= `| 
देखते हुये, अव+ ^/लोक्‌ -- शतृ प्रथमा एकवचन । सृषा-चिन्तनैः = व्यर्थ “` 
चिन्तन से, चिन्तनं = ^//चिन्त्‌ +ल्युट्‌ । किमिति= क्या लाभ है । आत्मना 

“आत्मानमेव =अपने से अपने को । साम्स्वयन्‌ = सान्त्वना देते हुये, ५ सान्त्व्‌ + ` 

शतृ । कृतः = कहाँ, किम्‌ -- तसिल्‌--'किम्‌' को 'कु' आदेशः । विद्रुता = भाग | 


` गई, विशेषेण द्रुता विद्रुता, चि -- १/द्रु -- क्त -- टापू .। अशान्ति = व्याङुंसता 


4 


' तथा संशोधित इवान्धकारे' में उत्प्रेक्षा अलङ्कार है। | 


के, न शान्ति: अशान्तिः ताम्‌ (नञ्‌ तत्यु०), शान्ति: = %/शम्‌ + क्तिन्‌ । 
बिभ्रत्‌ = धारण करते हुये; ५/भृ-- शतृ--प्रथमा एकवचन । पार्वतः = इधर 
से उधर अर्थात्‌ दायें वायें, पाश्‍्चंतः == पाश्वं + तसिल्‌ (पञ्चम्यर्थे), परिवत्तं- 
सानो =करवंटे बदलते हुये, परि 4 १/वृत्त +- शानच्‌ । एकाम्‌ होरास = एक 
घण्टे को । अतापयत्‌ = व्यतीत किया । 


टिप्पणी- (१) 'राजत-मार्जनी-निर्भ:” और 'पयःपयोधिफेनं रिव? में उपमा 


(२) रघुवीरसिह की विरहावस्था' का स्वाभाविक वर्णन है । ७ 
ततश्च “अहह ! शिववीरकार्यण्वसम्पादितमेकमवशिष्यते” इति . 
किञ्चित्‌ संस्मृत्येव, कशयेव ताडितः सपद्युत्थाय . ‹मन्दिरपुरोहितः | 
क्व ¦ कांश्चिदाप्रच्छय, केनचिन्तिदिष्टमागस्तस्यामेव वाटिकागां | 


तदेन बालिकया प्रविष्टचरं गृहं प्रविवेश । | 


., हिन्दी अनुवाद--तत्पश्चात्‌ “अरे ! शिववीर के कार्यो [में असम्पादित . 
रूप में एक शेष है” इस प्रकार कुछ स्मरण सा करके, कोड़ें से मारे हुये के , 
समान शीश उठकर “मन्दिर के पुरोहित कहाँ हैं ?' इस प्रकार कुछ लोगों हे 
पुछकर किसी के द्वारा निविष्ट मागे वाला वह उसी वाटिका में, जिसमें वह 
बालिका गयी थो उसो घर भें प्रविष्ट हो गया । 3 4 

संस्कृत-व्याख्या--ततएच = तत्पश्चात्‌, अह ! ः-बरे.!, शिववीर- ' 
काय पु = स्वामी निद्रिष्टप्रयोज्नेषु, असम्पादित <-अकृतं,: एको, अवशिष्यते = । 
शेषमस्ति) इति किक्चित्‌, स्मृत्येव = विचिन्त्येव, कशया = अएवताडत्या 
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चतुर्थो निश्वासः _ ] द्र [ ४११ 
. चाबुक” इति भाषा, ताडितः = पीडितः, सपदि--शीघ्र', समुत्यायं = शय्यायाः 
अवतीय; मन्दिरपुरोहितः =मन्दिरस्य देवालयस्य पुरोहितः पूषकः, क्व = 
कुत्रास्ति, कांश्चित्‌, आपृच्छय = पृष्ट्वा, केनचित्‌, तिदिष्टमार्ग: = प्रदशितपथः, 
तस्यामेव वाटिकायाम्‌ = उद्याने, तदेव = तत्‌ गृहे एवं, बालिकया = सौवर्ण्या, 
प्रविष्टचर = प्रविष्टगतम्‌, ग्रहं = निकेतन प्रविवेश == जगाम । 


हिन्दी व्याख्या ततश्च = इसके पश्चात्‌ । शिववीरकार्येषु = शिवाजी के 
कार्यों में, शिववीरस्य कार्याणि तेपु (तत्पु०) । कार्यम्‌=^/ृ + प्यत्‌। 


` असम्पादितं =न किया हुआ, न सम्पादितं असम्पादितं (नन्‌ तत्पु), सम्‌ . 


\/पर्‌+णिच्‌+क्त। अवशिष्यते = शेप है, .अव^/शिप्‌ लोट्‌ ल& प्रऽ पुष 


ए०व० । इति = इस प्रकार ।.किञ्चित्‌ =ःकुछ । संस्मृत्य--स्मरण कर, सम्‌: 
%/ स्मृ क्त्या + ल्यपू--'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? से तुगागम । कशया =. र 


कोडे से । ताडितः--मारा गया, “/ब्ड्‌+णिंच्‌ --क्त' प्रथमा ए० व० | 
सपदि-- शी क्र, सहसा । उत्थाय= उठकर, १/उद्‌--स्था + क्‍्त्वा--ल्यपू । 
मन्विरं-पुरोहितः -- मन्दिर का पुरोहित, :मन्दिरस्य पुरोहितः (तत्यु०) । क्व 
कहाँ, किम्‌ +- अत्‌, 'किम्‌' को 'कु' आदेश । कांश्चित्‌ = कुछ लोगो से 'अकथितं 
च' से 'पृच्छ' धातु के योग में द्वितीया है । अपूच्छ्य --पूछर्कर, आड१/पृच्छ्‌ 
+ क्त्वा--ल्यप्‌ । केनचित्‌ = किसी के द्वारा। निदिष्टमार्गः तस्यामेव = निर्दिष्ट 
मार्ग वाला (वह रघुवीरसिंह), निदिष्टः मागः यं सः (नहुन्री हि), निदिष्टः= 


« निर्‌९/ दिश्‌ + क्त, मार्गः१/ मागं `+ घम्‌ । तस्यासेव बाटिकायास्‌--उसी वाटिका 


में । तदेव << उसी (घर में) । प्रविष्टचरं = प्रवेश किया है जिसमें, प्रविष्टा 


. चरतीति-तत्‌ । गृहं = घर में,-ग्रह, से 'गेहे कः सूत्र,से 'क' प्रत्यय । प्रविवेश 


` प्रवेश कर गया, प्र १/विश्‌--लिट्-लकार प्रथम पुरुष एकवचन] ७ 


_ तत्र.चैकस्मिनु प्रकाण्ड कोष्ठे निरैक्षिष्ट यद्‌ एकस्यामारकुटदीपि- 
कायां प्रदीप एको ज्वलति, कुश-काशासनान्यनेकात्ति आस्तृतानि, 


आरक्तवेष्टनेषु बहुशः पुस्तकानि पीठिका अधिष्ठापितानि, नागदन्तिः . 


कासु धौतवस्त्राणि पट्टाम्बराणि च लम्बन्ते, एकस्मिन्‌ श्रावे मसी 


¦ पाभू, लेखनी, छुरिका, गौरिकमु, उपनेत्रं चाऽऽ्योजितमस्ति। पात्रान्तरे, 
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` च खादिरं. चूर्णम्‌ आद्रे-वस्त्र-बेष्टितानि नागवल्लीदलानि, पुगानि, | 
शंकुला, देवकुसुमानि, एला:, जाति-पत्राणि, कर्पूरं च विन्यस्तमस्ति | +| 
तन्मध्यत एव च महोपबहेमेक पृष्ठत आश्रित्य पादौ प्रसार्य उपविष्ट | 
एको वृद्धः, सम्मुखस्थश्च छात्रः एकः पादौ संवाहयति, अपरश्च 


किञ्चित्‌ तालिपत्र-पुस्तकं दीप-समीपे पठति, वृद्धश्च किज्चिब्निद्रा- 


- मन्थरश्छात्र-प्रश्‍नानुसारेण मध्ये-मध्ये. आलस्यमुन्मुच्य, किमंप्यदधं- 
. विशिथिल-शब्देरुत्तरग्रति इति । 


हिन्दी अनुवाद---वहाँ एक विशाल कक्ष सें देखा फि--एक पीतल को 
दीवर पर एक दीपक, जल रहा है, अनेक कुश ओर फास के आसन बिछे हुये । 
हैं, किचित्‌ रक्त-बेप्टनों में बहुत सी पुस्तकें चौकियों पर रखी. हुई हैं, धुते । 
हुये वस्न एवं बुपद्टे खूंटियों पर लटक रहे हैं, एक प्याले .में दवात, लेखनी, 
चाकू, गेरू और चश्मा रखा हुआ है । दूसरे पान्न में कत्या, चुना, गीले वस्त्र | 
में लपेटे हुए पान, सुपारी, सरोता लौंग, इलायची, जायफल के पत्ते और 
कपुर रखा है । उसके (कमरे के) मध्य में ही एक बड़े तकिये पर: पीठ देके / 
हये पैरों को फैलाये हुये एक बृद्ध बैठा हैं, और (उसके) सम्मुख स्थित एक | 
छात्र परो को दबा रहा है, दुसरा किसी तालपत्र पुस्तक को दीपक के समीप 
पढ़ता है, और वृद्ध कुछ-कुछ निन्द्रा के कारण आलस्ययुक्त होकर छात्र के | 
प्रश्नों के अनुसार बीच-बीच में आलस्य का परित्याग कर ग्रस्ताक्षर शब्दों मै, 
कुछ उत्तर देता. है । ` | जुता 
ब ७ 2 | 
त तेत =तद्गहे, च एकस्मिन्‌, प्रकाण्डकोष्ठे = विशाले | 
अष्ट "-अप्श्यंतु, यत्‌, एकस्याम्‌, आरकुटदीपिकायाम्‌ =आरकूटस्य धातुः ' 


विशेषस्य दीपिकायाम्‌ दीपस्थापनाथ . वस्तुनि, प्रदीपः ==दीपः, ज्वलति | 


' अकाशं करोति, अनेकानि= बहुनि, कुशकाशासनानि = कुशकाशाभ्याम्‌ तिमि" | 


“तानि: विस्तरा;, आस्तृतानि = प्रसारितानि, आरतक्तवेष्टनेषु -ईषद्रक्तवन्धत | 
वस्त्रेषु, वहुश:--बहुनि, पुस्तकानि, पीठिकाः -<वेदिका:, अधिष्ठापितातिठी | 


` उपवेशितानि, नागदन्तिकासु --कोलिकासु; घौत-वस्त्रांणि = स्वच्छाम्बरांणि, 


पट्टाम्बराणि न्सुकुलानि, च, सम्बन्ते न अवलम्बिताति सर्ति, शराबैन ` 
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. . विस्तृतपाजे, मसीपानम्‌ ==मसीदानी, लेखनी = लेखस्य | साधनम्‌, 'कलम' 
`| इति भाषायाम्‌, छुरिका=छ्री, गैरिकम्‌=धातुरागं, उपनेत्र = नेत्रयोः 
। सहायकं, -आयोजितम्‌ = स्थापितंम्‌, अस्ति । पात्रान्तरे =नतदवत्‌ अन्यपात्रे, 
खादिरं = रसनिशेषनिमितम्‌ - द्रव्यम्‌ - चूर्णक = सुधा, आ््वस्त्र-वेष्टितानि= ` 
जलसिचितपटेस्थापितानि, . नागवल्लीदलानि --ताम्बूललतापत्राणि, पूगानि = 
क्रमुकानि, ' शङ्कुला =पूगकर्तरी, देवकुसुमानि=लवङ्गानि, एला, =पृथ्वीकाः, 
- जाति-पत्राणि = जायफलक्लानि, कर्पूरम्‌ = घनसारः, विन्यस्तं = स्थापितं, तन्म- 
ध्यत: = तस्य प्रकोष्ठस्य मध्ये, , महोपवहंम्‌ = महृदुपधानम्‌, पृष्ठतः =शरीरस्य 
| पृष्ठभागात्‌, आश्ित्य=आश्रयं ग्रृह्दीत्वा, पादौ == चरणे, प्रसार्य = विस्तार्य, , 
~ उपविष्टः=स्थितः, बृदधः =जी णृंवयः, सम्मुखस्थ --अग्रे उपविष्टः, छात्रः = 
| ब्रह्मचारी, पोदौ = चरणे, संवाह्यति = मर्दयति, अपरश्च = अन्यः, तालिपत्र- 
पुस्तकं = तालिपत्राणां तालबृक्षपत्राणां पुस्तकं ग्रन्थः, दीपसमीपै = दीपस्य प्रदी- 
पस्य समीपे सकाशात्‌ | पठति = वाचयति, ` निद्रामन्थरः = निद्रयाऽलसः, छात्रः _ 
प्रश्‍नानुसारेण = छात्रस्य विद्याथिनः प्रश्‍तानुसारेण कथनानुसारेण, मध्ये मध्ये = 
।- किञ्चित्‌ . कालानन्तरे आलस्यं =अकर्मण्यतां, उन्मुच्य = परित्यज्या, .अद्ध- 
|. विशिथिल-शब्दँः = स्वत्पस्तस्तैः पदैः, उत्तरयति = उत्तरं ददाति। | 
| हिन्दी घ्याख्या-तत्र= वहाँ अर्थात्‌ उस घर में । एकस्मित्‌=एक। | 
। ` प्रशाण्ड-फोऽऽ „ विशाल कक्ष में, प्रकृष्टः काण्डः दीर्घः प्रकाण्डः (प्रादि तत्पु); ` 
| . प्रकाण्ड: कोष्ठः तस्मिन्‌ (कर्मधारय स०) । निरं क्लिष्ट =देखा, निर्‌^/ईक्ष-लङ्‌ः 
' सकार (प्र० पुऽ ए० ब०) । यद्र = कि एकस्याम्‌ आरकुटदीपिकायाम्‌ =एक 
। पीतल के दीवट पर, आरकुटस्य दीपिका तस्याम्‌ आरकुट >पीतल--'रीतिः 
| स्त्ियामारकूटः? इत्यमरः । (तत्पुरुष) । प्रवीण: दीपक, प्रेकर्षण, दीप्यते अनेन 
। इति प्रदीपः (प्रादि तत्यु०), प्र/दीप्‌ +णिच्‌+क । ज्वलतिः--जल रहा है, 
| . लोट्‌ लकार । क्रुश-काशासनानिऽ=कुश और कास के ` आसन, कुशानि च 
| काशानि च कुशकशे, कुशकाशस्य आसनानि (तत्पुरुष) आसन=:४/आस्‌ 1 
| त्युट्‌ । आस्तृतानि = बिचे हुये हैं, आङ्‌५/स्तु + क्त (प्रथमा वहुवचन) । आरक्त 
हः वेष्टनेषु = कुछ लाल वेष्ट्नों में, ईषद्‌ रक्ताहि आरक्तानि, आरक्तानि वैष्टनानि हि 
| तेषु (कर्मधारय), यहाँ 'आङ्‌' का प्रयोग ईद अर्थ में हुआ है, वेष्टन = 


|, F 
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१/ वेष्ट + ल्युटू । बहुशः= अनेक, बहु + शस्‌ । पुस्दकानि == पुस्तक । पीठिका 
= चौकियों पर, 'अधिशीङ्स्थासां कर्मे' से द्वितीया विभक्ति । अधिष्ठापितानि = 
रखी हुई हैं, अधि^/स्था+ णिच्‌ + क्तं (प्रथमा ब० व०)। नागदन्तिकासु = 
खूंटियों पर | घौत-वस्त्राणि = धुले हुये वस्त्र, धौतानि वस्त्राणि धौतवस्त्राणि 
(तत्पुरुष), धौत--९/ धाव्‌ + क्त । पट्टाम्बराणि = दुपट्टे । लम्बन्ते = लटके हैं। 
एकस्मिन्‌ शरावे=एक प्याले में। मसोपात्रसु च्दवात । लेखची=कलम, 
लिख्यते अनया `इति लेखनी,१/ लिख्‌ + त्युट्‌ + डीप्‌ । छुरिका = चाकू,१/ छुर्‌ 
+-क्वुन्‌ + टापू । गैरिकं = गेरू, गिरेः भव, गैरिकं, गिरि + ठञ्‌ । उपनेत्रे = 
चश्मा, नेत्रयो सहायकं इति उपनेत्रं, नेत्रं =^/नी + ष्टन्‌ । आयोजित = है 
आङ्‌५/युज्‌ +णिच्‌ -- क्त । पात्रान्तरे= प्रथम पात्र केः समान अन्य पात्र में। 
खादिर = कत्या, खदिरस्य इदम्‌ खादिरं, खादिर+ अज्‌, खदिर' कत्थे के वृक्ष 
को कहते हैं । आद्रे-बस्त्र-बेष्टितानि =गीले वस्त्र में बंधे हुये, आद वस्त्र तस्मिन्‌ 


_-वेष्टतानि (तत्पु०), वेष्टित=^/वेष्टू+ क्त । नागवल्लोदलानि= पान की 


लता के पत्ते अर्थात्‌ पान, नागस्य वल्ली तस्याः दलानि (तत्पु०), नागवल्ली = 
ताम्बूलवल्ली--'ताम्बूलवएली ताम्बूली नागवल्ली' इत्यमरः। पुगानि = सुपारी | 
शङ्क ला= सरौता । देबफुसुमानि = लौंग । एलाः = इलायची, ९/इल्‌ + अन्‌ 
+ टाप्‌ । जाति-पत्रानि = जायफल के पत्ते, जातेः पत्राणि (तत्पुरुष) । कर्पूरं = 


. कपूर। विन्यस्तं = रखा है, वि“/न्यस्‌ + क्त । तन्मध्यतः == उस कमरे के मध्य 


_ 3 अल कि तालिपत्रपुस्तक --तालपत्र की पुस्तक को, ताल्या: पत्राणाम्‌ निर्मितम्‌ र 


में । महोपबहंम्‌ = बड़ा तकिया, महान्‌ चासौ उपबहं:प्तम्‌ (कमं धारय), आत्म 
हतः समानाऽधिकरण-जातीययोः' से महत्‌ को 'महा' आदेश उपबहंम्‌ = तकिया 
उप^/बहे,+ घञ्‌. । पृष्ठतः =पीठ . से, पृष्ठ + तसिल्‌ । . आशित्य = सहारा 
लेकर, आइ^/ शि + क्त्वा +- ल्यप्‌ हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से 'तुक्‌' का आयम 
पादो =परों को | प्रसायं =फँलाकर, प्र-- सृ + ल्यप्‌ । ` उपविष्टः = बैठे हुये 
उष^/विश+क्त। एको वृद्धः=एक वृद्ध । सम्मुखस्थः= सामने बैठा 2 
सङ्गतं सुखं येन तत्‌ सम्मुखं (प्रादि बहुब्रीहि), सम्मुखे तिष्ठतीति सम्मुखस्थः 
(तत्पुरुष), स्थः =^/स्था+क, 'आतो लोप इटि च' से 'स्था' के आकार | 
लोप । संबाहयति== दबा रहा है, संवाहनं? मर्दन स्यात्‌' इत्यमरः सम्‌\/व् 
+णिच्‌ + लट्‌ - लकार (प्रथम पुरुष एकवचनं) - । अपरश्च = ओर दूसरा | 
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तत्‌, (तत्पुरुष), उस समय कागज की अधिकता नहीं थी, अतः पत्तों पर भी 

( दीपसमोपे दीपक के पास, दीपस्य समीपे 
(तत्पुरुष) । निदरा-मन्थरः = निद्रा .के कारण आलस्य-युक्त, निद्रया मन्थरः 
(तत्पुरुष), । छात्र-प्रश्‍नानुसारेण = छात्र के प्रश्नों के अनुसार, छात्रस्य प्रश्ना: तैः 
अनुसारेण (तत्पुरुष), प्रश्ना प्रच्छ्‌ +- नङ्‌ ‡-च्छवोः शुडनुनासिक्रे च? से "च्छ? 
“को 'शकार' आदेश । मध्ये मध्ये == बीच-वीच "में । आलस्यं = आलस को, 
अलस्‌ +- ष्यम्‌ (भावार्थ) । उन्मुच्य = छोड़ कर, उद्‌ मुच्‌ + कत्वा- ल्यप्‌ । 


=डुछ। अर्द्धविशिथिल-शब्दै = कुछ शिथिल शब्दों, आशय है कि दृद्ध ` 


निद्रा के कारण कुछ. शब्दों का उच्चारण करना भूल जाता था: । विशेषेण 
शिथिल, अद्ध विशिधिलं यस्य स; अद्धंशिथिलः (बहुब्रीहि), अरद्ध॑विशिथिलः 
ह ते: (तत्पुरुष) । उत्तरयति = उत्तर देता हैं, उत्तर क्यङ्‌ (नामधातु) 


'हिप्पणी--(१) तत्कालीन आश्रम-व्यवस्था का चित्रण है । 
(२) व्यास जी ने पुरोहित के कक्ष तथा चरितररेखा को इस प्रकार चित्रित 
किया है, जिससे उनके समस्त जीवन की झाँकी का दर्शन होता है । साथ ही 
गुरु-शिष्य के संम्बन्धों तथा पठन-पाठन की प्रणाली भी निर्दिष्ट है“ उसकी 
समीचीनता विद्वानों के हारा माननीय है। ' व ° 
अथैनं पाद-संवाहनःपरश्छात्रोऽवलोक्य 'को भवान्‌' इत्यपृच्छत । 
एष च “श्रीमतां समरविजयिनां महाराष्ट्र-राजानां भृत्योऽस्मि” इति 
मन्दमभ्यधात्‌ । तदवधार्य वृद्धोऽपि नेत्रे विस्फार्य निद्रामन्थरेण स्वरेण 
“ आस्यतामास्यताम्‌ , इति प्रणमन्तमुवाच साऽपि प्रणम्य, समुपविश्य, 
दत्त-निज-परिचयः, छुशलादि-वार्ता आलप्य, क्षणार्नत्तर तदादेशानु- 
सारेण करौ सम्पुटीकृत्य न्यवेदयत्‌ | २. जक 
हिन्दी अनुवाद-इसके बाद पैर दबाने में तत्पर छात्र ने इसको 


या 


(र॒घुवोर्रासह को) देखकर “आप कोन हैं ?” यह पूछा) में 'समर-विजयो . 


महाराष्ट्रराज का सेवक. हैँ” उसने धीरे से कहा । यह सुनकर वृद्ध ने भौ नेत्रोँ 
को फैलाकर' निद्रा के कारण धीमे स्वर में प्रणाम करते हुये रघुवीर सिह से, 
“बेठो, बंडे” यह कहा ।. वह 'भो प्रणास..करके बेठकर अपना परिचय. देकर 


= क र ८ क, 
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कुशल आदि की वार्ता करके, क्षण भर के बाद, उस (वृद्ध) कौ आज्ञानुसार 
हाथ जोड़कर निवेदन किया । 


संस्कृत-व्याख्या--अधघ == तत्पश्चात्‌, एनं = रघुवी रसिह, पाद-संवाहनपरः 
= पादयोः चुरणयोः संवाहने मर्दने परः तत्परः, छात्रः = विद्यार्थी, अवलोकय 
=हष्ट्वा, “को भवान्‌ ? ” इति, अपृच्छत्‌ == प्रश्‍नमकरोत्‌, एप: = रघुवी रराषिहः, ` 
“(श्रीमतां =गौरवशालिनां, समर-विजयिनां = समरेषु युद्धेषु विजयिनां अपराजि | 
तानां, महाराष्ट्र-राजानां = महाराष्ट्रस्वामिनां, भृत्यः == सेर्तक:, अस्मि, मन्दम्‌ 
=अनुच्चैः, अभ्यधात्‌ = अकथयत्‌ । तदवधार्य = रघुवी रसिंह कथनं शरुत्वा, ! 
बृद्धोऽपि, नेत्रे = अक्षिणी, विस्फार्य =विस्तार्य, निद्रामन्थरेण = निद्रया मन्धर | 
शिथिलं तेनं, स्वरेण = ध्वनिना, आस्यताम्‌ =उपविश्यताम्‌, प्रणमन्तं = नमन्तं, | 
उवाच =अकथय्रत्‌ । सोऽपि = रघुबीरसिंहोऽपि, प्रणम्य =नमस्क्कत्वा, समुप 
विश्य =अध्यास्य, दत्त-निज-परिचयःम= दत्तः निवेदितः निजस्य आत्मनः परिचय 
बृत्तान्तः येन सः । ` कुशलादि-वार्ता =कुभलतासम्बन्धिप्रशना:; आलप्य= 
आपृच्छ्य, क्षणानन्तरं = किञ्चिद्‌, कालानन्तरं, तदादेशानुसारेण = तस्य बुद्धस्य 


आदेशानुसारेण ,आज्ञानुसारेण, क रौ = हस्तौ ,'सम्पुटी कृत्य == संयोज्य, ~ न्यवेदयत्‌ 
= निवेदनेमकरोत्‌ । 


हिन्दी व्याइ्या-अथ=इसके पश्चात्‌ । एनं = रघुवीरसिंह को । पाइ 


. संब्राहनपरः=चरणों के मर्दन में संलग्न, पादयो: संवाहनं. तस्मिन्‌ पर 
. (तत्पुरुष), संवाहन: = मर्दन 'संवाहनं' मदनं स्यात्‌? इत्यमरः, सम्‌ १/ वह + शिर्ष 


+ ल्युट्‌ 1.पर: = तत्पर, संलग्न, १/पूृ + अप्‌ .। अवलोक्य = देखकर, अव+ 
लोक्‌ +-क्त्वा--ल्यप्‌ । को भवान्‌ ? =आप कौन हैं ? अपृच्छत्‌ = पूछा । एक 
== उसने (रघुवीरसिह ने) । श्रीमतां गौरवशाली, . श्री अस्ति : यस्य तेषाग 


- (तत्पुरुष), श्री मतुपू (षष्ठी बहुवचन).। सम्र-विजयिनां -- युडों में विजयी होते 
“वाले, समरेषु विजेतुं'शीलमस्य ते विजयिनः, समरेषु विजयिनः, तेषाम्‌ (तत्पुरुष) 


विजयिनां =वि^/ जि + णिनि (षष्ठी बहुवचन) । महाराष्ट्रःराजातां= 


- महाराष्ट्र के राजा का, महाराष्ट्रस्य राज्ञाम्‌ (तत्पुरुष), समासान्त टच्‌ प्रत्यय 


है ।यहाँ बहुबचन का प्रयोग सम्मानाथंक है । भृत्यः = सेवक । अध्या 
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. =कहा, अभि4/ध्ा--लुझ लकार (प्रथम पुरुष एकवचंने).। तदवधार्य = यह 


सुनकर, अवधाय =अव/ ध्‌ + णिच्‌ + क्त्वा--ल्यप्‌ । वृद्धोऽपि -=बृद्ध ने भी । 
नेत्रे-<नेत्रों को । बिस्फार्य = फँलाकर, वि)/स्फुर नक्त्वो-ल्यपु । निन्दामथरेण 


=निद्रा के कारण धीमे, निद्रया मन्यर तेन (तत्युशप) । स्वरेण > स्वर से । 
आस्यतामु = बैठो,१/आस्‌ + यक्‌--सोट्‌ लकार (प्रयम पुरुष एकवचन) । . 
श्रणमन्त = प्रणाम करते हुये, प्र/ नम्‌ + क्त--द्वितीया एकवचन । सोऽवि == , 


रघुवी रसिंह भी । प्रणम्य =प्रणाम करके, प्र/नम्‌ + क्‍्त्वा--ल्यप्‌ । समुप विश्य 
न=>बैठकर, सम्‌+ उप^/विश्‌ + क्त्वा--ल्यप्‌ । दत्त-निजञ-परिचयः = जिसने 
अपना परिचय. दिया है, निजस्य परिचयः निजपरिचयः दत्तः निजपरिचयः येन 


` सः (बहुत्रीहि), दत्तः=^/दा+क्त , हो ढदघोः से ['ढा' को 'ढद' आदेश 


, परिचयः=परि१/चि+अच्‌ । कुशलादि-वार्ता =कुशलता आदि सम्बन्धी 


बातचीत, कुशलादिनाम्‌ वार्ता (तत्पुरुष) । आलप्य = वात करके =आङ्‌/लप्‌ 
+ क्त्वा --ल्यप्‌ । क्षणानन्तरं =क्षण भर के पश्चात्‌ । तवादेशानुसारेण -- उसके 
आदेश के अनुसार, तस्य आदेशः तदादेशः तंस्य अनुसारः तेन (तत्पुरुष) आदेशः 
= आइ^/ दिश्‌ +- घन्‌ । सम्पुटीकृत्य == जोड़कर, न सम्पुटं असम्पुटं, 'असम्पुट 
सम्पुट इव कृत्य इति सम्पुटीकृत्य, सम्पुट-- च्वि ‡- कृ +- क्त्वा-ल्यप्‌-ह्वस्वस्य 
पिति कृति तुक्‌ से तुक का आगम । न्यवेदयत्‌ = निवेदन किया, नि\/बिद्‌ लङ्‌ 


लकार, प्रथम पुरुष एकवचन । _ 


टिप्पणी--'सम्पुटीकृत्य”में लुप्तोपमा अलङ्कार है। | ° 
भगवन्‌ ! प्रणम्य भवन्तं तत्रभवान्‌ महाराष्ट्र-राजः कथयति यत्‌ 


- साम्प्रतं शास्तिखान-द्वारा पुण्यनगरमपि हस्तितवता दिल्लोश्वरेण सह 


 योद्धुमुपक्रान्तमस्ति, परमल्पीयसी अस्मत्सेना; असहयोगिनः पार्श्वस्थः 


by 


पृथिवीपतयः, अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्गे ष्वेपि समुद्धत-ध्वजाः परिपन्थिनः, 


शेशवादेव यवनवराकोमंहाप्रवृद्धं मम वेरम्‌, सन्धेशच कथामात्रमपि न ` 


सम्बोभवीति, यद्यप्यत्पेऽपिं मामका युद्र-विद्यासू कुशलाः सत्ति; तथा- 
ऽपि कि भावीति मध्ये मध्ये संशेते हृदयम्‌, भवांस्तु प्रसिद्धोऽस्मददेशे 
देवज्ञः तद्‌ विचाये कथ्यतां कि भावि ?” इति। ' 
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(हन्दी अनुवाद--“भगवन्‌ ! आपको प्रणाम करके माननीय महाराष्ट्राज 
कहते हैं कि उस समय शाइस्ता खाँ के द्वारा पुना नगर के अधिकार में कर लेने 
वाले दिल्लोरवर के साथ (हमारा) युद्ध प्रारम्भ हो गया है, हमारी सेनां अत्यन्त 
अल्प है, समीपस्थ राजा असहयोगी हैं, अङ्ग, बङ्गाल ओर कलिङ्ग में शत्रुओं 
_ की पताकायें फहरा रही हैं, शैशवकाल से ही इन यवन.नीचों के साथ मेरा बेर 
बढ़ता आया है, सन्धि की कथामात्र को भौ सम्भावना नहीं है, तथापि, थोड़े 


होने पर भी मेरे लोग युद्ध-विद्या में कुशल हैं तथापि 'क्या होने वाला है' यह . 


मध्य-मध्य में हृदय शङ्का करता है । ' ज्योतिषी आप हमारे देश में प्रसिद्ध हैं 
इसलिये विचार करके बताइये कि क्या होगा ? इस प्रकार कहा--- । 


,संस्क्ृत-व्याद्या--भगवन्‌_! =हे ईश्वर, तत्रभवान्‌ = आदरणीयः, ` . 


रहराष्ट्रराजः=शिववीरः, भवन्तं =त्वाम्‌, प्रणम्यः = नमस्कृत्वा, कथयति न= 
सम्वदति यत्‌, साम्प्रतं = इदानीम्‌, शास्तिखान-द्वारा = मुगलसेनानायकद्वारा,, 
पुण्यनगरं --पुनाप्रदेशं, अपि, हस्तितवता = स्वाधिकारे . कृतवता, दिल्लीशवरेण 
=दिल्लीभ्रदेशराज्ञा, सह साक, योद्ध, = आक्रमितुं, उपक्रान्त =प्रारम्भितं, 


52 गण? 


nn 


अस्ति । परमल्पीयसी =अतिन्यूना, अस्मत्सेना = मदीयं वल, पार्श्‍्वस्थ-पृथिवी= ` 


पतयः = पा्श्व॑स्थाः, समीपवतिनः पृथ्वीपतयः = भूपालाः, असहयो गिनः = विरोः 
धिनः, अङ्ग-वङ्ग-कलि ङ्गे षु = एतेषु प्रदेशेषु, अपि, समुद्धू त-धवजाः = समुद्धताः 
उद्गमाः ध्वजा: पताकाः, परिपन्थिनः = शत्रृणा, शैशवादेव = बाल्यकालादेव, 


यवनवराक; = नीचयवनै:, महाप्रबृद्ध = अतिभ्रकीर्ण, मम = शिव वीरस्य, वैरम्‌.=: 


तुतां, सन्धेश्च = परस्परं सद्भावस्य, च, कथामात्रं = किचिदपि आशा, न, | 
सम्बोभवति । यद्यपि, अल्पेऽपि =न्यूनेऽपि, ,मामका = मदीयाः, युद्ध-विद्यासु = ` 


रणविद्यासु, कुशलाः=पटबः, सन्ति, तथापि << तदापि, कि भावी ति ~= कि भविष्यः ' 


तीति, मध्ये 'सध्येम्ञ्यदा कदा, हृदयम्‌ =अन्तमनः, ` संशेते = संशयं कुरुते, ` 


भवास्तु न भवान्‌ तु, अस्मद्देशे = मम राज्ये, दैवज्ञः = जयो तिषिकः, =- ्रसिद्धः= 
विख्यात: असि, तद्‌ = अतः, विचाये =ज्योतिषशास्त्रानुसारेण` विचारं कृत्वा, 
कथ्यतां = ब्रवीतु । अ - | 


> हिन्दी व्याख्या--भगवन्‌ः! =सम्बोधन का रूप, भग: आस्त अस्य. डत 
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` „ भगवत्‌, भग + मतुप्‌ । प्रणम्य = प्रणाम करके, प्र१/नम्‌ + क्त्वा-ल्यप्‌ । भषन्तं | 


== आपको । महाराष्ट्रराजः = महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्रस्य राजा ॥ 
-~“राजाऽहः सखिभ्यष्टच्‌' से समासान्त 'टच्‌' प्रत्यय । रचय 


` स्ताम्प्रत=इस समय 'एतहिः साम्प्रतदीनामधुना ` साम्प्रतं . तथा? इत्यमरः । 


शास्तिखान-द्वारा =शाइस्ता खाँ के द्वारा, अकबर के प्रपौत्र अवरजूजेब के द्वारां 
नियुक्त दक्षिण प्रदेशों का शासक । पुष्यनगर = पूना नगर को । हस्तितधत्ती= 
हस्तगत कर लेने वाले; हस्ते संजातः हस्तितः, तदस्ति अस्येति-- हस्त + इतच्‌ 
¬ मतुप्‌' (तृतीया) । दिल्लीश्वरेण == दिल्ली के राजा के.साथ, दिल्लया: ईश्वर, 


- तेन. (तत्पुरुष), ‘सहयुक्तेऽप्रधाने! से 'सह' के योग में तृतीया विभक्तिं । सह == 


"साथ, “साकं साधं समं सह! इत्यमरः । योद्ध ==युद्ध केःलिए,^१/युध्‌ + तुमुन। ` 
उपक्रान्तं = आरम्भ हो गया, उप^/्रमु+ क्त । परमल्पीयसो = अत्यधिक “कम, 
अतिशयेन अल्पा . अल्पीयसी, परमा अल्पीयसी इति परमल्पीयसी (कर्मधारयः) 
परम + अल्प + ईयसुन्‌ + डीप्‌ । अस्मत्सेना = मेरी सेना, मम सेता, इति अस्म+ 


. त्सेना 1 असहयोगिनंः= सहयोग न देने वाले अर्थात्‌ विरोधी, सहयोगं कतु 


शीलमेषाम्‌ ते सहयोगिनः न संहयोगिनः असहयोगिनः नम्‌ (तत्पुरुष), सहयो 
गिनः =सह^/ युज्‌ + भन्‌--सहयोग~+- णिति । ` पार्वस्थ-्यृथिवीपतयः == पार्श्वे 
समीपे 'तिष्ठन्तीति इति पा्वंस्थाः, पृथिव्याः पतयः पृथिवीपर्तयः, पाश्वंस्याः 


'पृथिवीपतयः इति पाश्व॑स्थ पृथिवीपतयः (कर्म ०),  स्यः=स्था ‡ क, पृथिवी, == 


श + विविन्‌ । अङ्ग-वङ्ग-्कलिङ्ञे षु=अङ्ग, बज्ञाल और कलिंग प्रदेशों में । 
 अङ्ग=यह विहार के भागलपुर के नगर.के आस-पास है। वैद्यनाथ देवधर से . 
लेकर उड़ीसां स्थित भुवनेश्वर तक उसकी सीमा मानी जाती है। समुदूतः 


'ष्बजाः==ध्वजायें फहरा रही. हैं, सम्‌+-उद्‌^/ धूञ्‌ + (कम्मने) क्त, 


उद्धंताः ध्वजा (तत्पुरुष) । परिपन्थिनः = शत्रुओं की, परिः न्य्‌ +णिनि.) 


5 शैशवादेव = बाल्यकाल से ही, शिशोः भावः शैशवः तस्मात्‌ शैशवात्‌, शिशु+ ` 


अणू । यवनवराकेः = (सः= नीचे यवनों के साथ, वराकः =वीन, अभागा,१/ड ` 


` षाकन्‌, यवनाः वराका तैः ` इति थवनबराकः यहाँ “सह का प्रयोग-न होने 


पर भी 'सह' का अर्थ होते के कारण .तृतीया.है । महाप्रदृद्ध ==अत्यन्त बढ़ा 


5 (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. ताम्बूलवीटिकां रचयितु छात्रमेकमि ङ्गितेनाऽऽदिश्य, पृष्ठस्थद्वाराभिँ ¦ 


या 
४२० ] [ शिवराजविजय * 
हुआ, महत्‌ प्रडद्ध गहाभ्रवद्ध॑ (कर्मधारय) प्रश्नद्धं = प्र \/ प्रस्‌ + क्त । येरम्‌ न= ` 
शपुता । सन्धे;= सन्धि की, समु५/धा + कि। कथामात्रमपि ==कथा मात्र की भी | 
अर्थात्‌ कुछ भी । सम्बोभवीति ==सम्भव है, पुनः पुनरतिशयेन वा भवति इति | 
बोभवीति, सम्यक्‌ बोभवीति, इति सम्बोभत्रीति । अल्पेऽपि = थोड़े होने पर भी? F 
मामकाः -- मेरे, अस्मद्‌ +-अण्‌--अस्मद्‌ को 'ममक' आदेश। युद्धविद्यासु == युद्ध * 
विद्या में, युद्धस्य विद्या तासु (तत्पुरुष) । कुशलाः == निपुण । कि भवति = षया `` 
होने वाला है भविष्यतीति भावी,१/भू + णिनि == भाविन्‌ । मध्ये मध्ये बीच * | 
बीच में कभी-कभी । हृदयम्‌ = हृदय । संशेते = संशय करता है, सम्‌^//शीङ्‌- ` ¦ 
लोट्‌ लकार (प्रथम पुरुष एकवचन).। भवान्‌ आएप । अस्मद्देशे = हमारे देश ` 
में, मम देशे: तस्मिनू (तत्पुरुष) । दैवज्ञः = ज्योतिपी, देवस्य इदम्‌ व्रम्‌, दैवं | 
जानाति इति दैवज्ञः दैव = देव + अण्‌, भाग्य या भविष्य--।दैव दिष्टं भागयं 
भाग्यं स्त्री नियतिविधिः' इत्यम। तदृ = इसलिये । विच्चार्य = विचार करके, | 
वि+-%/चर्‌ + ल्यप्‌ । कथ्यतां.= बताइये कथ्‌ -- यक्‌--लोद्‌ सकार. (प्रथम | 
पुरुष एकव चन) । Me ०. 
टिप्पणी - उपर्युक्त अनुच्छेद से प्रतीत होता है कि उस समय ज्योतिष- दु 
विद्या अत्यन्त उन्नतावस्था में थी । 2, 1 क! 


Fig 


तदवगत्य, पादावाकुञ्च्य “विजयतां शिवराजः” इत्यभिधां, | 


मुख ग्रीवां परिवत्यं, “वत्से ! सौवणि ! वत्से ! सौवणि ! ” इत्या 
कार्य, इयमस्मि तात ?” इति आगतां च तां “वत्से? तासां यूथिका- | 
मालिकानामेकां मालां प्रसादमोदकं चेकमानय”--इक्भिधाय, बाढः | 
मित्युक्‍त्वा तथा विहितवत्यां च तस्याम्‌, रघुबीराभिमुखं “गृहाण, > | 
भुक्त्वेदं प्रसादमधुरान्नं निद्रामनुभव, याहशं.च स्वप्तमवलोकयितासिं; ' ४ 
तथा प्रातरेव मां कथयितासि, व्येति- रजनी, तद्‌ गच्छ, शेष्व” इत्यु- . .. त 
दीर्घं समागतां सौवर्णीमेव - मोदकमपंयितृं. मांलां च कष्ठे निक्षप्ु- * 


ब्र 
७. 


मिङ्गितवान्‌ । 
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हिन्दी अनुवाद- यह जानकर पैरों को समेट कर “शिवराज विजयी हों! 
यहु'कहकर, पान का बीड़ा. बनाने के लिये इशारे.से छात्र को आदेश देकर, : 
छे ओर. स्थित द्वार को ओर गर्दन घुमाकर, “पुत्रि सौर्वाण ! पुत्रि 
सर्वाण !” इस प्रकार बुलाकर, “आई पिताजी --इस प्रकार कह कर आयो 


: _ हुई उससे “पुत्रि.! उन जूही की मालाओं में से एकं माला और एक प्रसाद का 
। ` लद ले आभो”--यह कह कर 'अच्छा' कहकर उसके वैसा करने पर रघुवीर 


की ओर मुख करके “लो, प्रसाद के उस मधुर अन्न को खाकर सो जाओ, 
जसा स्वप्न देखेगा, बसा मुझे. प्रातःकाल बतलाना, रात्रि बीत रहो है, इसलिए 
जाओ, सो. जाओ" गह कह कर वृद्ध ने आई हुई सोवणि. को हो मोदक देने . 
और माला कण्ठ में पहनाने के लिये संकेत किया । 


संस्कृत-व्यास्या--तदवगत्य == शिववी रस्य सदेशं श्रुत्वा, पादो चरण, 
आकंळ्च्यच्त अपसार्य, शिवराज: = शिंववी. ५, , विजयतां र विंजयं प्राप्य 
करुझिधायः= उक्त्वा, ताम्बूल-बीटिकां =नागवल्लीपत्रं रचयितुं =नि्ितुं 
एकम; छात्रं =वटुं; इङ्गितेन =संकेतेन, आदिश्य आज्ञां दत्त्वा, पृष्ठस्थ 


झभिमुखं = पश्चिमद्वारं प्रति, ग्रीवां =कन्धरां, परिवर्त्यं = तिर्यक्‌ ' कृत्वा, 


पुत्रि, सौवणि ! , इत्याकार्य = आहूय, इयमस्मि =आगच्छामि, तात ! 
इति आगतां =आयातो, तां = बालिकां, वत्से !, तासां, ` यूथिका- 


3 या हु 


रद मालिका --मागधीखजाँ, एकां, मालां =हारं, प्रसाद-मोदक ==भगवदपित- 
` शिछ्ठान्तम्‌, चैकम्‌, आनय =प्रापय, इति, अभिधाय==उदीर्य, वाढम्‌ 


अव्रवेयमेव, इति, उक्त्वा=उच्चार्य, तथा तदेव, विहितवत्मां == सम्पादित- ` 


धृह्याम्‌ च, तस्याम्‌=बालिकायाम्‌, रघुवी राभिमुखं = रघुवीर प्रति, गहाण ' 
-ज्तीच्छ, भुववार-भेक्षित्वा, इदं, प्रसाद-मधुरान्ने = भगवदपितमोदक, 


'नि्षं= सुप्त, यनुभवं=अनुभवं` कुरु, यादशं च स्वप्नं = निद्राचस्थायांम्‌ 


. कया, अवलोकयितासि=भ्रक्षिष्यसे, तथा, प्रातरेव = प्रभाते एव, मां, कथ- 
` मितासि = अभिघास्यसि,: व्येति न्च्ञतिर्यात, रजनी =यामिनी, तद्‌=अतः, . 
, गछछ>-यातु, शेष्व «० तिद्रामनुभव, इति उदीरयं =अभिधाय, समागंता == 


र 
2 


आवातां, सौवर्णीगे!, मोदकं =मिष्ठान्तं, अर्पयितुं = प्रदातुं, मार्ला हारे, न, 
बहेन ग्रीवायाम्‌, तिके पितं == धारयितुं, इङ्गितवान्‌ ==संकेत झुतबान्‌ । 


०१, 
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"४२२ -] ॥ *.शिवराजाविर 


`: संदेश को सुनकर, तत्‌. अवगत्य तदवगत्य (तत्पु०), अवगत्य --अव५/यमु ` 


` .पथिका = जूही का। फुल, मालिका = हार, माला -- कन्‌ -- टाप्‌ । प्रसादः | 


| “जो = बाकर भुलू प कत्वाऽ-+चौः. कु! से जकार को ककार ।. १ 
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_ हिन्दी व्याख्या- तदवगत्य = यहः जानकर, रघुवीरसिह द्वारा शिवाजी † 


कत्वा--ल्यप्‌ । पादौ =पैरों को । आकुञ्च्य = समेट कर, -श्ाङ्‌^/ कुञ्च्‌ 
कत्वा--ल्यप्‌-। विंजेग्रतां =विजयी हों, वि\/जि+ लोटू चकार प्रथम पुः 
एकवचंन--विपराभ्यां'जेः' से आत्मनेपद । शिवराजः= शिवाजी, समार 
“टच्‌ प्रत्यय-। - अभिधाय=कह . कर अभि \/धा + क्त्वा--ल्ग्प्‌ । तातल 
ोरटिकां-= पान का वीड़ा, ताम्बूलस्य वीटिका ताम्‌ (तत्पु०), बीटि = पानः 
बेले, वि५/इद्‌ + इन्‌; वोटिका=वीटि + कन्‌ + टाप्‌--पान का वीड़ा तैशा 
` ऋरनें की विधि । रचयितुं==तैयार करने के लिए, १/रच्‌ + तुमुन्‌ । इद. 
=संकेत से, / इङ्ग + क्त--तृतीया एकवचन । आदिश्य = आदेश देकर 3; 
:/ दिश्‌ + क॒त्वा--ल्यप्‌ । पृष्ठस्थद्वाराभिमुखं =पीछे के द्वार की ओर, प 


ss 


. भालिकानाम्‌-= जूही कीः मालाओं में से, वूथिकानांम्‌ मालिका तासाम्‌ (तत 


> अमित धान त्यप्‌ । - बाढम्‌ = स्वीकारीक्तिसूचक अव्यय । उक्त्वान 
कहकर, १/वचू--- कत्वा । बिहितवत्या तस्याम्‌ = उसके करने: .पर, ,'यस्याँ 
भावेन आवलक्षणम्‌ से सप्तमी, बिहितबश्यां= करः चुकनेः पर, 'वि-- ५/घाने 
वु (सी० ० स० एम:ब०)' रघुबीराभिमुखं = रघुवीर की ओर, रघुत्रीरस्य अरि 


सु. (तत्पु०) गृह्मण = गहण कसे, गहः-लोट्लकार मंध्यम पुरुष एकव 


1. 


SE र विकको)? 1 
VR € 
| 3० = ^ भिन को, महरचे त क 
न | । सहरी, ४%-..८ न५।५-मधुरान्न (तत्पु०), प्रसाद: --प्र१/ छ 
} निद्रा को । अनुभव = अनुभव करो; अनु4/ भू--लोट ह 


वचन । स्वप्नं =स्यप्न को, १/स्वप्‌ + नन्‌ 
` _ लोकयिता +- असि, अवोद cr 

वचन । प्रातरेव = प्रातःकाल ही । कथयितासि = कहोगे 
लुट्‌ लकार प्रथम पुरुप एकवचन, “असि कां प्रयोग मध्य 
` यया है। व्येति=व्यतीत हो रहा है, वि+ आङ्\/ 

प्रथम पुरुष एकवचन, । गच्छ = जाओ, १/गमू--लोट 
जाओ १/शीङ्क--लोट्‌ लक्षर मध्यम पुरुष एकवचन -। उ. ... 
/ईर्‌+ कत्वा--ल्यप्‌ । प्रमागतां = आयी हुई, सम्‌ ऽ . 
टापू । अपंयितुं =देने के लिये, '१/क्त-- णिच्‌ 225 १. 
डालने के लिये' नि१/क्षिप्‌ -तुमुन्‌ । इङ्गितवाद्‌ संकेत रि“ 
क्तवतु--प्रथमा एकवचन । « 
` ` दिप्पणी-प्रस्तुत अनुच्छेद में समास-रहित शैली क 

सा चाऽवलोक्य तमेर पूर्वावलोकितं युवानम्‌, ¦ 


न 


~ - Pe नन 
rrr 


| | _ | ताताज्ञया बलादिव प्रेरित ग्रीवां नमयन्ती, आत्म 
151 माना, स्वपादार य. स पी, मोहक-भाजन- 

2 करंतदग्रो प्रा र । स चाऽऽत्मनो भावं कष्टेन सं. 
है लत्‌ । पुनश्च रभ अञ्चलकोणं कटि-कच्छ-प्रान्ते ३ 


| मालिका विस्द॥ नत-फन्धरस्य रुबी रस्य ग्रीवायां 
|  तगात्रयष्टिश्‍चशनेयंथागतं निववृते | 
| . ` हिची. अनुतद--उसी पुबहष्ट युवक को देखकर, लर 
गति गाली भी, पिता को आज्ञा से बलपुर्वेक प्रेरित की ग 
अपने, में तपने को प्रवे 1 अपने प्‌ के ' उन re जि 
क्र गे गक छः > pe 
न ll 
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